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दरिद्र और पीड़ित जनताको रोग-निवारणार्थ 
श्रद्धापवक स्वमृत्रका उपयोग करनेकी 
आशा सहित 


 ग्रकाशकीय 


... स्व. श्री रावजीमार्ई मणिभाई पटेलकी . मूत्रचिकित्सा सम्बन्धी 
क्रान्तिकारी पुस्तक 'मानवमूत्र ” के हिन्दी अनुवादका नौवाँ संस्करण 
.. प्रकाशित करते हुए बहुत आनंद होता है। दो वर्षमें ही आठवें 
- संस्करणकी ७ हजार प्रतियाँ बिक जानेसे उसकी लोकप्रियता एवं 
उपयोगिता सिद्ध होती है। हिन्दी संस्करणके अतिरिक्त गजराती तथा 
अंग्रजी पुस्तक भी अच्छी संख्यामें बिकी हैं। कनन्‍्नड़ भाषामें तीसरा 
संस्करण प्रकाशित हुआ है। तामिल, मराठी, उर्दू, बंगाली अन॒वादोंके 
लिए भी माँग आती है। इससे यह फलित होता है कि यह पुस्तक 
अतीव उपयोगी साबित हुई है। किसी भी प्रकारके प्रचार या विज्ञा- 
पनके बिना किसी गंभीर विषयकी पुस्तकका जनताने इतना स्वागत 
एवं आदर किया हो ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। 


फिर इस चिकित्साकी जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त करनेके 
लिए स्वमूत्रचिकित्सा सलाहकेन्द्रमें विविध रोगोंसे पीड़ित रोगियोंके 
पतिभास २०० से २५० पत्र आते हैं। सभीको अपेक्षित जानकारी 
एवं मार्गदर्शन दिया जाता है और उन्हें सूचित किया जाता है कि 
_ वे एक मासके मूत्रप्रयोगका परिणाम अवश्य लिख भेजें। साधारण, 
गंभीर, दुःसाध्य एवं असाध्य रोगोंमें अघूरा-पूरा लाभ उठानेवाले 
. बीसियों रोगियोंके विवरण मिलते रहते हैं। यह एक उल्लेखनीय 
बात है कि अधिकांश रोगी प्रचलित उपचारोंसे निराश एवं ऊब कर 
मत्रचिकित्साको अपनाते हैं। उन विवरणोंको 'सदाचार निर्माण 
मासिकके स्वमूत्रचिकित्सा विभागमें प्रकाशित किया जाता है। 


बहुतसे रोगी सलाहकेन्द्रमें आकर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं 
और तदनुसार मूत्रप्रयोग करके अपनी बीमारीको सिटा कर स्वस्थ 

होते हैं। हजारों रोगियोंने यह अनुमव किया है कि अपने घरमें 
रह कर इस अमूल्य चिकित्टःक्ले नीरोग एवं स्वस्थ बना जा सकता है। 


५ 


यहाँ यह बताना उचित एवं आवश्यक लगता है कि एलोपैथिक, 
आयुर्वेदिक आदि उपचारोंसे रोगमुक्त नहीं होनेवाले लोग इस सरल एवं 
अमूल्य चिकित्सासे नीरोग एवं स्वस्थ हुए हैं, जिससे इस चिकित्साकी 
रोग-निवारण क्षमता सिद्ध होती है। 

हमारी सबसे विनय है कि पूव्वग्रह एवं पक्षपातको छोड़कर श्रद्धा 
एवं निष्ठासे मूत्रप्रयोग करके इसकी परीक्षा करें और अपने अनुभवकों 
जनताके सामने रखें। 

.. इस उपचारकी विशेषता यह है कि यह दोषजनक - एवं 

हानिकर नहीं है, भले किसीको पूरा छाभ या फायदा न हो ।* 


हम आशा और कामना करते हैं कि लोग विधिपूर्वक मृत्रप्रयोग ._ 


करके स्वस्थ, सशक्त एवं दीघेजीवी बनें। 


अहमदाबाद पत्रालाल झबेरी 
१०-२-७८ .. अध्यक्ष 


भारत सेवक समाज, 


| 
द 


हे वक्तव्य 


बड़ी उमरमें और अस्वस्थ दशामें रावजीभाईने मूत्रचिकित्साका 
नया प्रयोग खुद आज़माया और लाभ उठाया । लोकहितके लिए इतनी 
शक्ति और हिम्मतसे इस प्रयोगका प्रचार किया और अनुभव जुटाया 
कि जिसे देखकर नौजवानका सिर भी नीचा हो जाये, और यह 
.छोटी पुस्तक तैयार कर डाली। शुरूमें ही उन्होंने मुझे अपने इस 
प्रयोगसे परिचित रखा था और जॉन डब्ल्यू० आमंस्ट्रॉड्भकी पुस्तक 
“दी वॉटर ऑफ़ लाइफ़ मुझे भेज दी थी। किसी दवा पर आधार 
न रखते हुए केवल मूत्रसे अनेक रोगोंकों दूर करनेकी चिकित्सा- 
पद्धतिकी गणना नेसगिक उपचारमें की जा सकती है। परन्तु सामान्य 
रूपसे जिसे नंसगिक उपचार कहा जाता है .उसमें इस उपचारका 
समावेश नहीं किया गया है । 
किसी भी वैज्ञानिक विषय प्रयोगोंके अनुभवसे जो सिद्धियाँ 
. मिलती हूँ, मुख्यतः वही आधार-शिला होती हे। इसमें किसी भी . 
प्रकारके चमत्कार या गुप्त कारण या भेदके लिए स्थान नहीं हो 
' सकता। में नहीं जानता हूँ कि मूत्रचिकित्साके बारेमें आमंस्ट्रॉज्भकी 
पुस्तकके अतिरिवत कोई अन्य पुस्तक भी है। यों तो आयुर्वेद्मे 
मनुष्यके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न प्राणियोंके मृत्रका औषधके रूपमें उपयोग _ 
बताया है और साथ ही उसके सफर उपयोगका उल्लेख भी मिलता 
है। परन्तु हर किसी रोगमें मृत्रके उपयोगका अनुभव जिस ढंगसे 
इस पुस्तकम प्रस्तुत किया गया है, वह सबके आकर्षणका विषय है। 
अभी और अधिक प्रयोंग किये जायें और उपलब्ध अनभवोंके आधार 
पर सारी चिकित्सा-पद्धति व्यवस्थित हो जाय, तो मामूली ख्चेसे अनेक 
असाध्य रोगींकी दूर करनेमें काफ़ी मदद मिले । 
इस चिकित्साम मुख्य कठिनाई यह है कि मूत्रके नामसे ही 
दहरम और नफ़रत आती है। इसलिए लोगोंकी मनोवत्तिमें इतना 
परिवर्तत हो जाना भा. कि वे अन्य गन्धवाली और बे-स्वाद 


है ब्क 


दवाइयोंकी तरह मूत्र पी सकें तथा उससे मालिश कर सकें। लेखकने 
इस बारेमें खास मेहनत की है। अपने और स्वजनोंके अनुभवोंके 
अतिरिक्त शिक्षित तथा अधिक्षित स्त्री-पुरुषोंके अनुभव भी दिये हूँ। 
श्री बापाछाल वैद्यका एक अनुभवसिद्ध लेख भी इसमें है। परिशिष्टमें 
मार्गदर्शक प्रदनोत्तरीके रूपमें श्री रावजीभाईने इस चिकित्साका रहस्य 
प्रस्तुत किया है, जो पाठकके अनेक संशयोंको दूर करनेमें सहायक 
सिद्ध होगा। इस यूगमें आये दिन विलक्षण अगणित दवाएँ बड़े पैमाने 
पर तैयार होती रहती हैँं। मुझे आशा है कि ऐसे युगमें यह सुन्दर 
तथा सरल चिकित्सा-पद्धति अपना योग्य स्थान प्राप्त करेगी । 
१२०१-५९ 

प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई ता० २-८-७७ के पत्रमें: 

श्री पन्‍नालाल झवेरीको लिखते हैँ :--- 

स्वमूत्रचिकित्सा सम्बन्धी हिन्दी व गुजराती संस्करणोंकी 
बढ़ती हुई माँग यह सूचित करती है कि अधिक लोग इस चिकित्सामें 
रस ले रहे है। परन्तु उन्होंने मूत्रकी घणाको अभी तक दूर नहीं - 
किया है, इसके लिए प्रचार द्वारा उन्हें समझानेकी बहुत जरूरत 
- है। गरीब भारत देशके लिए यह चिकित्सा उत्तम है। 
“आप जानते ही हैं कि इस चिकित्सामें मेरी गहरी श्रद्धा है। 
मेने आरोग्यमंत्री श्री राजनारायणजीसे इस बारेमें बात की है। 
इस चिकित्साके व्यवस्थित प्रचार और अनुसंधान संबंधी सूचनाएँ 
उन्हें लिख भेजें। मुझे विश्वास है कि धीरे-धीरे बहुतसे लोग इससे 
लाभ उठायेंगे। भिन्‍न-भिन्‍न रोगोंके लिए लोगोंको मार्गदर्शन देनेकी 
व्यवस्था हो जाये तो इसका प्रचार जल्दी हो सके । ” 

ता० १९-८-७७ के पत्रमें वे लिखते हैं -- 

“ रोगी मूत्रच्चिकित्सासे ठीक हो जाते हैँ इसलिए डॉक्टरों और 
वेद्योंका विरोध टिक नहीं सकता। इस क्षेत्रमें काम करनेवाले निष्ठा 
और शुद्ध भावसे कार्य करते रहेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी ही। ” 

मोरारजीभाई देसाई 


विज्ञान-निष्ठाकी हिम्मत 


आदमी अन्न खाता है, पानी पीता है और इस तरह अपने 
. शरीरको संतोष और पोषण देता है। शरीर उस अन्न और पानीका 
पूरा-पूरा उपयोग करके उसमें से जो चीज़ कामकी नहीं, उसे शरीरसे 
बाहर फेंक देता है। साथ-साथ दशरीरके कई दोष भी उसके साथ 
निकल जाते हैँ। पशु-पक्षियोंकी भी यही हालत है। सब प्राणी अपने 
शरीरके पोषणके लिए अन्न खाते हूँ, पानी पीते हैं और शरीरके 
मलको मूत्र और विष्ठाके रूपमें बाहर फेंक देते हैँ। सब प्राणी 
कभी-कभी अपनी विष्ठाकों और मूत्रकों सूँघते हैँ और नाक ऊँची 
करके नफ़रत बताते हें। सबसे पवित्र चीज़ है अन्न और पानी; 
और सबसे गन्दी चीज़ है विष्ठा और मूत्र । 
. मनुष्यके शरीरसे और भी दो चीज़ें बाहर आती हैं, वे हैं 
. उसका व्वास और पसीना। हम शुद्ध हवा पेटमें लेते हैँं। उसके 
द्वारा हमें रक्तशुद्धिकारक प्राणवायु मिलती है। लेकिन जब हम वही 
हवा पेटसे बाहर निकालते हूँ तब उसमें प्राणवायुकी जगह प्राणनाशक 
कार्बनडायोक्साइड पाया जाता है। कभी-कभी मुँह या नाकसे निकलने- 
वाला व्वास दुगर्गन्धयुक्त भी होता है। 

गर्मीके दिनोंमें और परिश्रम करने पर दरीरमें से पसीना 
निकलता है। वह भी अस्वच्छ पदार्थ है। कभी-कभी उसकी गंध भी 
अच्छी नहीं होती । ट 

कुदरती तौर पर मन्‌ष्यके मनमें अपने शरीरसे निकलनेवाली 
इन चारों चीज़ोंकी तरफ़ नफ़रत या घृणा होती है। इसलिए वह 
इन क्रियाओंके बाद नहा लेता है और बार-बार शरीरको साफ़ 
करता रहता है। 

किन्तु कुदरतके वहाँ कोई चीज निकम्मी नहीं होती। जो 
प्राणनाशक वायु हम मुूंहसे बाहर निकालते हैं वही है वनस्पतिका 
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आहार । और वनस्पति अपने पत्तोंके द्वारा जो प्राणवायु बाहर छोड़तो 
है वह है मनुष्यका आहार। कई पशु-पक्षी और मछलियाँ मनुष्यकी 
विष्ठा खा जाते हैं। मनुष्य भी अपनी विष्ठा और मूत्रका खाद बनाकर 
वनस्पतिको खिला देता है और इस तरह उसका वनस्पतिमें रूपांतर 
होने पर कंद, मूछ, फल, छाल, पत्ते, अंकुर, फूल या फलके रूपमें 
उसे खा जाता है। वनस्पतिका उपयोग दवाके तौर पर भी किया 
जाता है। ः 
किसीने ठीक ही कहा है कि जिस तरह हम पेशाब करते हें, 
टट्टी जाते हैं, उसी तरह मुूँहसे गंदी हवाको बाहर फेंक देते हें । टट्टी 
जाना और पेशाब करता अगर नफ़रतअंगेज् (घृणाजनक ) गंदी क्रिया 
है, तो मुँहसे बवास बाहर निकालना भी उतनी ही गंदी क्रिया है। 
छेकिन मूँहसे श्वास बाहर निकालनेकी ऐसी गंदी क्रियाके द्वारा ही 
मनुष्यनें अपने जीवनकी एक सर्वश्रेष्ठ सिद्धि पायी है। मुँहसे . 
इवास बाहर निकालनेसे ही मनुष्य बोलने रंगा और आगे जाकर 
गाने भी लगा। वाणी, भाषा, संभाषण, वक्‍तृता और संगीत - यह 
सब पेटमें से गंदी हवा बाहर फेंकनेंकी क्रियाके ही फल हें! 

मनुष्यकी जिज्ञासा ईश्वरकी सिसुक्षासे कम नहीं है। ईश्वर 
सृष्टिको पैदा करता है और मनुष्य इस सृष्टिके, सब व्यापारोंको 
समझना चाहता है और समझने पर हरेक चीजसे और. हरेक 
प्रक्रियसे लाभ उठाना भी चाहता है। वनस्पति और खनिज धातु पर 
अनेक प्रयोग करके मनुष्यने दवाइयाँ और रसायन बनाये और वह 
'रोगमुक्त होने लगा। कुदरती चीज़ोंमें से मनष्यने तरह-तरहके प्रयोग 
करके नशेका सामान भी ढूँढ़ निकाला । फल, गड़, अनाज और दूध 
जब सड़ते है तब उनमेंसे दुर्गध पैदा होती है। ये चीज़ें फिर खाने 
लायक नहीं रहतीं। लेकिन मनुष्यने सड़ी हुई चीज़ोंमें से भी शराब 
आदि पेय तैयार किये और पेनिसिलिन आदि अद्भुत दवाइयाँ भी 
बनायीं। सजीव पनीरका व्यवहार पदिचममें होता ही है। 

हमारे आयुर्वेदने न जाने कितने प्रयोग किये होंगे.। उन्होंने दवाके 
तौर पर तरह तरहके रक्त और मांसका उपयोग तो किया ही, 


१० 


लेकिन बिल्‍लीकी विष्ठा तक नहीं छोड़ी । पश्चिमके लोगोंने ऊँटकी 
लीदमें से अमोनिया तेयार किया। 

अब मनुष्य गाय-बैल आदि पशुओंके गोबर द्वारा और अपनी 
विष्ठा और मूत्र द्वारा खादके उपरांत गैस भी बनाने रूंगा है 
घरमें दिया जलानेके और रसोई बनानके चुल्हे-स्टोवर्म भी काम 
आती है। द 


 आयबेंदने प्रयोग करके देख़ा कि गायके पेशाबमें और गोबरमे 
कुछ विशेष गुण हं। उसने मनुष्योंको सुझाया कि गायका दूध, दही, 
घी, मूत्र और गोबर सबके मिलानेसे जो पंचगव्यं होता है वह शरीर- 
शुद्धिकि लिए बहुत ही म्‌फ़ीद है। लेकिन गायके मूत्रका और विष्ठाका 
सेवन कौन करे ? धर्मने मददमें आकर नफ़रतको तोड़ दिया। जनेऊ 
बदलनेके दिन सारे द्विजोंको पंचगव्य लेना ही. पड़ता है। चन्द रोगोंमें 
गायका ताजा मंत्र रोगीको दिया जाता है और हमने ऐसे भी 
गो-भकक्‍त देखे हे कि जो रोज़ सुबह उठते ही गायके पीछे पीछे 
जाकर उसका थोड़ा-सा मूत्र पेटमें ले ही लेते हैं और अपनी इस 
गो-भक्तिका इकरार और प्रदर्शन भी करते हें। 
हमारे देशमें कई जगह लोग गाय-भैंसके गोबरसे कंडे 
या उपले बनाते हैँ और उनके जलानेके बाद उनकी काली राख 
लेकर दाँत घिसते हैं। अनुभवी लोगोंका कहना है कि किसी भी 
टुथ पाउडर या दंत-मंजनसे ऐसी “राखुंडी' की काली राख दाँतके 
लिए अधिक मफ़ीद है। 
हमारे धर्माभिमानी लोग पश्चिमके लोगोंको कभी-कभी अभि- 
मानपूर्वक समझाते हँ कि हमारे पुरखोंकी विज्ञान-निष्ठा आप लोगोंसे 
कम नहीं थी। जो चीज़ हितकर साबित हुई उसका सेवन करनेसे वे 
कभी भी हिचकिचाये नहीं। विज्ञानसे लाभ उठानेमें उन्होंने कुदरती 
नफ़रतको बीचमें आने नहीं दिया। हमारा पंचगव्यका सेवत इसका 
अच्छेसे अच्छा सबूत है। आँखमें से जो अश्रु निकलते हैं उनका भी 
उपयोग आयुर्वेद्में और यूनानी तिब्बमें दवाके तौर पर बताया है। 
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इस तरह कुदरतमें जो जो चीज़ पायी जाती है उसका उपयोग . 
ढूंढ़ते मनुष्यने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। 

में एक दफ़ा योगका साहित्य पढ़ रहा था। आजकलका नहीं, 
प्राचीन कालका योगसाहित्य। उसमें एक जगह पर लिखा था कि > 
कसरत करनेके बाद जो पसीना आता है उसे मालिश करके 
चमड़ीके अन्दर ही' सुखा देना चाहिये। बात पढ़ते विचित्र-सी लगी। 
कसरत करने पर या धूपमें बैठने पर जो पसीना आता है उसके 
साथ चमड़ीके सूक्ष्म रंध्र या छेदमें इकट्ठी हुई गंदगी बाहर निकल 
जाती है। ऐसी गल्दगी दूर करनेके लिए हम लोग अक्सर शरीरको 
तेल लगाते हैँ और बादमें गरम पानीसे नहाकर चमड़ीको साफ करते 
हैं अथवा साबून लगाकर दरीरके सारे रोम-रंध्र साफ़ करते हैं। 
गरम पानीसे नहानेके बाद जो दूसरा पसीना आता है उसे भी हम 
शरीर पर नहीं रहने देते। मोटा तौलिया लेकर पसीना चूस लेते 
हैं । इसकी जगह शरीरका पसीना मालिश करके चमड़ीके अन्दर ही 
सुखा देनेका रिवाज बिल्कुल गंदा-सा लगता है। लेकिन योगके ग्रंथोंमें 
इसका लाभ बताया है। पूरी जाँच किये बिना उस सूचनाका हम 
विरोध न करें, इतना ही आज कह सकते हे । | 

कोई बात पुराने ग्रन्थोंमें लिखी है, इस वास्ते उसे मानना ही 
चाहिये ऐसी हमारी मनोवृत्ति नहीं है। पुराने लोग (ऋषि-मुनि भी) 
ग़लती कर सकते हैं, ग़लत रास्ते पर जा भी सकते हैं। लेकिन पूरी 
जाँच किये बिना किसी चीज़का स्वीकार करना जितना अंधविश्वास 
है उतना ही पूरी जाँचके बिना किसी चीज़का अस्वीकार करना, विरोध 
करना या उसे ग़छुत करार देना अन्धविश्वास ही है.। चाहे उसे 
हम अन्धअविश्वास कहें। । े 


श्री रावजीभाई मणिभाई पटेल हमारे सत्याग्रह आश्रमके एक 
3'र्न आदरणीय साथी हैं। गांधीजीके साथ दक्षिण अफ्रीका में रह 
चुके है। न साहित्यिक होनेका इनका दावा है, न कोई डाक्टर या 
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बैद होनेका, तो भी आज तक इन्होंने जो लिखा है वह अच्छे 
साहित्यमें शुमार हो चुका है। इनके जीवनके प्रेरक तत्त्व हैं सत्यनिष्ठा 
. और समाजसेवा। इसी कारण समाजमें इनका प्रभाव है। एक 
अंग्रेज़ी किताब पढ़कर एक इलाज इनके हाथमें आया। मनुष्य 
अगर अपना ही पेशाब दवाके तौर पर ले ले तो कई रोगोंसे वह 
मुक्त हो सकता है। इन्होंने पूरी निष्ठासे और उत्साहसे इस इलाजको 
आजमाया और अपनाया। इसका सारा इतिहास रावजीभाईने इस 
किताबमें दिया है। सत्यनिष्ठा और विज्ञाननिष्ठाके बल पर सफलता 
पानेके बाद इन्होंने अपना और अनेकोंका अनुभव इस किताबमें 
दिया है। इस इलाजके प्रति जो कुदरती नफ़रत होती है वह इस 
किताबको पढ़ते पढ़ते ढीली हों जाती है। नीरोग मनष्य इस इलाजके 
प्रति आसानीसे सहानभूति नहीं बता सकता, लेकिन रोगपीडित 
आदमी जब देखता है कि तरह तरहकी कड़वी, तीखी और महँगी 
: दवाएँ दीघेकाल तैक लेकर परेशान तो हो चुका हूँ, अब यह तो 
अपने ही शरीरसे निकले हुए आखिरी पानीका सेवन करनेकी बात 
है, तब देखूं तो सहीं। मनुष्य हिम्मत करके अनुभव करने रूगता 
है। ऐसे लोगोंके अनुभव रावजीभाईने अपनी किताबमें इकट्ठे किये 
हैं। आरोग्यप्राप्तिके लिए मनुष्य क्या न करेगा ? गायका पेशाब अगर 
पवित्र है, आरोग्यकर है, तो अपने ही पेशाबका प्रयोग कर देखनेमें 
हरजा क्‍या है? 

आजकल पश्चिमके वैदकर्मे नया प्रयोग दाखिल हुआ है। मनुष्यके 
 शरीरमेंसे उसका गरम-गरम खून निकालकर फिर उसीको उसके शरीरमें 
पिन्नकारी द्वारा इन्जेक्ट करते हैँ । शायद उसे “प्रोटीन शॉक ' कहते 
होंगे। हमारे ही शरीरसे निकली हुई चीज़ फिर दरीरमें डालनेसे 
कुछ अद्भुत परिणाम लाती है। कुदरतका मार्ग अदभुत है। 
..._- इसी तरह श्री रावजीभाईने स्वमूत्रका एक इलाज आज़माया। 
अनेक लोगोंके अनुभव देख लिये और केवल परोपकारके लिए 
उसका वे प्रचार कर रहे हैं। उनका कर्तव्य शायद यहाँ समाप्त होता 
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है। श्री रावजीभाईने गुजरातीमें जो किताब लिखी उसकी कै कई 
आवृत्तियाँ निकल चुकी हैं। अब व्यापक प्रचा रके लिए यह हिन 
आवृत्ति शाया की जा रही है। श्री ढेबरभाई और श्री मोरारजीभाई 
जैसोंके अभिप्राय इन्होंने यहाँ दिये हैँ। श्री रावजीभाईकी इस प्रवृत्तिका 
पुरस्कार करते श्री ढेबरभाई कहते हैं कि “अपने पेशाबके सेवनसे क्या 
क्या छाभ होता है सो तो रावजीभाईने बताया। लेकिन सत्त्व, रज. 
और तम इन गणोंके विस्तारका जिन्होंने अनुभव किया है उनको 
चाहिये कि वे देखें कि इस इलाजसे शरीर पर या मन पर कोई बुरा 
असर तो नहीं होता।' केवल मनमें शंका लाकर हम बैठ नहीं 
सकते । संशोध-प्रवुत्ति चछानी ही चाहिये। श्री रावजीभाई कहते ह 
कि उनके दो-तीन सालके अनुभवमें कोई बुरा असर नहीं पाया गया। 
लेकिन इतना सबूत बस नहीं है। संशोधका भी अपना एक शात्त्र 
है। उसके अनुसार बरसों तक शोध-खोज चलानी चाहिये। विज्ञान- 
वेत्ता डाक्टरोंका, वैद्योंका और हकीमोंका यह काम हैं। द 


स्वमूत्र-सेवनमें भी इसी दिशामें गवेषणा तुरन्त चलानी चाहिये 
और विज्ञानका लाभ मानवजातिको मिलना चाहिये। ः 

आरोग्य-रक्षाका सबसे उत्तम उपाय विज्ञानकी मददसे निदिचत _ 
किया हुआ कुदरती और योग्य आहार-विहार ही है। शुद्ध “हवा, शुद्ध 
पानी, काफी मात्रामें धूपका (सूर्य-किरणोंका) सेवन, शुद्ध साक्ष्विक 
प्रमाण-बद्ध आहार और वह भी विज्ञानकी दृष्टिसे युक्त यानी 99]2706५ 
हो तो मनुष्य बीमार ही नहीं पड़ेगा। साथ साथ मनका स्वास्थ्य 
भी संभालना चाहिये। जब मनुष्य राग, द्वेष, ईर्षा, असूया, मत्सर 
आदि विकारोंके वेगमें फँस जाता है तब उसका स्वास्थ्य बिगड़ 
जाता है। फिर तो खोये हुए स्वास्थ्यको फिरसे पानेके लिए बड़ी 
साधना करनी पड़ती है । मनुष्यने स्नान, लंघन, केवल जलूपान, निद्रा 
और व्यायामसे लेकर पारदकी दवाइयाँ खाने तक अनेक इलाज 
आजमाये हैं। पुराने लोग पारेको महादेवका  वीयें कहते हेँस्‍। उस 
पारेकी दवा अगर अच्छी तरहसे बन सकी तो कहते हैं कि. उस 
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श्सायनसे मनुष्य वज्धकाय होगा। लेकिन पारदशुद्धि न होंने पर 
उसको कच्ची दवासे तरह तरहके रोग हो जाते हैं। ऐसे पारदके 
अद्भुत गुण बताकर आयुर्वेद अन्तमें कहता है कि सबसे श्रेष्ठ रसायन 
तो ब्रह्मचर्य ही है। मनको काबमें रखकर जीवनक्रम अगर सात्त्विक 
बनाया और सेवामय जीवनके द्वारा मनका स्वास्थ्य संभाला तो भी 
मनुष्य वज्बकाय हो सकता है। 


जो हो, कोई भी दवा मनृष्यको अति आहार करनेका, अति- 
विलास करनेका या विकृ्ृत जीवन व्यतीत करनेका अधिकार नहीं दे 
सकती । नेसगिक, शुद्ध, सात्त्विक, उद्योगपरायण और समाधानयक्त 
जीवन ही आरोग्यकी सच्ची कुंजी है। इसमें जब मनुष्य दुर्देवसे .या 
ग़छती करनेसे रोगी बन जाता है तब उसके लिए आयुर्वेद, निसर्गो- 
पचार आदि अनेक इलाज किये जाते हैं। ऐसे इलाजोंके करनेके 
साथ मनुष्यको दृढ़ संकल्प करना ही चाहिये कि जो ग्रलूतियाँ हुईं सो 
हुई। ईदवरकी क्रपासे बचनेका उपाय भी मिल गया। अब. आइन्दा 
हम ग़लूतियाँ नहीं करेंगे । निसर्गका द्रोह नहीं करेंगे। योग और 
प्रयोगके द्वारा जो ज्ञान और विज्ञान प्राप्त हुए हैं उनकी मददसे 
संयमित और शुद्ध जीवन ही व्यतीत करेंगे। सादगी और सात्त्विकतो 
छोड़गे नहीं और मनको भी प्रसन्न और समर्थ बना कर उसकी 
मदद आरोग्यके लिए ले लेंगे। | 


- यह बात भी समझमें आनी चाहिये कि करोड़ों मनष्योंके 
रोगोंके लिए इलाज भी मनुष्यको सस्तेमें और आसानीसे मिलने 
चाहिये। आयुर्वेद कहता है --- यस्मिन देशे हि यो जातः तज्जं तस्यौषधं 
हितम्‌ -- अर्थात्‌ जिस देशमें आदमी पैदा हुआ है, जिस देशमें रहता 
है और जहाँकी खुराक पाता है, उसके लिए दवा भी उसी देशकी 
पैदा हुई होनी चाहिये; वही हितकर है। तो क्‍या हम एसा भी 
कह सकेंगे कि शरीरंमें जो रोग होते हैं उनके. इलाज भी शर्रीरमें से 
ही और शरीरके रिवाजी आहारसे ही मिलने चाहिये? 

मसूरी, ४ .... काका कालेलूकर 

२१०४-६१ 
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_उपोदघात 


स्व० श्री रावजीभाई पटेलने गुजरातीमें मानवमूत्र ” नामक 
पुस्तक लिखी, जिसे भारत सेवक समाज, गुजरातने प्रकाशित किया 
उस पुस्तकके अंग्रेज़ी भाषान्तरका उपोदघात लिखना मेरे लिए बः 
आनन्दका विषय है। ः 

श्री रावजीभाई पढेल भारतके स्वतन्त्रतायुद्धेके' एक अग्रगण् 
योद्धा थे। वे जीवनभर समाजके एक रचनात्मक कार्यकर्ता भी थे 
ऐसे महान्‌ व्यक्ति द्वारा निष्ठा तथा सेवा-भावनासे लिखे हुए ज॑ 
अनुभव पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हुए हैं उन्हें सावधानतासे अध्ययन 
करनेकी ज़रूरत है। मूत्र मल नहीं किन्तु जीवनजल है और वह 
स्वस्थ जीवनके लिए तथा मनुष्यके लगभग सभी रोगोंके, जिनमे 
कन्सर व फेफड़ोंके क्षय जैसे रोग भी शामिल हूँ, उन्मूलनके लिए 
प्रकृतिकी अमूल्य देन है, यह मान्यता जिज्ञासाको उत्तेजित करनेवाली, 
रसप्रद और आकर्षक है। यदि इस मान्यताको वैज्ञानिक आधार पर 
किये गये व्यवस्थित प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सके तो यह मनुष्य- 
जातिके लिए एक महान्‌ वरदान होगा, विशेषत: आधुनिक आकाश- 
यात्राके युगम। क्‍ 

वे पहले-पहल १९५४ में हृदय-रोगसे आक्रान्त हुए और फिर 
१९५८ में। दूसरे आक्रमणके अरसेमें उन्हे एक मित्रसे जॉन डब्ल्यू ० 
आमंस्ट्रॉज़ द्वारा लिखित “दी वॉटर ऑफ़ लाइफ़ ” नामक पुस्तक 
मिली, जिससे उन्हें मूत्रप्रयोग संबंधी मुख्य प्रेरणा प्राप्त हुईं। स्वय 
जॉन आमंस्‍्ट्रॉज्ज पुरानी बाइबलके पाँचवें अध्यायके इस वाक्यसे -- टू 
अपने शरीरसे निकले हुए पानीको पी! -- प्रेरित हुए और उन्होंरं 
इसे मूत्रपानका आदेश समझा। वतंमान लेखकने पुराण, बाइबल 
आयुर्वेद और जैन शास्त्रके अवतरण देकर स्वमूत्रके स्वास्थ्य-रक्षव 
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गुणोंकी ऐतिहासिक तथ्यताको प्रमाणित किया है। लेखककी एक और 


मान्यता यह है कि पशु अपनी बीमारीके वक्त जविक सहज प्रेरणासे 
स्वस्थ होनेके लिए अपना मूत्र पीते हैं और मनृष्योंने अपने सामाजिक 


. विकासके दौरान इस रक्षणात्मक ज॑विक सहज प्रेरणांको खो, दिया 


है । लेखककी दूसरी मौलिक मान्यता यह है.कि मूत्र मल नहीं, किन्तु 
जीवनका अमृत है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्यको बनाये रखनेवाले और 
शारीरिक अस्वस्थताको दूर करनेवाले सभी उपयोगी तथा संजीक तत्त्व 
हैँ । पुस्तकके पन्ने पन्ने पर लेखककी इस दृढ़ तथा अटल श्रद्धाका पता 
चलता है कि व्यक्तिका अपना मूत्र जीवनका अमृत है। यह स्वाभाविक 


है कि श्रद्धाके समर्थक उदाहरण या प्रमाणंका उत्साहके साथ स्वागत 


किया जाता है, जब कि विपरीत मंन्तव्य या कथनको अज्ञान, पूर्वग्रह 
या निहित स्वार्थका परिणाम मानकर तिरस्कृत किया जाता है। 


स्वमूत्रके प्रयोगसे स्वस्थ तथा नीरोग होनेवाले रोंगियोंके विवरण 


इस पुस्तकमें प्रस्तुत किये गये हैं। फेफड़ोंका क्षय, हड्डीका क्षय, क्षयका 


'उरुक्षत, मधुमेह, गेन्ग्रीन, कैन्‍्सर तथा अन्य ग्रोथ्स, मूत्रका रुक जाना, 


_ गुरदेकी सूजन, हृदयरोग, हृदयकी कमजोरी, खूनका अधिक दबाव, 
सूजन, मलेरिया तथा अन्य बुखार, हाथीपाँव, सरदी-खाँसी, इयोसिनो- 


फ़ीलिया, दमा, गहरे ज़रूम और जलनेके घाव, मोटापा, मोतिया, 
ग्लॉकोमा, मासिक धर्मकी पीड़ा, पायरिया, अम्लपित्त, आँतका ब्रण, 


उपांत्रशोथ (एपेन्डिसाइटिस), बड़ी आँतकी सूजन, संग्रहणी, जलोदर, 


गठिया, रीढ़का अकड़ाव, लक़वा, एक्जीमा, सफेद कोढ़, सोराइसिस, 
गलितकुष्ठ और दूसरे रोगोंके दूर होनेके विवरण दिये हेँ। रोगोंके 


. विवरण जैसे मिले वैसे दिये गये हैं और वे क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा 


निदिचत व्याधिसमूहसे संबद्ध नहीं हैं, इसलिए अंकशास्त्रकी दृष्टिसे 
उनकी - उपयोगिता और महत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। ः 
पुस्तककी .शैली उत्साह तथा स्फूर्ति बढ़ानेवाली है और वह 
विचा रप्रेरक है। यदि सरल मूत्रोपचा रको अपनाकर अधिकांश छोटे- 
द 9: 
आ.प्रा.--२ 


बड़े रोगोंसे छुष्टकारा पानेका दावा किया जाता है, तो इस पर और 
ध्यान केन्द्रित करनेकी ज़रूरत है। मूत्रोपचा रकी समस्याकों हछ करनेके 
लिए इस बातकी भी ज़रूरत है कि बहुत-से कार्यकर्ता विज्ञान तथा 
अंकश्ास्त्रकी' दृष्टिसे बड़े पैमाने पर इसका अध्ययन करें, ताकि यह 
रहस्प, चमत्कार या श्रद्धांका विषय न रहकर सरल वैज्ञानिक तथ्य 
सिद्ध हो जाये। 2 द का 
पुस्तक पढ़नेके बाद कुछ विचारणीय प्रश्न प्रस्तुत करनेकी इच्छा 
होती है :-- । 
लेखकने लिखा है कि पर्याप्त संख्याके रोगियोंने उपवासके 
साथ-साथ मूत्रपान और मूत्रमालिश करके विविध रोगोंको दूर किया है। 

२. पुस्तकमें जिन रोगियोंका विवरण दिया है उनका अध्ययन 
लगातार पाँच वर्ष तक किया जाये अर्थात्‌ यह देखभाल की जाये कि. 
वे फिरसे उसी रोगसे पीड़ित होते हे कि नहीं। इस तरहका अध्ययन 
ज्ञानवर्धक तथा बोधक होगा। 

३. सभी पश्मु अपनी बीमारीके वक्‍त सहज प्रेरणासे अपना मूत्र 
पीते है, इस मान्यताकी सत्यताका या असत्यताका निरीक्षण तथा 
- परीक्षण विश्वभरके जीवशास्त्रियोंकी उदार मनसे अर्थात्‌: किसी ' 
प्रक/रके पूव्वग्रहके बिना करना चाहिये। 

४. लेखककी यह दृढ़ और अटल मान्यता है कि मूत्र शरीरका 
मल न होकर जीवन-रस है, जिसमें व्यक्तिके आरोग्य-लाभके लिए 
उपयोगी तथा पोषक सभी तत्त्व हें और इसे प्रमाणित करनेके लिए 
अनेक उदाहरण तथा प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। इसलिए यह आवब- 
इयक है कि शरीरशासँत्री और जीवरसायब-शास्त्री अध्ययनके बाद इस 
मान्यताका समंथन या निराकरण करें। 

०. प्रस्तुत विवरण स्वमृत्रपान और उपवास दोनोंके परिणाम पर 
आधारित है.। केवल मूत्रपान, केवल पानीके सांथ उपवास और उपवास 
सहित मूत्रपान, इन तीनोंके क्रमक तथा व्यवस्थित प्रयोगको आज़माना 
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उपयुक्त होगा क्या? इस तरहके नियंत्रित प्रयोग स्वस्थ स्वयंसेवक ' 


और रोगियों दोनों पर व्यवस्थित ढंगसे किये जा सकते हूँ। यबि * 
. मानवमूत्रके चिकित्सा सम्बन्धी महत्त्वको सर्वेमान्य बनाना है तो उपर्युक्त 


प्रयोगोंका . अध्ययन आवश्यक होगा। 

६. मधुमेह या ऑपरेशनके अयोग्य कैन्सर जैसे किसी एक- 
रोगविशेषके अनेक प्रकारोंकी मूत्रचिकित्सा . करनेके लिए जोरदार 
सिफारिश की जाती है, ताकि यह मालम हो सके कि उसी रोग 


_विशेषके किसी प्रतिष्ठित चिकित्सापद्धति द्वारा किये गये उपचारर्क 


तुलनामें मूत्रोपचारकी सफलता या असफलता कितने प्रतिशत है। 
अन्तमें, किसी हृद तक यह क्रहना न्‍्याय-संगत है कि “ मानवमत्र 
पुस्तक विचारप्रेरक है। मूत्रोपचारकों आंशिक या पूर्ण मान्य य 
अमान्य करनेसे पहले यह आवश्यक है कि मूत्रप्रयोगको वैज्ञानिक 
तथा शास्त्रीय-पद्धतिसे आजमा लिया जाये। लेखकने जो विचारनिष्ठ _ 
प्रदशित की है वह अति प्रशंसनीय है; परन्तु उन्हें अपने आलोचकोंबे 


: प्रति इतना कठोर तथा अनुदार नहीं होता चाहिये था। लेखकरू 


अपनी गुजराती .पुस्तकके अंग्रेज़ी संस्करणका उपोद्घात लिखनेके लिए. 
तो जुलाई १९६१ में मुझसे कहा था। मुझे बहुत दु:ख है कि मैं राज्य 


 व्यवस्थाके कायभार और अन्य परिस्थितिके कारण उनके जीते-र्ज 


| बैसा नहीं कर सका। अल 


अहमदाबाद जीवराज एन० मेहत 
१३ नवम्बर, १९६२ 
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अपनी बात 


न जाना जानकीपतिने प्रातःकाल क्‍या होगा! 


राजसिहासनके बजाय वनवास मिला, फिर .भी रामका चेहरा. _ 
हँसता ही रहा और उन्होंने उसी हर्ष तथा उल्लासके साथ वल्कल 
पहनकर बनकी राह ली। इन प्रकरणोंको लिखने में कुछ ऐसा ही हुआ 
है। जीवनभर में राजनीतिके मैदानमें खेलता रहा और समाजसेवाका 
मजा लूटता रहा। वैसा जीवन जीनेमें तो यथासंभव मेने संयमसे 
काम लिया हैं। मनके घोड़ेकी लगाम काबूमें रखनेकी काफ़ी कोशिश 
की है। इसमें मुझे सुख और आनन्दका अनुभव हुआ है। आखिर 
आत्मसन्तोष ही सच्चा सुख है और इस आत्मसन्‍्तोषकी प्राप्तिके 
लिए में सदा लालायित रहा हूँ। इस प्रकार जीकर एक साधारण 
मानवके नाते अपनी जीवन-कथा “जीवननां झरणां के दूसरे भागमें 
लिखकर मैंने संतोष माना है और मानो मैं जीवनसे .निवृत्त होकर _ 


द्ज 


परम मित्र मृत्युकी राह देखता हुआ शान्तिसे बैठा था। 

परन्तु. यहाँ क्या अपनी मरज़ीसे काम होता है? “ईइवरेच्छा 
बलीयसी ' के न्‍्यायसे सभी काम होते रहते हँं। ऐसा ही हुआ। मेरे 
सिर पर तो मौत नाच रही थी.। ईश्वरने मुझे ऐसी प्रवृत्तिमं डाल 
दिया, जिसका जीवनमें कभी स्वप्न तक भी न आया था। मे तो 
पीड़ाहीन जीवन जीनेके लिए प्रयत्नशील था कि अनायास मेरे सामने 
मृत्रोपचा रके प्रचारका कार्य अकस्मात्‌ उपस्थित हो गया। आयुर्वेद, 
एलोपथी, होमियोपैथी, नेचरोपैथी, हाइड्रोपेषी या बायोकैमिक; ऐसी 
किसी चिकित्सा-पद्धतिोकों मेरी बला जाने। भला मेरा इनसे क्‍या 
वास्ता? में तो इनके अटपटे नामोंका उच्चारण भी न कर पाऊँ, 
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और मुझे इसका दुःख भी नहीं है। ऐसे क्षेत्रम ईश्वरने मुझे डाल 
दिया। किस लिए? मुझे कुछ पता नहीं। फिर भी में इस ओर 
क्यों आक्ृष्ट हुआ ? इसलिए कि वह सर्वात्मा हम सबमें ओतप्रोत है । 
इसमें शक नहीं कि दुःखियोंकी सेवाका अवसर मिलता हो तो स्वर्गंको 
ठुकरा कर भी मैं नरकमें जानेकी वृत्ति और हिम्मत अवश्य रखता 
हूँ । गांधीजी तो गृणोंके सागर थे, परन्तु मेरी इतनी सामथ्यें कहाँ 
कि उनके दो चार गुणोंको भी अपना सकता ? फिर भी महात्माजीके 
लोकसेवाके गुणको समझने और अपनानेके लिए में प्रयत्नशील रहता 
 था। परन्तु सेवाधर्म तो परम गहन है और सेवा करना लोहेके चने 
चबाना है और काँटोंका ताज पहनना है। कोई मरजीवा ही उन्हें 
. हज़म कर सकता है और उसे सिर पर रख सकता है। बापूके साथ 
रहनेसे में लोकसेवाके गुणको थोड़ा-बहुत सीख पाया और इसीमें 
सन्‍्तोष माना। 

प्रभु तो अन्तर्यामी ठहरे | लोकसेवाके सीखे हुए गुणको चरितार्थ 
करनेका अवसर मेरे लिए प्रस्तुत कर दिया। लोग तो मूत्रके नामसे 
ही नाक-भौं चढ़ाने लंगते हैँ, उसकी चिकित्साकी बात तो एक तरफ़। 
मानो मेरी' श्रद्धा तथा निष्ठाकी परीक्षा करनेके लिए ही मूत्रचिकित्सा 
जैसा घिनौता काम ईइ्वरने मेरे सामने उपस्थित कर दिया और उसे 
अपनानेके लिए प्रेरित किया | अब में मौतकी घड़ियाँ गिनना छोड़कर 
मूत्रप्रयोगके प्रचारमें जुट गया।  हिम्मते मरदा मदद दे खुदा ' के न्यायसे 
जहाँ-तहाँसे एकके बाद एक मुझे सहायक मिलने ,लगे और अपने. 
अपने पुराने अनुभव सुनाने लगे, जिससे मेरे हृदयमें श्रद्धाका बीज 
अंकुरित हुआ। _ 


मैंने मूत्रोपचारके प्रश्न पर न तो आयुर्वेदिक दृष्टिसे विचार 
किया है और न ही डाक्टरी दृष्टिसे । मुझे इसकी ज़रूरत भी महसूस 
नहीं होती । कुशलसे कुशल डाक्टर, धन्वन्तरी जैसे वैद्य और लुकमान-से 
. हकीम भी विश्वकर्माकी सृष्टिको समझ नहीं पाते। उसकी सृष्टि तो 


& 


श्रद्धाका विषय है। में कुदरतमें श्रद्धा रखता हूँ। मूत्र किसी प्रचलित 
चिकित्सा-शास्त्रका विषय नहीं है। यह तो जीवमात्रके लिए ईश्वरकी 
अपूर्व देन है। प्राकृतिक वनस्पतियोंके अभ्याससे आयुर्वेदका जन्‍म हुआ 
होगा। मूत्रकी देन तो उससे भी पहलेकी है और यह देन विध्यात्मक 
है, नकारात्मक नहीं। ईश्वरने जीवकों अपने शरीरकी रक्षाके लिए 
यह साधन जन्मसे ही दिया है। इसलिए -यह किसी रोगका उपाय 
नहीं है, किन्तु शारीरिक स्वास्थ्यका साधन है। यह श्रद्धा मेरे 
हृदयमें घर कर गयी। कैसे ? क्‍यों? किस आधार पर? ऐसे प्रश्न 
अपने-आपको पूछकर मैने दीवंसूत्री बननेकी धुष्टता नहीं की। सूर्य , 
है। में देखता हूँ। भला उसे सिद्ध करनेके लिए किसी युक्तिकी 
ज़रूरत है क्‍या ? ईइ्वरने मनुष्य या किसी भी जीबजन्तुके शारीरिक 
स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए वैद्यमी रचना नहीं की। परन्तु उसके लिए 
हरएकको साधन दे, दिया है।यह अटल और सच्ची श्रद्धाकी बात 
है। फिर जीव अपनी मूर्खतासे चाहे जैसा आचरण करे । मानवने 
तो विश्वके सभी छोटे-बड़े जीव-जन्तुओंकी अपेक्षा अधिक मूर्ख बनकर. 
अपने लिए चिकित्सकोंकी संस्था खड़ी कर डाली। भले ऐसा हुआ, 
परन्तु इस कारण असल बातंको किस लिए तिलांजलि दी जाये? 
जिस मनुष्यके शरीरकी रचना करके ईश्वरने कमाल कर दिया, उस 
मनुष्यकोी उसने परावलरम्बी बनाया होगा? और दूसरे जीव-जस्तु, 
वशु-पक्षी और कीट-पतंगेको स्वावलूम्बी बनाया ! ईइ्वरने तोे--जीव- 
मात्रका शरीर सम्पूर्ण तथा स्वांधीन बनाया, है और उसकी संपूर्णता 
तथा स्वाधीनताको बनाये रखनेके छिए प्रत्येकको अपना-अपना साधन - 
दे दिया है। यह बात आजके संस्कारी तथा सम्य (कलचर्ड - एन्ड 
सिविलाईज़्ड) माने जानेवाले समाजको चाहे अरुचिकर लगती हो; 
परन्तु यह नग्न सत्य है, सूर्यकी भाँति स्वयं प्रकाशित है । इस सत्यके 
प्रकाशको कहाँ तक छिपाये रखा जा सकता है? 
ऐसे अनेक प्रइन मेरे सामने उपस्थित हुए और मेरे दिलमें बस 
| गया कि जगतकी पीड़ित मानवजातिकी सेवा करनेका यह विशाल क्षोत्र 
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है ही। इसे मैं नहीं जानता कि मैं क्षुद्र क्या कर सकूगा, न मुझसें 
सामथ्यं है और न मेरी शारीरिक स्थिति. है। फिर भी प्रभुने जिस 
प्रकाशसे मेरे हृदयका अन्धकार दूर किया है, उस प्रकाशसे दूसरोंके 
हृदयका अन्धकार दूर कर पाऊं ती मे क़ृतार्थ हो जाऊँ, इस भावनासे 
इन प्रकरणोंको लिखने बंठा हैँ । परन्तु लिखने मात्रसे यह॑ महान्‌ काय 
सिद्ध नहीं होगा; क्‍योंकि इस कायके सिद्ध होनेम जहाँ अनंक 
अनुकलताएँ हैं वहाँ सिद्धिके लिए बाधक कुछ प्रतिकलताएँ भी हं। 
अनुकलताएँ :-- (१) मूत्र ईश्वरीय देन है। (२) . शरीरके 

: स्वास्थ्यकी किसी भी प्रकारकी कमीको पूरा करनेके लिए यही ए 
अद्भुत वैज्ञानिक दृष्टिसे संपूर्ण द्रव्य है। (३) यह अर्थ और गुणकी 
दृष्टिसे अमूल्य है। इसका उपयोग करनेके लिए . धातु या काग़ज़के 
सिक्‍कोंकी. ज़रूरत नहीं है, किन्तु श्रद्धा और निष्ठा अपेक्षित है। 
(४) और किसी भी पदार्थकी अपेक्षा यह. अधिक प्रभावशाली है। 
(५) आयुबेदने इसे विषघ्त तंथा रसाथन कहा है। ' विषध्न ” अर्थात्‌ 
शरीरके आन्तरिक तथों थाह्य बिघक्रा नाशक और “रसायन” अर्थात 
बृद्धावस्थाको रोककर रोगरहित यौवन देनेवाला है। (६) यह निर्दोष : 
है अर्थात्‌ इसके उपयोगसे किसी भी प्रकारकी हानि नहीं होती। ऐसे 
_ कल्याणकारी द्रव्यका महत्त्व जनताके हृदय पर अंकित किया जा सके, 
तो इससे जनताकी और आयुर्वेदकी बड़ीसे बड़ी सेवा होगी। यह सच 
हरे कि आयबंदके प्रति- मझे पक्षपात है, फिर भी में यह मानने रंगा 
कि मूृत्रचिकित्सा आयुरवेदी जननी है। मेरे इस कथनसे कोई 
आयुवदका भक्‍त व्याकुल तथा खिन्न न हो और वह सोच-समझंकर 
निर्णय करे । फिर भी मेरी बात उसे मंजूर न हो और मूत्रोपचा रको 
आयुर्वेदका एक अंग माने तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है और 
यह एक .विशेष अनुकूलता है कि हमारे देशकी दरिद्र तथा रोग-पीड़ित 
जनता इस उपचारको तुरन्त अपना लेगी; क्‍योंकि वह प्रचलित 
चकित्सापद्धतिकी दवाओंके बोझसे शारीरिक, मानसिक और आथिक 

दृष्टिसि शोषित तथा सत्त्वहीन हो गयी है और तंग आ गयी है। 
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प्रतिकूलताएँ : -- (१) मूत्रको समाजमें घृणित समझा जाता 


है और उसके स्वाद तथा गंधके बारेमें एक झूठा ख़याल बन गया 
है। (२) हम यह मान बेंठे है कि मूत्र द्वारा शरीरमें से ज़हर 
निकलता है और इस श्रान्त मान्यताका प्रचार भी किया जाता है। 
(३) संकड़ों बरसोंसे मूत्रचिकित्सा बन्द है, इसलिए उसके उपयोगकी 
शास्त्रीय पद्धतिका ज्ञान नहीं. है। (४) मूत्रोपचारमें यथोचित परहेज 


*रखनेमें हम लापरवाह हैं और आहार-विहारमें संयमी नहीं हैं। (५) 


आधुनिक समाज यह समझता है कि मूत्रचिकित्सा तो उच्च तथा 
सांस्कृतिक जीवनके विरुद्ध है। (६)अन्य चिकित्सा पद्धतियोंके व्यवसायी 
अपने निहित स्वार्थंकी रक्षाके लिए स्वच्छता, संस्क्ृति और सभ्यताकी 
दुहाई देकर मूत्रोपचारका विसेध जी-जानसे करते हैं, जिससे उपर्यक्त 
प्रतिकूछताएँ और प्रबल बनती हैं। यद्यपि अनेक वैद्य यह मानते हैं 
कि मूत्रचिकित्सा आयुर्वेदका एक अंग है, तथापि धनार्थी वैद्य इसके' 
विरुद्ध प्रचारमें सहयोग देते होंगे। (७) हममें और हमारे समाजमें 
इतनी नेतिक हिम्मत नहीं है कि अपने कल्याणके लिए झूठी मान्यताओं 
और कुविचारोंकों ठुकराकर सत्यका आचरण कर सकें। > 


उपर्युक्त प्रतिकूलताओंके होते हुए भी मेरा यह दृढ़-विश्वास है. 
कि आयुर्वेदके अनुभवी पंडित सत्यनिष्ठासे प्रयत्त करें तो मूत्रचिकित्सा 


द्वारा रोगोंको दबानेवाली डाक्टरी पद्धतिको नामशेष नहीं तो प्रभावहीन 


बनाकर भारतकी जनताको उसके शिकंजेमें से छुड़ाया जा सकता है। 


इसके लिए आयुर्वेदके भकतोंकों तप करना होगा, अन्वेषण करना होगा 
ओर अपने जीवनका बलिदान देना होगा। अब तो डाक्टरी चिकित्सा 


सीमाका उल्लंघन करने लगी है। इसमें शक: नहीं कि सदाचारी, : 


परोपकारी और निःस्वार्थी डाक्टर भी है। परन्तु आटेमें नमकके 
. समान : उनकी आवाज़ नक्‍कारखानेमें तूती जैसी है। कुछ भले 
और साफ़्दिल डाक्टर तो कह देते हैं--- “ डाक्टरीका पेशा- सीखा 
है, इसलिए यह पेशा करते है। सच पूछें तो हम निमित्तमात्र हैं, 


हम डाक्टरकी अपेक्षा दवा बनानेवालों और दवा बेचनेवालोंके. दलाल 
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अधिक हैं।” और कुछ सरल हृदय डाक्टर गुपचुप यह भी स्वीकार कर 
लेते हैँ कि बुखार या जुकाममें वे खुद तो चिरायतेके काढ़ेका या 
_हरड़का उपयोग करते हैँ और रोगीको एकाध रुपयेका इन्जेक्शन 
लगाकर पाँच-सात रुपये ले लेते हैँ। डाक्टरीके प्रमाणपत्रकों साथक 
करनेवाले और रोगीको सचमुच आराम देनेवाले कुशल डाक्टर तो 
हज़ारमें से सौ-पचास होंगे। बाकी सब तो उन्हीं कुशल डावटरोंके 
. बल पर निभते हैं औरें अपनी सनदके आधार पर कमा खाते हँ। 
फिर भी समर्थ और अरामर्थे डाक्टर दोनों परस्पर पोषक हें और 
_ एक-दूसरेके सहारे समाज पर अपूर्व प्रभुत्व रखते हैं। समाजका कल्याण 
करके वे प्रभुत्व जमायें तो यह चिन्ताकी बात नहीं है। परन्तु दुःख 
तो इसलिए होता है कि वे समाजके तन, मन और धनको नष्ट 
करके प्रभुत्व जमाते हैं ।-समाजका कोई -भी अंग अपनी भौतिक या 
आध्यात्मिक शक्तिसे अधिकार जमाये तो यह आपत्तिजनक नहीं है; 
_ परन्तु ऐसी किसी शक्तिके बिना ही जगतका उद्धारक तथा दुःखहारक 
बनकर बैठ जाये और संसारका सत्यानाश करे तो उसकी शिकायत 
करना कतंव्य बन जाता है। विश्वमें आजकल डाक्टरी पेशेकी कुछ 
ऐसी दशा हो गयी है कि जगतके रोगोंका नाश करनेके आन्दोलनम 
वह निष्फल सिद्ध हुआ है। इतना ही नहीं, किन्तु पुराने रोग पहलेसे 
अधिक तीकब्र हुए हेँ और नये-नये रोग पैदा हो गये हैं। दिन-प्रति- 
दिन किसी भी देशके गाँव, कसबे और हहर अधिक सुख-सुविधावाले 
तथा स्वच्छ बनते जाते हैं, फिर भी वहाँ रोगोंकी और साथ ही 
डाक्टरोंकी तथा अन्य चिकित्सकोंकी संख्या अनेकगुनी' बढ़ती जाती 
- है, यह अत्यन्त खेदका विषय है। इस बारेमें एक जीता-जागता 
दृष्टान्त प्रस्तुत करता हूँ। 


सन्‌ १९३१-३२में और सन्‌ १९५७-५८ में अहमदाबादकी 
आबादी, म्यूनिसिपेलिटीका बजट और चिकित्सकोंकी संख्या इस प्रकार 
है 58 # > 
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सन्‌ आबादी बजट चिकित्सक 


१३ कह २ २३,८२,००० ३०,८०,००० २०० (लगभग) 


१९५७-५८ ९,३०,०७० ० ०३७७ 0.97260009: 05 (लगभग ) 


ये हैँ अहमदाबाद शहरकी प्रगतिके आँकड़े ! इनसे पता चलता 
है कि पिछले पच्चीस बरसमें शहरकी आबादी २ ०० प्रतिशत बढ़ी है । 
शहरको स्वस्थ, सुखी और सुन्दर बनानेके लिए सफाई, मेनिटेशन, सड़कें, 
नालियाँ, गुंजान आबादीके लिए नये आवास, छोटे-बड़े बाग आदि - 
पर पच्चीस बरस पहले जो ख़चे होता था, वह लगभग ९४० _ प्रति- 
रात बढ़ गया है। सुख और स्वास्थ्य सम्बन्धी म्यूनिसिपैलिटीके इस 
बढ़े हुए खचेके अनुपातंमें जनता पर आरोग्येके खर्चका बोझ कम होना 
. चाहिये था, परन्तु उस खचेमें ४०० प्रतिशतकी वृद्धि हुई है, क्‍योंकि 
जनता पर निभनेबाले डाक्टरों और वैद्य-हकीमोंकी संख्या चौगनी' 
हो गयी है । इसका क्‍या कारण है? प्रत्येक विचारशील व्यक्तिके ल्छि 
यह प्रश्न गम्भीरतासे विचारणीय है। जनताका स्वास्थ्य सुधरनेके 
बजाय खूब बिगड़ा है, जो रोग थे वे अधिक तीब्र हुए है और अनेक _ 
नये रोग पैदा हो गये हैं, इस ठोस सत्यसे भला कोई इनकार कर 
सकता है? यह स्थिति केवल अहमदाबाद शहरकी' ही नहीं है, परन्तु 
भारतके किसी भी छोटे-बड़े गाँवकी, कसबेकी और शहरकी ऐसी ही 
चिन्ताजनक स्थिति है। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है ? जो संस्था या 


* संत १९६२-६४ में आबादी ४९,२३,७०० बजट आर, 
६४,००० और रजिस्टर्ड चिकित्सकोंकी संख्या लगभग १,६०० थी : 
और सन्‌ १९६७-६८ में आबादी रूगभग- १४,६०,००० -और बजट 
उगभग १०,४९,० ०,००० है और रजिस्टर्ड चिकित्सकोंकी संख्या उसी 
अनुपातसे लगभग ३,३०० होगी। सन्‌ १९७१-७२ में आबादी १५, 
८५,५४४ और बजट १७, ०९, ५६, १७६ है। रजिस्टड चिकित्सकों 
की संख्या, मालूम नहीं हुई है। -- सम्पादक 
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बगे यह कहंता हैं कि जनताके आरोग्यकी ज़िम्मेदारी उस पर है 
ह रक्षक है, उसीकी सेवार्मं यह नग्न सत्य प्रस्तुत करता हू 


सन्‌ १९०९ में गांधीजीने हिन्द स्वराज्य नामक पुस्तक (ऊखी, 

जिसमें वकीलों और डाक्टरोंकी कड़ी आलोचना की गयी है। वकालत, 
* डाक्टरी और वेव्यावृत्ति, इन तीनों पेशोंको उन्होंने एक कोटिका माना 
है। ४९ वर्ष पूर्व जब मेने उनका चकित करनेवाला अभिप्राय | हिन्द 
स्वराज ' में पढ़ा, तब मुझे महसूस हुआ कि बापूजी जैसे सौम्य तथा 
सन्त परुष स्वयं बैरिस्टर 'होकर भी जब ऐसा कठोर अभिप्राय देंते 
है तब उसमें कुछ तथ्य होगा ही। और गांधीजी तो सदा सत्यकों 
खोजमें रहे, अतः अपने बदले हुए विचार या अभिप्रायकों, चाहे: 
वह किसी कालका क्‍यों न रहा हो, तुरन्त प्रकट कर देते थे। परन्तु 
इस बारेमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया । स्वानुभवसे भी मुझे गांधीजी- 
की इस मान्यतामें सत्यकी प्रतीति होती'है। वकील, डाक्टर -(वैद्य- 
. हकीम ) और वेदया ये तीन मानव तो हे ही। इसलिए उनकी मानवता 
जिस हद तक उनके पेशे पर प्रभुत्व ज॑ंमाती हैं उस हद तक वे 
सज्जन और समाजके लिए उपकारी सिद्ध होते हैं। परन्तु .जीवनभर 
का अनू भव तो थह बताता है कि धनार्थी वकाछूतने समाजके सामाजिक 
तथा, नैतिक स्वास्थ्यका नाश किया है। और ऐसे ही चिकित्साके - 
व्यवसायने जनताके शारीरिक स्वास्थ्यका सत्यानाश कर - डाला है। 
: थोड़े-बहुत जो सहृदय और सज्जन' वकीलू-डाक्टरं हु, वे भी सूयेके 
प्रकाश जैसी स्पष्ट इस, बातको नहीं मानते हें और यदि मानते हहों 
तो वे रूढ़िके चक्कर और दलबन्दीमें से निकलछते नहीं हैं, यही 
दुःखकी बात है। । 

... इसलिए जनताको स्वयं सजग होना चाहिये और इस प्रगतिके 
यगम समाजके बद्धिजीवी लोग सामाजिक, नंतिक' और शारीरिक 
स्वास्थ्यका जो उन्मूलन कर <रहे है उससे अपनी रक्षा करनेके लि 
प्रयत्तशील तथा कटिबद्ध होना चाहिये। 


श्र २७ 


जले दिलसे उपर्यक्त कठोर तथा अप्रिय निवेदन करनके लिए: 
सहृदय पाठक मुझे क्षमा करें और उसमें रहे हुए- सत्यका दर्शन 
और चिन्तन करें। “सुज्ञेषु कि बहुना ? ” अर्थात्‌ बुद्धिमानोंके लिए 
इशारा ही काफ़ी है। - 

अम्तर्म अपनी खास खुशीका जिक्र करना चाहता हूँ। थी 
मोरारजीभाई देसाई, वित्तमन्त्री भारत सरकारने इस पुस्तकके बारेमें 
अपना बक्‍तव्य लिखकर मूत्रोपचारकी यथार्थताका समर्थन किया है, 
जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है और आनन्द भी। भछा 
स्वजनका कहीं उपकार मात्रा जाता है? ब | 


ता० ७-१२९-५८ । रावजीभाई सणिभाई पटल 


का 
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प्रवतेककी जीवन-झाँकी 


श्री रावजीभाई मणिभाई पटेल बीसवीं सदीके -एक प्रयोगवीर 
हुए है। उन्होंने सत्यनिष्ठा और समाज एवं देशसेवासे अपने जीबनको 
सार्थक किया है। वे शरीरसे बूढ़े होने पर भी दिलसे जबान थे। 
वे कमंठतां, करतंव्यपरायणता, कार्यदक्षता आदि गुणोंसे लोक़प्रिय हो 
गये थे। मृत्रोपचारके पुनरुद्धार एवं प्रचारसे वे अमर हो गये हूं। 
उनके जीवनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। 
..._ जीवन-निर्माण -- गुजरातके खेड़ा ज़िलेके चरोतर प्रदेशमें राबजी- 
 भाईका जन्म ता० २३-६-१८८८ को हुआ और वहीं उनका अध्ययन- 
काछ व्यतीत हुआ। उन्होंने मोतीभाई अमीन जैसे प्रखर विद्वान तंथा 
सज्जनसे शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त की। सन्‌ १९०७ में सूरतमं कांग्रेस- 
का अधिवेशन हुआ, तभीसे उन्हें देशसेवाकी लगन छगी। 

अफ्रीकार्म गांधीजीके साथ -- उसके बाद कौटुम्बिक परिस्थितिके 
कारण अध्ययनको अधूरा. छोड़कर उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पढ़ा 
और वहाँ वे दुकानदार बनें। परन्तु उस कामसे उन्हें सन्‍्तोष न. 
हुआ। उनके मनकी अभिरुचि देशसेवा तथा आत्मज्ञानकी ओर बढ़ने 
लगी। पूृ० गांधीजी उस समय अफ्रीकार्में थे। उनसे मा्गदशंन प्राप्त 
करनेके लिए वे पत्रव्यवहार करते थे और आखिर १९१२ में वे फिनिक्स 
आश्रममें दाखिल हो गये। वहाँ रहकर उन्होंने सत्याग्रहकी लड़ाइयोंमें 
हिस्सा लिया और पूर्ण रूपसे आश्रमवासी तथा सत्याग्रही बन गये। 
युवावस्था में इस प्रकार उनके जीवनका उत्तम निर्माण हुआ। 

स्वदेश वापस आना -- १९१५ के सालमें वे .अपने चाचाकी 
बीमारीके कारण उनके साथ स्वदेश वापस आये और थोड़े समयके 
बाद ही वे अहमदाबादमें गांधीजीके सत्याग्रह आश्रममें रहने लग गये । 


रद 


आज़ादीकी लड़ाई -- उसके बाद रावजीभाईके जीवनका इतिहास 
देशकी आज़ादीकी लड़ाईके इतिहासका एक भाग है। सभी लड़ाइयोंमें 
उन्होंने अगुआ बनकर भाग लिया और बारंबार जेलयात्रा की । आजादी 
मिलनेके वाद उन्होंने राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमें गांधीजीकी 
विचारधारांके अनुसार विबिध प्रकारसे देश तथा समाजकी सेवा की। 

सामाजिक सेवा -- गांधीजीके अवसानके बाद वे सामाजिक कार्यों 
तथा आध्यात्मिकताकी ओरं अधिकोधिक झुकने छगे और गुजरातके 
सार्वजनिक जीवनमें जो जो विकार तथा दोष दिखायी दिये उनके. 
विरोधर्म निर्भवतासे उन्होंने अपनी आव|ज़ उठाई। उन्होंने अपनी 
आवाजको केवछ आलोचना, निबेदन या प्रवचन तक ही सीमित 
नहीं रखा, अपितु जो व्यक्ति या संस्था अपनी कठिनाई लेकर उनके 
पास आता, उसकी हर तरहसे मदद करनेका काम उन्होंने उठा लिया। 
. इस कामको करनेमें वे किसीकी धाक और शरमकी परवाह नहीं 
करते थे वे निःशंक तथा निर्भय होकर सहानुभूति तथा प्रेमसे प्रत्येककी 
कठिनाई या अन्यायको दूर करंनेका प्रयत्त करते थे। इस प्रकार वे 
अनेक दुःखियोंके विश्राम तथा आइ्वासनके धाम बन गये। 

भारत सेवक समाजमें -- १९५३ में पंडित जवाहरलालूजीकी 
प्रेरणासे श्री नंदाजीने भारत सेवक सम्राजकी स्थापना की, तब गुजरात 
में उक्त समाजके कामकी ज़िम्मेदारी श्री रावजीभाईको सौंपी गयी, 
जिसे उन्होंने मरते दम तक निभाया। इस ,अससेमें उन्होंने अनेक 
महत्त्वपूर्ण कार्ये शुरू किये। उन्होंने भारत सेवक समाज द्वारा लाँच- 
रिश्वत, जुआ, अन्याय और अन्य बुराइयोंके विरुद्ध बड़ा आन्दोलन 
शुरू किया। इस तरह वे अनेक छोटे-बड़े व्यग्तियोंके सम्पर्कमें आये 
और भारत सेवक समाजके कार्यको बड़ा वेगवान्‌ बनाया। 

मत्रचिकित्साका प्रयोग -- उनका दूसरा कारये था मूत्रचिकित्साके 
प्रयोगका । जब वे अफ्रीकार्मं थे तभीसे पृ० गांधीजीके आरोग्य सम्बन्धी 
नेसगिक उपचा रके प्रति उनके हृदयगें दृढ़ श्रद्धा जम गयी थी। १९५४में 
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वे हृदयरोगसे आक्रान्त हुए। जब तब वे डाक्टरी उपचार क रते, जिससे 
उन्हें कुछ आराम मिल जाता। काम करते रहने पर कभी-कभी 
उनकी तबीयत बिगड़ जाती। इस अरसेमें उनके हाथमें आमंस्‍्ट्रॉज्रकी 
पुस्तक दी वॉटर ऑफ़ राइफ़ ', आई। विश्वास आ जानेसे उन्होंने 
स्वयं मत्रप्रयोग किया और निकटके मित्रों, स्नेहियों और परिचितोंको 
बताया। अनेक लोगोंने भिन्न-भिन्न रोगोंको इस प्रयोगसे मिटाया। इस- 
लिए उत्साहित होकर उन्होंने समाचारपत्रोंमें इस प्रयोगके बारेमें लिखा । 
परिणामस्वरूप नज़दीक व दूरके विविध रोगोंसे पीड़ित व्यक्तियोंने 
पत्र द्वारा या भ्रत्यक्ष मिलकर उनके परामर्श तथा मार्गदशनसे लाभ 
उठाया । आखिर उन्होंने जनकल्याणकी दृष्टिसे अपने तथा दूसरोंके अनु- 
भवोंके आधार पर “मानवमूत्र ' पुस्तक लिख डाली, जो मार्च १९५९ 
में प्रकाशित हुई। इस कार्यको व्यवस्थित करनेके लिए भारत सेवक 
_ समाजने उनकी सूचनासे इस कामको अपने हाथमें लिया। 


इन प्रयोगोंकों शुरू करनेमें और चाल रखनेमें श्री रावजीभाईने 
अत्यन्त नेतिक साहस प्रदर्शित किया है; क्‍योंकि शुरूसे ही अधिकांश 
डाक्टर या वंद्य इन प्रयोगोंकी अवगणना तथा विरोध करते आये 
हैं। कुछ समाचारपत्रोंने भी अनुचित ढंगसे इनका विरोध किया है। 
सद्भाग्यसे कुछ अच्छे डाक्टरों और वैद्योंने इन प्रयोगोंको तटस्थतासे 
जाँच करके इनकी उपयोगिताको मान्य किया है। 

श्री रावजीभाई और भारत सेवक समाजका एकमात्र उद्देश्य यह 
है कि इने प्रयोगोंसे, दरिद्र तथा <ःखी जनताकी सेवा की जाये। 


श्री रावजीभाईके ता० २०-१-६२ को चल बसनेसे यह कार्य 

अधरा रहा है। मेरी विनय है कि उनके सम्बन्धी, मित्र, मत्रग्रयोग 

_ में श्रद्धा रखनेवाले सभी व्यक्ति और समाजसेवक उनके अधूरे 
_ कार्यकों पूरा करनेके लिए जी-जानसे प्रयत्न करें। 


पन्नालाल बालाभाई झवेरी 
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अनुवादकका निवेदन 


प्राणिमात्रको सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय। सुख-दु:खका 
सरल, सहज तथा सुन्दर लक्षण यह किया गया है :-- 
० सर्व॑परवहं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुख-दुःखयो: 
। । (मर्नुस्मृति ४-१६० ) 


अर्थात्‌ जीवन और तदुपयोगी साधन-सामग्रीकी स्वाधीनता सुख 
और पराधीनताका दुःख है। कहा और माना तो यह जाता है कि 
विज्ञानने मनुष्यजातिके लिए सुख-सुविधाओंके साधन पैदा किये हैं और 
आये दिन उनमें वृद्धि हो रही है। परन्तु ज़रा गम्भीरतासे- विचार 
किया जाये, तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनष्यजातिको उत 
साधनोंने स्वार्थी तथा पराधीन बनाया है, जिससे उसके . शारीरिक 
तथा मानसिक स्वास्थ्यकी बहुत हानि हुई है और हो रही है। 
भारतीय संस्क्ृतिमें चार पुरुषार्थ माने गये हैं-- धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष। इन पृरुषार्थोकी साधना स्वस्थ शरीर द्वारा ही हो 
सकती है। इसलिए शारीरिक स्वस्थता जीवनकी प्रथम तथा अनिवार्य 
आवश्यकता है। स्वानुभवके आधार पर मेरा नम्र निवेदन है कि 
स्वमूत्र शरीरको नीरोग तथा स्वस्थ रखनेका सरल, सहज, स्वाधीन 
और सम्पूर्ण साधन है। 
मानवमूत्र के वयोवुद्ध लेखक श्री रावजीभाई मणिभाई पटेलसे 
मेरा सामान्य परिचय तो सन्‌ १९४३ में साबरमती (अहमदाबाद ) 
सेन्ट्रल जेलकी चारदीवारीमें हुआ था और विशेष परिचय सन्‌ १९६० 
म॑ स्थानीय पंचशील सोसायटीमें स्थित उनके अपने भवनमें हुआ । 
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उन्हें जब यह मालूम हुआ कि मूत्रोपचा रमें मेरी श्रद्धा तथा अनुभूति 
है तब उन्होंने अपनी लोकोपयोगी तथा लोकप्रिय पुस्तक मानवमूत्र ' 
का हिन्दी भाषान्तर करनेके लिए मुझसे. कहा, जिसे मैंने सहर्ष 
स्वीकार किया। लछोक-कल्याणकारी कार्यर्म सहयोग देना तो जीवनको 
सार्थक करना है। 

सन्‌ १९६०के मई मासमें उपयक्त पुस्तकका चौथा गुजराती 
: संस्करण प्रकाशित हुआ था। उसी संस्करणकी एक प्रति मुझे दी 
. गयी और मेने १५ जूनकों अनुवादका श्रीगणेश कर दिया। श्री 
_ रावजीभाई तो चाहते थे कि चार छः: मासमें ही हिन्दी संस्करण 
प्रकाशित हो जाये। इसके लिए उन्होंने अनेक बार मुझे सावधान भी 
 किया। परन्तु में उन्हें (सहज पके सो मीठा हो” की याद दिलाता 
रहा। उनकी धीरता और उदारताके कारण ही में अभीष्ट कार्य 
अभीष्ट ढंगसे कर सका, जिसके लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ। 


हिन्दी संस्करणकी विशेषता 


-. अनुवाद मुख्यतः भावात्मक है और कहीं कहीं तो आशयको 
व्यानमें रखकर स्वतन्त्र भी लिखा है। अनुवाद पूर्ण होने आया कि 
विचार आया -- विषय तथा प्रकरणोंको क्रमबद्ध और व्यवस्थित किया 
जाये। अतः रावजीकाकासे निवेदन किया और उन्होंने मेरे विचारकों 
मान्य किया। मेरा कार्य बढ़ा और उत्साह भी। 

. यों तो सारी पुस्तकको ऋ्रमबद्ध और व्यवस्थित करनेका भरसक 
प्रयत्त किया है, परन्तु प्रथम और तृतीय खण्डके प्रकरणोंको व्यव- 
स्थित करनेके लिए खूब काट-छाँट की गयी है । रोगियोंके विवरणोंको 
आगे पीछे किया गया है और प्रकरणोंके नाम तक बदल दिये हैं। 
जैसे हृदय-रोगके भिन्न-भिन्न रोगियोंके विवरण “हृदयके रोग” नामक 
प्रकरणम दिये गये हैँ। इसी प्रकार क्षय, कैन्‍्सर आदिके रोगियोंके 
विवरण उस नामके प्रकरण में दिये हैं, जिससे मूल पुस्तकका संकलूत 
बहुत व्यवस्थित हो गया है। बादर्मं गजराती और अंग्रेजी संस्करण 
भी हिन्दी संस्करणके अनुसार तयार हुए हं। 
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आभार 


डा 


विद्वान तथा सहृदय . मुनि श्री नमिचन्द्रजीने अनवाद तथा 
संपादन कायमें मेरी हर तरह और हर समय मदद की है। उन्हींके 
सहयोग तथा परामशेसे म॑ हिन्दी संस्करणको यह रूप दे सका हे । 
कार्यके दौरान उनसे इतनी आत्मीयता हो गई है कि उनका आभार 
माननेका दुःसाहस करना धुृष्टता होगी। 


योग भ्यासी वेद्य श्री रामरतनदासजी, नेत्र-विशेषज्ञ डॉ. गोविन्द- 
भाई पटेल, सहृदय डॉ. टी. आर. सावन और आयुर्वेद महाविद्यालय, 
सूरतके आचार्य श्री बापालाल ग. वैद्यने चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी 
विषयको समझानेमें मेरी, विशेष सहायता की है। जिसके लिए उन 
सबका में हादिक आभार मानता हूँ। और भी अनेक स्नेहियोंने 
मेरी कुछ न कुछ मदद की है, अत: उनका भी मैं आभारी हूँ।. 


स्वान भ्त्र 


अब मेरी आयके ७८ बसंत बीत चके हैं। सन १९४९में 
मुझे गठियाकी व्याधि हो गई थी, जिससे लूगमग १० वर्ष तक 
पीड़ित रहा। अपने मित्र डॉक्टर शिवब्रतछाल औदीच्यसे होमियो- 
पेथिक दवा लेता रहा। लगातार खुराकें खानेसे कुछ समयके लिए 
तो काफी आराम हो जाता, परन्तु फिर वही पीड़ा शुरू हो जाती . 
और कभी बढ़ भी जाती। आखिर सन्‌ १९५८-५९में मेरी व्याधिने 
उग्र रूप धारण कर लिया। घुटनोंका दर्द इतना बढ़ गया कि एकाघ 
मील कछुवेकी गतिसे चल पाता। खानेके समय पलथी लगाकर बैठना - 


मुश्किल हैं। गया और शौचके समय - पैरोंके बल पर बड़ी मश्किलसे 
बैठ पाता। 


मे कायवश हरिजन आश्रम गया। वहाँ गजरात विद्यापीठके 
भूतपूव सहयोगी श्री नारायण ओधवजी सलारियासे अकस्मात भेंट 
हो गई। मूजत्रप्रयोग सम्बन्धी -उनके प्रेरक! अनृभव सुनकर अंग्रेजी 
पुस्तक दी वाटर ऑफ लाइफ ' पढ़ी और मूत्रप्रयोग आजमानेका 
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निश्चय किया। अयने होमियोपैथ मित्रके परामशंसे ८ नवम्बर, ५९ 
को जलकी भाँति स्वमृत्रका उषापान' किया, क्‍योंकि मनमें उसके प्रति 
धणा न थी, श्रद्धा थी। दिनमें तीन-चार बार मूत्रपान करन लगा 
जिसकी पंहली प्रतिक्रिया यह हुई कि कुछ दिनों तक रोजाना दस्त 
जैसी तीन-चार टट्टियाँ आती रहीं और पेट साफ रहने लगा। फिर 
श्री रावजीमाईके, परामशंसे १९ नवम्बरकों मूत्रमालिश भी शुरू कर 
दी। करीब दो मास बाद एक और प्रतिक्रिया हुई। मुख्यतः टाँगों 
पर सफेद मँहकी छोटी-बड़ी फुंसियाँ निकलने ,लगीं। श्री रावजीमाई 
की सूचनासे पन्द्रह दिनके लिए नमक छोड़ देनेसे उनका निकलना 


बन्द हो गया। जोरसे मूत्रमालिश करनेसे फुंसियाँ फूट जातीं और ' 


फिर धीरे-धीरे नष्ट हो जातीं। इस अरसेमें एक खास बात यह हुई 
कि मैंने एक बड़ी फुंसी पर भरहम लगा दिया, जिससे वह मिट तो 
गई, पर अपना दाग छोड़ गई। और किसी फुंसीका कोई दाग. नहीं 


. है। इससे यह फलित होता है कि मूत्रोपपारके समयमें अन्य कोई 


भी उपचार करना ढ़ीक. नहीं है। 
लाभ 


. १, मेरी दायीं पछक पर सरसोंके दाने जितना एक मस्सा था, जो 
२४ नवम्बर, '५९को अर्थात्‌ सोलह दिनमें इतना सूख गया कि उंगली 
लगते ही झड़ गया और मूत्र लगाते ही खूनका निकलना बन्द हो गया। 

२. सिरके बालोंका गिरना बन्द हो गया। 

३. मलशद्धि ठीक होती है, पेट साफ रहता है और मूख 
अच्छी लगती है। 

४. सर्दीमें मेरी चमड़ी सूखी हो जाती थी और फट जाती थी, 
जिसके लिए रोजाना तेलकी मालिश करनी पड़ेती थी। मूत्रमालिश 
. से वह इतनी चिकनी और कोमल हो गई है कि अब पंजाबकी सर्दी 
में भी- तेलकी मालिश करनेकी जरूरत नहीं रही। | 

५. हाथ-पाँवों और कन्धोंकी हड्डियाँ दर्द नहीं करतीं। पलथी 
लरूगाकर काफी समय तक बैठ सकता हूँ और पद्मासन भी कर सकता हूँ। 
३५ 


च्क् 


६. मत्रमालिशसे शरीरकी एक छोटी गाँठु मिट गई है। शरीर 
पर स्रियाँ नहीं पड़ी हैं, जिसके श्रेयके अधिकारी हैं शिवाम्बु और 
योगासन । 


आज भी प्रतिदिन दो-चार बार शिवाम्बु पीता हूँ और नहाते 
समय उससे मालिश भी कर लेता हूँ। स्नानसे पूर्व रातके रखे हुए 
शिवाम्बसे आँखें घोता हूँ, नाकमें सुड़ कर ४-५ बार चढ़ाता हू 
और निकाल देता हूँ,. गरारे एवं नेति करता हूँ तथा मसूड़ों प्र 
घिसता हूँ। सर्दी, जुकाम और ,सिर दर्देसे मुक्त रहनेके लिए उपयुक्त 
क्रियाएँ प्रत्येक व्यक्तिको करनी ही चाहिये। शिवाम्बु मेरे लिए 
अंजन, मंजन, तेल-साबुन और दु:ःख-भंजन सिद्ध हो रहा है और 
अपने नामको साथ्थक कर रहा है।- 25 


ड् 


गजरात संयक्त सदाचार समितिका मासिक है सदाचार 
निर्माण,” जिसके प्रत्येक अंकमें शिवाम्बुचिकित्सासे लाभ उठानेवाले - 
_रोगियोंके विवरण प्रकाशित होते रहते हैं। उनमेंसे कुछ विशेष महत्त्व- 
पूर्ण विवरण पुस्तकके अन्तमें 'शिवाम्बुकी नई उपलब्धियाँ ” शीषंकसे दिये 
गये हैं। कुछ नई उपलब्धियाँ तो वस्तुत: बड़ी चमत्कारी हैं। इससे 
यह फलित होता है कि शिवाम्बुचिकित्सा सर्वथा एवं सदा कल्याण- 
कारी है। काश ! भारतकी दरिद्र जनता इससे पूरा लाम उठाये। 


विनय 
अन्तमें पाठकवृन्दसे राममकत गोस्वामी तुलसीदासजीके शब्दोंमें . 
निवेदन है - द ै 
जड़-चेतन गुण-दोबमय, विश्व कीनन्‍ह करतार। 
संतहंस गुन गहाह पय, परिहरि .वारिविकार॥ 
अहमदाबाद द 
१ जनवरी, १९८१ हंसराज 
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७. अनुवादकका निवेदन हंसराज 
हे 
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आरोग्यका अमूल्य साधन 
शिवाम्बु - खमूत्र 


प्रथम खंड 


मृत्रोपचारका तात्त्विक विचार 


सत्यमेवच. जयते नानृतं 
सत्येन पन्‍था बिततो देवयान :। 
येताऋमन्त्यूषयो ह्याप्तकासा 
यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ 
सत्यकी ही जय होती है, असत्यकी नहीं। जिस मार्गसे कृतार्थ 
ऋषिगण जाते हैं, और जहाँ उस सत्यका परेम निधान है, देवोंका 
वह मार्ग हमारे लिए सत्यके द्वारा ही खलता है। 


१ 
अगोचर दाक्ति 


प्रातरभजासि सनसो वचसामगम्यम्‌ 
वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
यज्नेति नेति बचने निगसा अवोचु- 
>> शत देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रचम्‌ ॥। . 
जो मन और वाणीके लिए अगोचर है, जिसकी कृपासे सभी 
लरहकी वाणी प्रकट होती है, वेद भी जिसका वर्णन यह नहीं, 
यह नहीं” कहकर ही कर सके हैं, जिसे ऋषियोंने देवोंका देव, 
अजन्मा, अच्युत और सबका आदि कहा है, सबेरे उठकर में उस 
ब्रह्ममा भजन करता हूँ। । 


वही ब्रह्म मेरे हृदयमें भी विराजमान है। उस असन्‍्तर्यामीका 

स्मरण करके में अपने कार्यका श्रीगणेश करता हूँ। और मेरी नम्न 
प्रार्थना है कि वह कृपासागर मेरे जैसे वामनको उच्च तथा विशाल 
दृष्टि दे। क्षणभरमें हजारों मीलकी दौड़ लगानेवाले मनकी पहुंचसे 
भी जो परे है, भला वह चक्षुका विषय हो सकता है? ऐसे ब्रह्मकी 
लीलाको कौन समझ सकता है? मनुष्य चाहे गये करे, परन्तु उसकी 
दृष्टि कितनी ? उसकी दृष्टि तो कुएँके मेंढक्क जितनी! उसने अपनी 
मर्यादित दृष्टिसि उस अगोचर तथा अगम्य शक्ति --ब्रह्मके भिन्न-भिन्न 
नाम रखे हैं। एक भक्त कविने ठीक ही कहा है :-- 

बाबा, नाहीं दूजा कोई। 

एक अनेफन नाम तुम्हारे, मो प॑ और न होई, 

अलख इलाही एक तू, तू ही राम, रहोम; 

तू ही सालिक, सोहना, कसो नाम करीम।- 


रे 
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साईं सरजनहार तू, तू पावन, तू पाक; 
तू कायम करतार तू, तु हरि हाजिर आप। 
अविगत अल्लाह एक तू; गनी गुसाईं एक; 
अजब अनूपम आप है,  दादू ' नाम अनेक | 


विश्वमें जो अगोचर तथा अगम्य शक्ति ओतप्रोत होकर काम 
कर रही है, वही कभी अंशावतारके रूपमें प्रगट होती है, कभी 
पंग्रम्बर बनती है, कभी ईसा और कभी अन्य धर्मप्रवर्तकका रूप छेती 
है । सभी अवतारी मनुष्य देशकालकी परिस्थितिके अनुसार भिन्न-भिन्न 
धर्मोकी स्थापना करते है। भिन्न-भिन्न धर्म उपासनाके भिन्न-भिन्न मार्ग 
हैं। इसलिए विश्व भरकी प्रजा उस उस धर्मके द्वारा उसी अगम्य 
दक्तिकी शरणमें जाती है। 


श्रीकृष्ण द्वारा दी गयी दिव्य दृष्टिसे अर्जुनने विश्वका जो 
विराट्‌ दर्शन किया, उसमें अनेक प्राणियों और पदार्थोके समूह दिखायी 
दिये, हज़ारों सूयंका तेज दिखायी दिया, सारा भूमंडल और आकाश 
दिखायी दिया। और ब्रह्मके भी आदि कर्ता, देवाधिदेव, सत्‌ तथा 
असतूसे पर, आदि देव, विश्वके परमनिधान इत्थादि विशेषणोंसे 
अर्जुनने उस ब्रह्मकी स्तुति की। फिर भी उस शक्तिके आदि, मध्य 
और अन्तको वह देख नहीं सका। देखता भी कैसे ? जो अनादि हैं 
उसका आदि कहाँसे हो? जिसका आदि नहीं उसका मध्य कहाँसे 
हो, और जब मध्य नहीं तो उसका अन्त भी कहाँसे हो? ऐसी 
अगोचर तथा अगम्य शक्तिकी शरणमें अर्जुनने परम शान्ति प्राप्त 
की; क्योंकि वह अगम्य शक्तिकी शरण लेकर तद्रप हो गया अर्थात्‌ 
अगम्थ शक्तिमें आत्मसमरपपण करनेसे अगम्य शक्ति गम्य हो सकी। 
वह किस तरहसे गम्य हुई, आइये, इसपर विचार करें। 


२ 
ईइबरकी लीला 


ईश्वर अगोच र, अगम्य, अनादि तथा अविनाशी है, यह सब तो 
ठीक, परन्तु वैसा ही बना रहनेका अर्थ क्या ? इसमें उसे भी क्‍या 
मज़ा ? क्या आनन्द ? उसे गोचर होता ही चाहिये, गम्य होना ही 
चाहिये, अन्यथा इस विश्वरचनाका कुछ अर्थ नहीं। इसलिए उसने 
लीला की | ईश्वरकी लीलां है सृष्टि | सुष्टिमं सब कुछ ही आ जाता 
है। पृथ्वीके अतिरिक्त आकाशरमें अनेक ब्रह्मांड हैं; तारे, चन्द्र तथा 
सूर्य, थे सभी उसमें आ जाते हैं। खेचर, जलचर और भूचर सभी 
प्राणी उसीमें समाविष्ट हैं। स्थावर या जंगम, छोटे-बड़े पदार्थ, इन 
सबका समावेश उसमें होता है। यह है ईश्वरकी सृष्टि। जिसके 
द्वारा अगोचर तथा अगम्य ईश्वर गोचर तथा गम्य बना। जेसे 
कवि अपनी कवितामें है, शिल्वी अपने शिल्पमें है, चित्रकार अपने 
चित्रपें है, वैसे ही ईश्वर अपंनी सृष्टकि अणु-अणुमें है। और जैसे 
वह संपूर्ण है वैसे ही उसकी सृष्टि या उसका छोटा-बड़ा अंग संपूर्ण 
है। हम अपूर्ण और हमारी दृष्टि अपूर्ण, तो फिर उसकी पूर्णताको 
हम कैसे पा सकें? हम प्रकृतिकी समीपता साध नहीं सके। हम 
प्रकृतिके साथ तद्बप नहीं हो सके। हम उससे बहुत दूर हैं। जितने 
उससे दूर हैं उतने उससे अज्ञान हैं। जहाँ अज्ञानता हो वहाँ रसिकता 
कहाँसे हो ? वहाँ तन्‍्मयता कहाँसे हो ? यदि रसिकता न हों, तन्‍्मयता 
न हो, तो यह स्वाभाविक है कि प्रकृति हमें उग्र, भयंकर और तुच्छ 
प्रतीत हो । जब हम प्रकृतिके खष्टाकी शरणमें होते हैं, तभी प्रकृतिमें 
हमारा विश्वास होता है और उसके साथ हमारी तद्गूपता हो सकती 
है । हमारे हृदयपटल पर यह अंकित हो जाना चाहिये कि प्रकृतिका 


&। 


तह 
द आरोग्यका अमूल्य साधन है 
छोटा या बड़ा, सौम्य या भयंकर अंग हमारा ही अंग है। ऐसी 
श्रद्धाके साथ वेसी प्रतीति भी करनी चाहिये। 


यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड” का पाठ तो हम रट डालते हैं, 
परन्तु न तो उसमें हमारी श्रद्धा होती है और न हो उसकी प्रतीति 
करनेंकी तड़प होती है। इसलिए हम दीन ही बने रहते हैं और 
प्रकृतकि साथ एकरूपता नहीं साध सकते। हम यह कहते तो ज़रूर 
हैं कि विश्वके सभी जीवोंमें एक ही नियंता बस रहा है; फिर भी 
हम अपने कथनम विश्वास नहीं है और इस मान्यताकों हमने अपने 
जीवनमें चरितार्थ नहीं किया है। 


सन्‌ १९१० के सालकी बात है। में बम्बईसे दक्षिण अफ्रीका 
जानेके लिए एक जन स्टीमर में सवार हुआं। एक दिन जहाज 
जब समुद्रके ऐने बीचमें जा रहा था, तब में स्टीमरके अगले डेक पर द 
- प्रभुलीलाका मज़ा लूट रहा था। उस वक्‍त मेरे साथ एक जर्मन 
सज्जन वेठे थे। उन्होंने मुझसे एकाएक पूछा--“आप तो हिन्द है. 
न?” “हाँ, में हिन्दू हूँ”, मेने जवाब दिया। उन्होंने पुछा--“ आप 
मांस नहीं खाते?” “नहीं खाता। में तो बिल्कुल शाकाहारी 
हैं। “आप मांस क्‍यों नहीं खाते? ” उन्होंने प्रश्न किया। “ इस- 
लिए कि जिस प्राणीका मांस खाया जाता है वह भी हमारी तरह 
प्राण रखता-है, सुख-दु:खका अनुभव करता है। हिन्दू धर्म मानता है कि 
सभी प्राणियोंमें एक ही आत्मा रहती है, और मैं इस मान्‍्यतामें 
श्रद्धा रखता हूँ। मेने निष्ठा तथा दृढ़ताके साथ उत्तर दिया। 

वे मेरी ऐसी बात सुनकर कुछ मज़ाकमें बोल उठे-- “तब _ 
तो आपको भी किसी दिन उस मछलीका अवतार लेना पड़ेगा, 
ठीक है न? ” मेने निशचयपूर्वक कहा -- “ मछलीके रूपमें मैं भूत- 
कालम था अथवा भविष्यकालमें होऊँगा, इसका तो मुझे पता नहीं 
पर मे अपने धर्मकी दृष्टिसे यह अवश्य जानता हूँ और मानता हूँ 
कि मुझमें और उसमें एक ही तत्त्व ओतप्रोत है।” 


ईदइवरकी लीला द ७ 


यह प्रकरण लिखते हुए मुझे उक्त प्रसंग याद आ गया और 
इस दृष्टिसि मछली या भगर-मच्छ, सिंह और व्याप्र जैसे हिंसक 
प्राणी अथवा नाग और साँप जैसे जहरीले प्राणी एक ही कोटिके 
माने जाने चाहिये। साथ ही सृष्टिमें आकार पाये हुए स्थावर या 
जड़ पदार्थ भी प्रकृतिके एक अविभाज्य अंग माने जाने चाहिये। 
ऐसा जाननेवाले और अनुभव करनेवालेको यह सृष्टि सुन्दर, सौम्य 
और स॒त्‌, चितूृ, आनन्दसे परिपूर्ण लगती है। 

ऐसे विचारमें रमण करनेवालेको यह बात स्पष्ट मालूम होगी 
कि जैसे सृष्टिका निर्माता संपूर्ण है वैसे उसकी रची हुईं सृष्टिका 
प्रत्येक अंग संपूर्ण तथा स्वाश्लित है। कलाकार संपूर्ण होता है तो 
उसकी कला भी संपूर्ण होती है, इसी प्रकार विश्वका निर्माता संपूर्ण 
है तो उसकी सुष्टिका प्रत्येक अंग भी संपूर्ण होना चाहिये। 

देखिये, खोज निकालिये कि सुष्टिमें कोई भी जीव ऐसा है कि , 
जिसके जन्मके साथ उसके जीवरनकी सभी जरूरतें तैयार न हों ? कई 
बार नया जन्म लेनेवालेके शरीरमें कुछ-न-कुछ कमी मालम होती है, 
वह तो उसे जन्म देनेवाली माता या अन्य पार्थिव दोषके कारण होगी। 
प्रकृतिने जीवमात्रके शरीरकी रचना संपूर्ण और स्वाश्वित बनायी है। 


हम मानव-जन्मको ही लें। प्रभुने बाठकको जन्म दिया और 
साथ ही उसकी खुराकके लिए माताके स्तनोंमें दूध दिया। माताके 
दूधम विकृति न हो, माता संयमी तथा मिताहारी हो, तो उसके 
स्वस्थ तथा स्वच्छ दूधसे बालकका पोषण होता रहता है और उसका 
विकास भी। फिर भी माता-पितके किसी अनाचारसे दूधमें विकृति 
आ जाये और जिसंसे बालकमें कोई व्याधि पैदा हो जाये, तो उससे 
छुटकारा पानेके लिए ईश्वरने उस बालकको साधन दिया ही है, और 
वह है बालकका अपना मूत्र । प्रकृतिनं उसे इस अमूल्य साधनके साथ 
इस भूलोकमें भेजा है। इसलिए मेने लिखा है कि जैसे ईश्वर संपूर्ण 
है, वैसे ही उसकी सृष्टिका छोटा-सा अंग भी संपूर्ण और स्वाश्रवित है। 


३ 
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ईद्वरकी सृष्टिमें मनुष्य एक महत्त्वपूर्ण अंग है। जीव-सृष्टिमे 
मनुष्यका स्थान सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 
मानव-जीवनमें ही प्रकृतिके साथ तद्गपता हो सकती है अर्थात्‌ ईश्वरके 
साथ एकरूपता सध सकती है। इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिए 
-ईदवरने मनुष्यको दो मुख्य साधन दिये हैँ -- मन और बुद्धि। सामा- 
न्‍्यतः मन मनुष्यमें एक नियामक दवित है और बुद्धि मनका अन्तिम 
निर्णय करनेवाली शक्ति है। 


मनके निर्णयका आधार आसपासकी परिस्थिति, संपक, पुरुषार्थ 
और पूर्व संस्कारों पर भी रहता है। ब॒द्धिका यह काम है कि वह 
मनके संकल्प-विकल्पोंकों पूरा करनेकी योजना बनाये। दृषित वाता- 
वरणसे घिरा हुआ मन अच्छी बुद्धिकों भी अपने साथ घसीट छे 
जाता है। परन्तु मन अपने सुसंस्कारोंके कारण प्रकृतिके नियत नियमोंमें 
श्रद्धा तथा प्रीति रखता हो, तो बुद्धि मनको प्रकृतिकी रचनाक। अर्थात्‌ 
प्रकृतिके निर्माताकी सृष्टिका सहायक बनानेमें मदद करती है। और 
मन अपने कुसंस्कारों या खराब संपर्कके कारण प्रकृतिम श्रद्धावान्‌ 
न हो, तो बुद्धि उसे प्रकृतिके सामने मोरचाबन्दी करनेमें तथा प्रकृतिकी 
स्पर्धा करनेम॑ सहायता करती है। संस्कार जैसे व्यक्तिगत होते हें वैसे 
ही समूहगत भी । सम्‌ हगत संस्कारोंके आधार पर भिन्न-भिन्न संस्कृतियों- 
का निर्माण होता है, जैसे पूर्वकी संस्कृति और पश्चिमकी संस्कृति । 

प्रकृतिके स्रष्टाके नामसे धर्मप्रवर्तकोंने तो अपनी धर्माज्ञाओंमें 
स्पष्ट शब्दोंमें आदेश दिया है-- “तू अपनी रोज़ी पसीनेकी कमाईसे 
खा। तुझे दो हाथ और दो पाँव दिये हैं। जो यज्ञार्थ पुरुषार्थले नया 
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पैदा करके नहीं खाता है वह चोर है और जो ऐसे अन्नका खुद ही 
उपभोग करता है वह पापी है।” प्रत्येक धर्मके सच्चे अनुयायी इस 
आदेशका पालन करते हैं। तब एक प्रशइन खड़ा होता है कि यदि 
मेहनत करके अपना निर्वाह करनेके लिए मनुष्यको दो हाथ और 
दो पैर दिये हैं तो फिर बुद्धिका क्या उपयोग ? 

प्रत्येक धर्मके सन्‍त पुरुषने इसका उत्तर यह दिया है कि बुद्धि 
तो प्रकृतिकि सहकारके लिए है अर्थात्‌ किसी भी कारणसे प्रकृतिके 
किसी अंगमें कोई दोष या कमी आ जाये तो उसे दूर करनेमें सहायता 
करनेके लिए ईव्वरने मनुष्यको बुद्धि प्रदान की है। बुद्धिका उपयोग 
परोपकार तथा परसेवांके लिए हो तो यह संसार गुलज़ार बन जाये। 
बुद्धिका उपयोग केवल स्वार्थक लिए हो तो यह विश्व इ्मशान बन 
_जाये। परार्थ बुद्धिस प्रकृति संतुलित तथा सुन्दर बनती है और स्वार्थ- 
बुद्धिसे प्रकृति विषम तथा कुरूप बनती है, और मनुष्यजाति पर 
ही नहीं, अपितु जीवमात्र पर आफ़त आती है। परन्तु बुद्धिके उपयोगके 
आधार हैं मनके संस्कार। मन सुसंस्कारी हो, विवेकी हो, तप भौर 
त्यागकी भट्टीमें तपकर शुद्ध हुआ हो, तो बुद्धिका उपयोग मानव- 
जातिके कल्याणके कार्यमें होगा ! किन्तु मन स्वेच्छाचारी हो, महत्त्वा- 
कांक्षी हो, सत्तालोलप हो तथा कामी, लोभी और क्रोधी हो, तो 
वह॒ अपनी बुद्धिका उपयोग मानवजातिका सत्यानाश करनेमें करेगा। 


उपर्युक्त विच्चारसे यह फलित होता है कि प्रकृति और प्रकृतिके 
कल्याणकारी नियमोंके अधीन रहकर यदि मन अपनी बुद्धिका उपयोग 
करता है, तो बुद्धि प्रकृतिके लिए सहायक सिद्ध होती है, जीव मात्रके 
लिए उपकारी सिद्ध होती है और संसारकी श्रेष्ठ सेवा करती है । 
पंरन्‍्तु आज हम कया देखते हैं? मनके विकासके साथ-साथ बुद्धिका 
भी अद्भुत विकास हुआ है। वह इतनी शक्तिशाली हो गयी है कि 
उसकी सिद्धियाँ देखकर जनसाधारण चकित हो जाता है। बुद्धिने 
प्रकृतिकी शक्तिका अध्ययन किया, उसके गुण-दोषको जाना और उसमेंसे 
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नयी नयी शक्तियाँ पैदा कीं। उससे प्राप्त की हुई सामथ्थ्य द्वारा 
बुद्धिते उसीके सामने मोरचा लगाया है। वह सामर्थ्य है विज्ञान । 
विज्ञान विकसित बुद्धिका अद्भुत परिणाम है। 


गत महायूद्धमें अगुबम द्वारा की गयी हीरोशीमाकी संहा र-लीलाके 
स्मरणमात्रसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस संहार-लीलासे यह बात 
एकदम' स्पष्ट है कि इस अणुयुगमें मानव, पशु-पक्षी और वनस्पति 
कितने अरक्षित हैँ! अत्यन्त खेदका विषय है कि फिर भी विश्व 
सो रहा है और अणुयुद्धके स्वप्न देख रहा है। उसी विज्ञानने हमारे 
जीवनक्षेत्रमं विनाशकताके बीज बो दिये हैं। यह हमारे जीवनको 
सुविधाप्रिय और आरामतलूब बनाता जा रहा है और सत्य, अहिसा, 
धेयें, तितिक्षा, सहिष्णुता, सादगी, श्रमशीलता आदि सात्त्विक गुणोंका 
नाश कर रहा है। दिन-प्रति-दिन हम उस विनाशक विज्ञानकी दिशामें 
अंधी दौड़ लगा रहे हैं। 


है. 
मत्रप्रयोगकी परंपरा 


पूर्वी परंपरा 

दूसरे प्रकरणमें हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि ख्रष्टांकी 
तरह सुष्टिका छोटा-बड़ा अंग भी संपूर्ण है। और ईश्वरने जीवमात्र- 
की शारीरिक रचनाको संपूर्ण तथा स्वाश्रित बनाया है और उसे अपने 
रोगोंकी निवृत्ति और स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए अमूल्य साधन अर्थात्‌ 
मूत्र प्रदान किया है। चौपाये पशु जो हमारे संपकंमें आते हैं, उन्हें 
देखनेसे यह साफ पता चलता है कि प्रकृतिने उनके शरीरकी रचना 
ही ऐसी की है कि उनकी जीभ मूत्रेन्द्रिय तक पहुँच जाती है और 
वे सहज भावसे अपने मूत्रका उपयोग करके अपने स्वास्थ्यकी रक्षाक्रा 
' प्रयत्त करते हैं। 


प्राचीन भारतकी संस्कृतिके इतिहाससे यह मालम होता है कि 
मनुष्य भी मूत्रके उपयोगसे अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करते थे। अयुक्त 
आहारसे, असंयमसे, दु्यंसनसे, अनियमित रहन-सहनसे, अतिशय श्रम 
या श्रमहीन जीवनसे अथवा किसी अन्य कारणसे यदि मनुष्य किसी 
रोगका शिकार हो जाते थे, तो उस कारणको दूर करके मूत्रप्रयोगसे 
अपने रोगका नाश करते थे। पचास बरस पहले अपने देशमें घर-घर 
बुद्ध दादियाँ वनस्पति या खनिज क्षारोंसे बच्चों और बड़ोंक्रे बिगड़े 
हुए स्वास्थ्ययो ठीक कर लेती थीं। इसी तरह्‌ प्राचोन कालमें मूत्र 
दारीरिक रोगोंको दूर करनेका एक घरेलू उपचार था। पुराणकालमें 
लिखी गयी संस्कृत पुस्तक “शिवाम्बुकल्प 'में मूत्रके माहात्म्पका वर्णन 
है। उसकी शैली पौराणिक है और शिवजी तथा पार्वतीके संवादके 
रूपमें है। उसमेंसे कुछ उपयोगी अंश में नीचे दे रहा हूँ :-- 
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“है पार्वती ! अब में तुझे क्रियाकी सिद्धिको देनेवाले और 
शांस्त्रके जानकारों द्वारा प्रयत्नपूर्वक बताये हुए पात्रोंके बारेमें कहता 
हूँ । सोनेका, चांदीका, तांबेका, कांसेका, पीतलका, लोहेका, जस्तेका, 
मिट्टीका, काचका, बांसका, बेलके।; शंख, वोप या हड्डोका, चमड़ेका 
और पत्तोंका बना हुआ पात्र हो। इनमेंसे किसी भी प्रकारके पात़में 
साधक शिवाम्बुको धारण करे। हे देवी ! मिद्दीका पात्र उत्तम और 
ताबेका सर्वोत्तम है। 


“ खारे और तीखे पदार्थ न खानेवाला, श्रमरहित और जितेन्द्रिय 
साधक रातको भूमि पर सो जाये। चौथे पहरमें उठकर विवेकी तथा 
उच्च आशयवाला साधक पूर्व दिशाकी ओर मुख करके मूत्रोत्सर्ग करे 
और आदि तथा अन्तकी धाराको छोड़कर मध्यकी धाराको ग्रहण करे, 
क्योंकि मूत्रपानका यह उत्तम प्रकार है। जैसे सॉँपके मुंह और पूँछमें 
: जहर होता है, वैसे ही मूत्रधाराके विषयमें यही बात प्रसिद्ध है। 

शिवाम्बु दिव्य, अमृत है, वृद्धावस्था और रोगका नाश करनेवाला 
है। उसका पान करके योगी अपनी साधना करता हैं. 


अगे चलकर शित्राम्वु पीनेकी विधि और उसका फल बताया 
है। उसमें पौराणिक पद्धतिके अनुसार बहुत अतिशयोक्ति मालूम होती 
है। उसके सावधिक (अमुक समय तक) उपयोग करनेसे जो जो 
लाभ होते है, वे इस प्रकार है :-- 

सबसे पहले मुखशुद्धि करके आवश्यक क्रियाएँ करनेके बाद 
जन्मरोगके नाशक तथा निर्मल शिवाम्बुके पानका प्रयोग एक मास 
तक करनेसे अन्तर निर्मल होता है।” 

फिर उसमें बारह मासके प्रयोगसे लेकर बारह बरसके प्रयोगसे 
मिलनेवाली स्रिद्धियोंका उल्लेख है, जिनका विवरण यहाँ देनेकी ज्रूरत 
नहीं है। अपना प्रयोजन तो शारीरिक स्वास्थ्यसे हे। 


शिवाम्बुकल्पमें अन्यत्र इस प्रकार लिखा है :-- 


मूत्रप्रयोगकी परंपरा - १३ 


“ जो योगी प्रातः शिवाम्बु नाकसे लेता है, उसके वात, पित्त 
और कफके रोग नष्ट हो जाते हैं, जट्राग्नि प्रदीप्त होती है और 
दरीर अति बलवान बनता है। 

“ दिनमें तीन बार और रातमें तीन बार जो शिवाम्बुसे शरीरकीं 
मालिश करता है वह दीर्घायू होता है, उसके सभी अंगोंके जोड़ मज़बूत - 
हो जाते हैं और सर्वथा रोगरहित होकर परम आनन्द प्राप्त करता है। 

“ अहोरात्र शिवाम्बुसे तीन बार अंग-सर्देत करनेवालेकी काया 
सुनहली और सुन्दर हो जाती है। 

“हे पावेती ! जो तीन वर्ष तक एक बार शिवाम्बका पान 
करता है और शिवाम्बसे मालिश करता है, उसका शरीर मंहापराक्रमी 
तथा अत्यन्त तेजस्वी हो जाता. है, वह कला तथा विज्ञानसे यक्‍त' 
होकर वाकसिद्धिको प्राप्त करता है और .जब॑ तक चाँद-तारे हें तब 
तक जीतां है। 

उपर्यक्त अवतरणोंमें प्रतीत होनेवाली अतिशयोक्तियोंको छोड़ 
देने पर भी निम्नलिखित बातें फलित होती हूं, जिन्हें स्वीकार करनेमें 
. किसीको भी आपत्ति नहीं हो सकती। क 

(१) मूत्रोपचार कोई नयी खोज नहीं है। 

(२) सैकड़ों बरस पहले भारतवर्षमें यह उपचार प्रचलित था। 

(३) मूत्रके उचित उपयोगसे किसी भी भूल या दोषसे खोया 

हुआ शारीरिक स्वास्थ्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है 
और स्वास्थ्यको बनाये रखा जा सकता है। 

इसी पुस्तकमें यह वर्णन भी है कि भिन्न-भिन्न अनुपानके साथ 
मृत्रका सेवन करनेसे भिन्न-भिन्न रोग नष्ट हो जाते हैं; जिससे हमें 
कुछ वास्ता नहीं है। परन्तु उस वर्णनसे यह निश्चित सार तो निकाला 
जा सकता है कि सभी रोगोंको मिटानेकी शक्ति मूत्रमें है। इस 
पुस्तकके उल्लेखके अतिरिक्त यह बात सुविदित है कि हमारे योगी 
आत्मदर्शन तथा योगसिद्धिसे पहले अपने शरीरको पूर्ण स्वस्थ तथा 
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नीरोग बनानेके लिए मूत्रका ही उपयोग करते थे। दक्षिणमें बरसों 
तक योगसिद्ध महात्माओंके पास रहकर योगसिद्ध होनेवाले मेरे एक्र 
मित्रने मेरे स्वानुभवका लेख पढ़कर तुरन्त मुझे पत्र लिखा था, जिसका 
आशय यह है कि उन्होंने भी अपनी साधनाके कालमें मूत्रप्रयोग क्रिया 
था। मूत्रप्रयोगसे न केवल शरीर ही स्वस्थ और नीरोग बतता है 
किन्तु इन्द्रियों और मनको निविकार बनानेमें भी मदद मिलती है। 
और यदि इस प्रयोगमें भगवानका स्मरण होता रहे और उसकी 
प्रार्थना तथा भक्तिमें चित्त सदा लीन रहे तो सफलता मिलती ही 
है। उन्हें अपने गुरुसे इस प्रकारका प्रयोग करनेकी आज्ञा मिली थी, 
जिसे उन्होंने पूरी श्रद्धा और किसी भी प्रकारके संकोचके बिना स्वीकार 
किया । शुरूमें तो उन्होंने यही समझा था कि मनसे घुणामात्रकों दूर 
करनेके लिए वैसी आज्ञा दी होगी। बादमें उन्होंने अनुभव किया कि 
यह पूर्ण स्वास्थ्यकी प्राप्तिका निश्चित उपाय है और संपूर्ण स्वस्थ 
शरीरके बिना योगसाधना नहीं हो सकती। इसलिए योगसाध नासे 
. पहले प्रत्येक साधकको अपना शरीर संपूर्ण स्वस्थ बना लेना चाहिये । 
उन्होंने सवा मासका मूत्रोपवास करके शरीरको स्वस्थ बताया और 
समता तथा शांतिसे योगकी आराधना की अन्‍्तमें वे लिखते है-- 

“आपने मूत्रप्रयोगसे जो लाभ उठाया उसे निःसंकोच जगत्के 
समक्ष प्रस्तुत करके आपने एक अपूर्व लोकसेवाका काम किया, ऐसा 
मुझे प्रतीत होता है।” द 

जन धर्ममें भी विशेष प्रकारकी प्रतिमा अर्थात्‌ प्रतिज्ञा स्वीकार 
करनेवाले मुनिके लिए मूत्रपानका विधान है। इस बारेमें आचाय॑ भद्र- 
बाहुऋत व्यवहा रसूत्रका मूल पाठ और भावार्थ नीचे दिया जाता है :-- 

दो पडिमाओ पन्नत्ताओ। तं॑ जहा -- खुड़िया वा मोयपडिसा, मह- 
ल्लिया वा सोयपडिसा। खुड्ियाणं मोयपडिसं पडिवज्नस्स जा एरस्स 
कप्पइ -- से पढमनिदाहकालसमयंसि वा चरमनिदाहकालसमयंसि वा 
बहिया गासस्स वा (. * *« ) रायहाणीएं वा वर्णसि वा 


मूत्रप्रयोगकी परंपरा ४. 


वणदुग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयदुग्गंसि वा भोच्चा आरुभइ चोदसमेणं 
पारेद; अमोच्चा आरुभइ सोलसमेणं पारेइ। जाए जाए मोए आईयब्बे 
दिया आगच्छइ। महल्लियाणं मोयपडिम जाव पव्वयदुग्गंसि वा भोच्चा 
आरुभइ सोलसमेणं पारेइ; अभोच्चा आरुभइ अट्ठारसमेणं पारेइ। जाए 
जाए मोए आईयब्बे दिया आगच्छइई। (उद्देश ९, सूत्र ३५) 


भावार्थ :--दो प्रतिमाएँ (दृढ़ संकल्पपूर्वक प्रतिज्ञाएँ) बतायी 
हैं। वे इस प्रकार हैं -- छोटी मोक (मूत्र) प्रतिमा और बड़ी मोक- 
प्रतिमा। छोटी मोकप्रतिमाको स्वीकार करनेवाले मुनि ग्रीष्मऋतुके 
प्रारम्भमें अथवा ग्रीष्मऋतुके अन्तमें (या शरत्‌कालके श्रारम्भमें भी) 
गाँवके बाहर या नगरके बाहर, राजधानीमें, वनमें, वनसमूहमें, पहाड़ 
. पर, अनेक पहाड़ोंके बीचमें, गुफा आदि एकान्‍्त स्थानमें इसे धारण 
करे। अगर वह मुनि आहार करके इस प्रतिमाकों स्वीकार करता 
है, तो छः उपवास करके पारणा करे, और आहार +किये बिना इस 
प्रतिमाको स्वीकार करता है, तो सात उपवास करके पारणा करे। 
बड़ी मोकप्रतिमा भी उपर्युक्त स्थानोंमेंसे किसी एक स्थानमें स्वीकार 
करे। आहार करके स्वीकार करे तो सात उपवास करके पारणा करे 
और आहार किये बिता स्वीकार करे तो आढ उपवास करके 
पारणा करे। उपवासमें दिनभरके मूत्रका दिनमें ही पान करे। 


तिब्बतमें छामा तो मूत्रका खूब उपयोग करते आये हैं। यह 
मूत्रका ही प्रताप है कि वे डेढ़ सौ बरस तक अपने स्वास्थ्यको 
सुरक्षित रख सकते हैं। स्वगंस्थ मोरिस विल्सनने हिमालयके उच्चतम 
तथा प्रसिद्ध शिखर एवरेस्ट पर आरोहण करनेसे पहले इस प्रयोगको 
लामाओंसे जान लिया था। उन्होंने चढ़ाईके समय पीने और मालिशके 
लिए अपने मूत्रका उपयोग किया था, जिससे वे हर प्रकारकी छोटी- 
बड़ी बीमारीसे अपने शरीरकी रक्षा कर सके, और उसी अमूल्य 
साधतसे उपवास तथा मालिश करके अपनी चेतना और जीवन- 
दक्तिको कायम रख सके। 
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रेगिस्तान और समुद्रके यात्री भी मूत्रका उपयोग किया करते 
थे। मरुभूमिके यात्रियोंक खानपानकी सामग्री जब समाप्त हो जाती 
थी तब कई दिनों तक वे अपना पेशाब पीकर राज़ीखुशीसे अपनी 
मंजिल पर पहुँच जाते थे। इसी प्रकार नाविकोंके इतिहासमें यह वर्णत 
आता है कि समुद्रमें तृफान आ जानेसे जब जहाज अपना रास्ता भूल 
जाते थे और पीनेका पानी तथा खानेका सामान कम हो जाता था 
तब नाविक यात्रियोंको उन्हींका पेशाब पिछाकर टिकाये रखते थे और 
यों करते-करते कुछ दिनोंमें दूसरा जहाज़ मिल जाता या किनारा 
हाथ लग जाता, जिससे वे सभी ज़िन्दा बच जाते थे। 


परन्तु मनुष्य आखिर मनुष्य है। उसमें अनेक कमंज़ोरियाँ हैं । 
केवल इनेगिने मनुष्य ही उन कमज़ोरियों पर काबू प्रा सकते हैं। 
बाकी सब तो इस संसारमें ग़र-जिम्मेदार बनकंर अनेक छोटी-बड़ी 
बुरी आदतोंसे अपनी तंदुरुस्‍्तीको बिगाड़ते ही आये हेँ। मनुष्य जैसे- 
जैसे प्राकृतिक जीवनसे दूर होता जाता है वैसे-वैसे उसका स्वास्थ्य भी 
बिगड़ता जाता है। और इस वैज्ञानिक युगमें तो उसकी अस्वस्थता 
शायद पराकाष्ठाको पहुँची होगी! इससे बढ़कर दुर्देशा और क्‍या 
होगी ? इस दुर्देशाका बीज तभी बोया गया होगा कि जब मनुष्यने 
शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए प्रकृतिकी सरल तथा अमूल्य देन -- 
मूत्रके शुद्ध उपयोगको छोड़कर आसपासकी वनस्पतियोंके अनुपानके 
साथ उसका- उपयोग शुरू किया होगा और धीरे-धीरे अनुपानकी 
वस्तुओंका सेवन ही प्रधान बन गया होगा अर्थात्‌ मूल वस्तु - मूत्रका 
सेवन गौण हो गया होगा। उस कालके शरीरशास्त्री अरप्यमें कुदरतकी 
गोदमें रहते थे और अन्वेषणकी वृत्तिसे अनेक अनुभव और प्रयोग 
करते थे। इस प्रकार उन्होंने आयुर्वेकी रचना की होगी। आरम्भमें 
मूत्रको केन्द्रम रखकर अनुपानके रूपमें वनस्पति-द्रव्योंका उपयोग शुरू 
किया होगा। फिर अ्तमें मूत्रको भी तिलांजलि देकर पानी, शहद, 
घी या दूध आदिका उपयोग शुरू हुआ होगा, जिसका परिणाम यह 
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आया कि मूल द्रव्य मूत्रका स्थान वनस्पति-द्रव्योंने ले लिया। इससे 
इतना लाभ तो अवश्य हुआ कि प्रकृतिका संपर्क बना रहा, परन्तु 
प्रकृतिकी मूल देनको बिल्कुल भुला दिया गया। जैसे आजकी एलो- 
पैथी बिज्ञानकी दृष्टिसि इतनी आगे बढ़ गयी है, और समाज पर 
उसने इतना अधिक काबू पा लिया है कि यदि आयुर्वेदका गठबन्धन 
उसके साथ कर दिया जायेगा तो आयुर्वेदके विस्मृत हो जानेकी 
पूरी सम्भावना है। इसी प्रकार आयुव्वेदके प्रचंड वेगके कारण प्रकृति- 
की मूल वस्तु भुला दी गयी होगी। इस विस्मृत दिव्य देनकी कुछ 
झलक आज भी लोक-जीवनमें दिखायी देती है। गाँवमें बूढ़ी माताएँ 
अपने बच्चोंकी बीमारीमें उन्हींका मूत्र पिलाकर उनके स्वास्थ्यकी रक्षा 
करती हूँ। समाजमें आज भी जो यह मान्यता प्रचलित है कि “यह 
आदमी तो कटी उंगली. पर भी पेशाब नहीं करता,” उसका अर्थ 
यही है कि पेशाबम जख्मको ठीक करनेकी शक्ति है। मैंने स्वयं देखा 
हैं कि गाँवकी सीममें डेरे डालकर मेहनत-मज़दूरी पर गुज़र करनेवाले 
खानाबदोश लहार अपने बैलोंको उन्हींका पेशाब पिलाते हैँ और बैल 
मृत्रम रहे हुएँ पोषण तत्त्वोंको पाकर मस्त और बलवान हो जाते हैं। 


तो फिर यह प्रश्न स्वाभाविक ही है कि वर्तमान कालमें मूत्रका 
उपयोग क्‍यों बन्द हुआ ? इसके उत्तरमें यही कहा जा सकता है 
कि हमारे जीवनके मूल्य बदल गये हैं। जैसे-जैसे हम ग्रकृृतिसे दूर 
हटते गये, वेसे-वैसे प्राकृतिक साधनोंका उपयोग हम भूलते गये। यह 
प्रगति विज्ञानविमूषित युगका लक्षण है! फिर भी अनेक मनुष्य हैं 
जो इस कुदरती साधनसे पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं। यहाँ और विदेशमें 
ज्ञात-अज्ञात बहुत-से व्यक्ति हें जो आधुनिक युगके विज्ञानसे पूर्ण अभिज्ञ 
होते हुएं भी उसके दोषों और कष्टोंसे दूर .हुहकर सच्चे प्राकृतिक 
साधनसे पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं। भारतमें ० मर योगी-संन्‍्यासी, 


यति-महात्मा और सत्यके आग्रही अनेक हैं तया विदेशमें भी हें । 
आ-२ 


१८ आरोग्यका अमूल्य साधन 


मूत्र-प्रयोगकी प्रणाली प्रकृतिकी रचनाके अनुसार होनेंसे दोष रहित 
तथा धर्मयुक्त है; क्‍योंकि मूत्रप्रयोगसे जीवनकी संयमी तथा सादा-सरल 
बनानेमें प्रोत्साहन मिलता है। प्राचीन कालमें शारीरिक स्वास्थ्यक्रे 
लिए मूत्रका उपयोग खूब होता था, परन्तु मध्यकालमें इसे भुला दिया 
गया। यह हषे तथा गौरवका विषय है कि मूत्रप्रयोगका पुनरुद्धार हो 
रहा है। विज्ञान-प्रधान इस युगमें दिन-प्रति-दिन रोगोंके इस प्राकृतिक 
उपचा रका प्रचार बढ़ता जा रहा है। आशा है कि विश्व इसे सह 
अपना लेगा और यह प्राचीन कालकी भाँति पुनः प्रतिष्ठित होगा। 


पबच्चिमी परंपरा 


अभी तक निश्चित रूपसे यह पता नहीं चला है कि पश्चिमी 
देशोंमें मृत्रप्रयोग कबसे प्रचलित था। परन्‍्तु ऐसा छूगता है कि ईसाके 
एक वाक्यके आधार पर श्रद्धालु ईसाइयोंने यह प्रयोग शुरू किया 
होगा। “दी वॉटर ऑफ़ लाइफ़ ' के लेखक स्व० जॉन डब्ल्यू० आमे- 
स्ट्रॉड्ने भी पुरानी बाइबलसे इसकी प्रेरणा प्राप्त की थी। उसके 
पाँचवें अध्यायमें यह आज्ञा है--" एप॑ंग्राट छांटाड ०पा ० 
(7९ ०४7 ८5६८० / अर्थात्‌ अपने ही शरीरसे निकलनेवाले जल 
(मूत्र) का पान कर। इस वाक्‍्यने आर्मस्ट्रॉज्भकी अनेक स्मृतियोंकों ताज़ा 
कर दिया और उन्होंने इस प्रयोगको अपने पर आज़माया, जिसका 
विवरण द्वितीय खंडमें दिया गया है। परन्तु इससे यह अवश्य फलित 
होता है कि पश्चिमी देश इस प्रयोगको जानते थे और इससे लाभ 
उठाते थे। और नयी बाइबल (मेथ्यू ६, १७) में ऐसा उल्लेख है -- 
« एज प्राण्प त्ि&०४, बाणंग्रा: पाए प्रद्यत बावे छब्शी पाए 
5०८८.” इस वाक्यको पढ़ते ही आममंस्ट्रॉड्को यह सूझा कि मूत्र- 
पानके साथ मूत्र-मालिश भी करनी चाहिये। अतः उन्होंने मालिश 
भी शुरू कर दी और वे खासकर गले, मुंह और सिरकी मालिश अच्छी 
तरहसे करने लगे। आखिर उन्हें धर्मपुस्तक बाइबलके कथनकी 
यथार्थता समझमें आयी। 
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इस प्रकार परिचमकी जनताने धर्मपुस्तक बाइबलसे इस प्रयोगकी 
प्रेरणा प्राप्त की है। बाइबलके उपर्युक्त आदेश पर श्रद्धा रखनेवाले 
एक प्रसिद्ध मिशनरी डाक्टर गुजरातमें रह चुके हूँ। उनकी उपचार- 
पद्धति इस प्रकारकी- थी कि वे रोगीसे जाँचके बहाने उसका पेशाब 
ले लेते और फिर अमुक परिमाणमें उस पेशाबकों दवामें मिलाकर 
उस रोगीको दे देते, जिससे वह शीघ्र ही ठीक हो जाता। इस 
तरह उन्होंने हजारों रोगियोंके अनेक रोगोंको मिटाया था और ख्याति 
तथा कीति प्राप्त की थी। उनकी इस उपचार-पद्धतिको सहायक 
डाक्टरके सिवा और कोई नहीं जानता था। 


गत शताब्दिके शुरूमें इंग्लैंडमें एक अद्भुत पुस्तक प्रकाशित हुई 
थी, जिसका नाम -- “वन थाऊज़न्ड नोटेबल थिग्स' (एक हज़ार 
जानने योग्य बातें) था। उसमें निम्नलिखित मूत्रोपचार दिये हैं.: -- 


(१) शरीरके भीतरी और बाहरी प्रत्येक रोगका सर्वेव्यापक 
तथा उत्तम उपाय यह है कि सुबह लगातार नौ दिन तक 
अपना मूत्र पियें। वह प्रशीताद (स्कर्वी) को मिटाता हैं 
और आपके शरीरको हलका तथा प्रफुल्लित बनाता है। 

(२) इसी प्रकार मूत्रका प्रयोग करनेसे जलोदर और कमल रोग 
मिटता है। 

(३) गरम मूत्रसे कानको धोया जाये तो बहरापन, कान 
बजना और कानके अनेक रोग दूर होते हैं। 

(४) आँखोंकों मूत्रसे धोनेसे उनकी पीड़ा, लाली और सूजन 
दूर हो जाती है और दृष्टि निर्मल तथा तेजस्वी हो 
जाती है। 

(५) मूत्रसे हाथ धोये जायें और मालिश की जाये तो 
उनकी जड़ता ठीक हो जाती है; उनका फटना मिट 
जाता है, उनके छाले दूर हो जाते हैं और उनके जोड़ 
लचीले हो जाते हैं। 
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(६) मूत्र द्वारा धोनेसे ताज़ा ज़रूम ठीक हो जाता है। 

(७) मूत्र-मालिशसे खाज या जलन मिट जाती है। 

(८) गुदाकों बार बार मूत्र द्वारा धोनेसे बवासीर और अन्य 
पीड़ा नष्ट हो जाती है! 


इसके अलावा सन्‌ १६९५ में “सलमन्स इंग्लिश फ़िजीशियन ' 
(सेल्मनका अंग्रेज चिकित्सक) नामकी पुस्तक प्रकाशित हुईं थी, 
जिसमें मूत्र संबंधी अद्भुत बातें मिलती हें। उनमें से कुछ यहाँ दी 
जाती हूं :-- 

“ मनुष्य और बहुत-से चौपाये जानवरोंका मूत्र अनेक उपयोगमें 
आता है। मनुष्यके मूत्रका उपयोग मुख्यतः भौतिक विज्ञान तथा रसायन- 
शास्त्रमें होता है। मूत्र रुधिरका जलीय अंश है । रुधिर रक्‍्तवाहिनियों 
द्वारा गुरदेमें जाता है, वहाँ उसका जलीय अंश अलग होकर खमीर- 
की प्रक्रियासे मूत्रमें बदल जाता है। पूरुष या स्त्रीका मूत्र उष्ण और 
रुक्ष होता है। यह जमावोंको पिघकाकर साफ़ करता है और सड़ान 
तथा विकारको रोकता है। इसका पान किया जाये तो जिगर, तिल्ली, 
पित्ताशयके रोग, जलोदर, मासिक धर्मका रुक जाना, पांड्रोग, प्लेग 
और सभी प्रकारके विषैले ज्वर नष्ट हो जाते हैं। 

“ताजे या गुनगुने मूत्रसे मालिश की जाये तो चमड़ी साफ़ और 
मुलायम हो जाती है। यह चाहे जैसे जहरीले हथियारके ज़रुमोंको 
ठीक करता है। त्वचाके भयंकर रोगोंको मिटाता है। बुखारमें शरीर 
पर मालिश करनेसे बुखारकी गरमीको कम करता है। शरीरके कंपन, 
अंगोंकी शून्यता और लकतवेके लिए मूत्र-मालिश श्रेष्ठ उपाय है। मूत्र 
चुपड़ने और मसलनेसे तिल्लीके दर्द मिट जाते हैं। 

“ मूत्रमें ऐसे क्षार भी हैं जो हवामें उड़ जाते हैं। वे अत्यन्त 
गणकारी होते हँ। वे अम्लताको चूस लेते हें और शरीरके बहुत-से 
रौगोंको जड़-मूलसे नष्ट करते हैँ। वे गुरदे, आँतों और गर्भाशयकी 
पीड़ाओंको दूर करते हें । मूंहकी सूजन, चक्कर आना, दिमाग़की नसोंका 
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ट्टना .या.. खिचना, सुस्ती आना, आधा सिरदर्द, लूकवा, लरुगड़ापन, 
बहरापन, किसी अंगका निरुपयोगी हो जाना या सूख जाना, जुकाम; 
सिर और दिमाग़की बीमारियाँ, ज्ञानतंतुओं और जोड़ोंके रोग, प्रदर 
आदि गर्भाशयके रोग --- इन सब व्याधियोंके छिए मूत्र अमूल्य तथा श्रेष्ठ 
उपाय है। वह ग्रदे और मूत्रमार्गके अवरोधोंको और उनमें जमे हुए 
क्षारोंको गलाकर दूर करता है और गरदेकी पथरीकों तोड़कर बाहर 
निकाल देता है। मूत्रका रुक जाना, पीड़ाके साथ मूत्रका आना इत्यादि 
मूत्र सम्बन्धी सभी बीमारियोंके लिए वहु एक ख़ास इलाज है। ४ 


मूत्रका उपयोग फ्रांसमें भी होता था। अठारहवीं सदीके 
आरभ्भमें तो पेरिसके दंत-चिकित्सक मूत्रसे दाँत धोकर दाँतके सभी 
रोग दूर करते थे। 


दिन-प्रति-दिन मूत्र सम्बन्धी हमारा अज्ञान दूर होता जाता है। 
आधनिक वैज्ञानिक यगमें भी अंग्रेज़ी चिकित्साके कुशल तभ्रा विख्यात 
- डाक्टर इस बातकों मानने छगे हैं कि मानव-मूत्रमं शरीरको स्वस्थ 
बनाये रखनेकी अनोखी शक्ति है। जीवशास्त्रके प्रसिद्ध प्रोफ़ेसर जीन 
रोस्टेन्डने मनुष्यके शरीरमें रसग्रंथियोंकी खोज करके यह सिद्ध किया 
है कि उन ग्रंथियोंमें से झरनेवाके जीवत-रस, जिन्हें ' हॉरमोल्स ' कहते 
हैं, शरीरके लिए एक उत्तम आहार हैं। तभीसे शरीरशास्त्री मूत्र- 
शब्तिकी यथार्थताकों सभझने लगे है; क्योंकि उन ग्रंथियोंमें से झरने- 
बाले रसोंका कुछ भाग गुरदेमें छनकर मूत्रके साथ बाहर निकलता 
है, जिसका फिर उपयोग करनेसे अस्वस्थ दारीरको स्वस्थ बनाया 
जा सकता है। इस तरह जीवशास्त्रकी एकदम अंतिम प्रकारकी 
खोजसे मालूम होता है कि मूत्र कोई लिकम्मी चीज नहीं है, किन्तु 
एक अमूल्य वस्तु है। यह तो चमत्कारी अद्भुत रसायन है। अंग्रेज 
दरीरशास्त्री एलिस बारकरका यह अभिप्राय है कि हमारा दरीर 
किसी भी औषधि द्रब्यक्षी अपेक्षा अधिक चमत्कारी द्रव्य बनाता है, 
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जो सबसे अधिक सम्पूर्ण है, और उसमें शरीरके विषैले जन्तुओंका 
नाश करनेवाले विरोधी तत्त्व हैं; वह द्रव्य अपना ही मूत्र है। 

इंग्लैंडके एक प्रसिद्ध डाक्टर टी० .विसन डीचमेन पीएच० . 
सी०, एम० डी० एक पत्रिकामें लिखते हैँ कि प्रत्येक रोगीके शरीरकी 
. भिन्न-भिन्न रुग्ण अवस्थाके कारण उसके मूत्रका स्वरूप भी भिन्न-भिन्न 
होता है। इसलिए किसी अंगके टूट. जानेसे या किसी अंगमें कुछ कमी 
. होनेसे. जो रोग होते हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी रोगोंको ठीक करनेके 
. लिए .यह्‌ मूत्र अत्यन्त उपयोगी है। दवाओंकी संख्यां तीन हज़ारसे भी 
अधिक है। उनमें से रोगीके लिए उपयुक्त दवा पसन्द करनेमें जो भूल 
होती है, मूत्र उस भूलसे डाक्टरको बचाता है। हंरीरके भीतरी बल 
जिसे ठीक नहीं कर सकते उसे बाहरी बल भी ठीक नहीं कर सकते । 

एक अंग्रेज़ लेखक सीरिल स्कॉटने अपनी पुस्तक -- “ डॉक्टर्स, 
डिज़ीज्ञ एण्ड हेल्‍थ ' (डाक्टर, रोग और स्वास्थ्य) में इंग्लैंडके लीड्स 
और हेरोगेट शहरके जे० पी०, स्व० डण्ल्यू० एच० बक्सटरके मूत्र- 
प्रयोगका जो रोचक विवरण दिया है वह इस प्रकार है :-- 

“ बकक्‍सटर महाशय नियमित अपना मूत्र पीते थे और उन्होंने 
मूत्रके बारेमें अनेक लेख भी लिखे थे। उनकी आयु खूब लम्बी थी। 
उन्होंने अपने अति भयंकर कैन्सरके रोगको मूत्र-पट्‌टी रखकर और मूत्र- 
पान करके मिटाया था। उन्होंने अपने अन्य रोगोंको भी इसी सरल 
उपचारसे दूर किया था। उनकी यह दृढ़ मान्यता है कि जगतमें मूत्र 
ही सर्वोत्तम जन्तुनाशक द्रव्य है। आग्तुक रोगसे अपनी रक्षा करनेके 
लिए वे रोज़ाना तीन टंबलर पेशाब पीते थे। बे मूत्रपानकों निर्दोष 
तथा हितकर समझते थे। वे अपनी दृष्टिकी रक्षाके लिए सदा अपनी 
आँखोंमें मूत्र डालते थे। वे ज़रूम, सूजन, फोड़े आदिके लिए भी मूत्रोप- 
चारका समर्थन करते थे। वे मूत्रकों अद्वितीय रेचक मानते थे।” 

अब तो मूत्रका उपयोग विकासकी सामग्री बनानेमें भी होने लगा 
है। इंग्लैंडके रसायन-विशारदोंने मूत्रके क्षारोंसे श्रेष्ठ प्रकारके नहानेके 
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पाबुन और बढ़िया तथा कीमती क्रीम तैयार किये हें। इस प्रकार 
मानव-मूत्रका उपयोग होता रहता है, जिसे न हम जान सकते हें 
और न देख सकते हैं। कुछ समयके बाद यह भी संभव है कि चिकित्सक 
गुप्त रीतिसे मूत्रोपचार द्वारा अपने रोगियोंके रोगोंको दूर करके यश 
तथा धन कमाने लग जाये! 


५ 
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पिछले प्रकरणमें यह बताया गया है कि स्वमूत्रकों शारीरिक 
आरोग्यका अचूक साधन मानकर प्राचीन कालमें उसका उपयोग होता 
था और आज भी हो रहा है। आम लोगोंकी नीति, रीति, पद्धति - 
और उक्तिमें सामान्य समझ खूब होती है। जैसे, “वह तो पेशाब 
पीकर उसके पीछे पड़ा है”, “यह भरा आदमी तो कटी उँगली 
पर भी नहीं मूतता।” गाँवमें विवाहके अवसर पर गाये जानेवाले 
गीतोंके साथ-साथ ताना-मेहना मारनेका रिवाज भी है। कन्यापक्षकी 
गानेवाली स्त्रियाँ वरको ताना देती हैं -- “ तेरी माँने तुझे मूत पिला- 
कर बड़ा किया, पर अब तूने घी-दूध पीना।” छोटे बच्चेको सफ़ेद- 
पीले दस्त आते हों तो बूढ़ी दादी बच्चेकी मातासे कहती है -- 
४ देखती नहीं, बच्चेको सफ़ेद-पीले दस्त हछगे हैं! किसीको क्‍या 
पूछना है? बच्चेका ही मूत छेकर तनिक पिला दे न। 

इत सब बातोंमें कुछ रहस्य और सामान्य समझ भी है। यह 
सामान्य समझ पीढ़ियोंके संस्कारसे आती है। चाहे साधारण जनताके 
सीधे-सादे शब्दोंवाली भाषा अपने आपको सम्य तथा सुशिक्षित मानने- 
वाले समाजको पसंद न आती हो, परन्तु उसीने हमारे समाजकों 
गढ़ा हैं और उसके दैनिक जीवनमें यह सामान्य समझ ओतप्रोत है। 
साधारण जनता धर्म या तत्त्वज्ञानके मुख्य तथा गूढ़ सिद्धान्तोंकों नहीं 
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समझती, परन्तु उन सिद्धान्तोंका सामान्य बोध उसकी वाणीमें ओतंप्रोत 
हो जाता है। विश्वप्रेमकी पंडिताऊ व्याख्यासे भले वह अपरिचित 
हो, परन्तु उसके ये सरल उद्गार -- “ अपने जैसा दूसरोंको समझो ”, 
“भाई भाई बनकर रहो *, “जो बरताव तुम्हें अच्छा नहीं लगता वह 
दूसरोंके साथ मत करो”, “बुराईका बदला भलाईसे दो” इत्यादि 
उसके सामान्य बोधका परिचय देते हैँ। ये उद्गार मूल विश्वप्रेम तथा 
एकात्मभावके सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तोंका परिपाक हैं। जिस तरह सामान्य 
बेधका मूल विश्वप्रेम तथा एकात्मभावके सिद्धान्तमें है, उसी प्रकार 
मूत्र-सम्बन्धी उक्ति या सामान्य समझ भी अपने मूल सिद्धान्तका परि- 

पाक है। वह मूल सिद्धान्त कौनसा है, आइये, हम उसे समझें। 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश --ये पाँच महाभूत हैं, 
जिनसे यह सृष्टि बनी हुई है। मानव-देह भी इन्हीं पाँच तत्त्वोंसे 
बनी हुई है। ईव्वरने प्रत्येक मनुष्ययों एक जैसी देह दी है और 
प्रत्येक स्वस्थ देहमें समुचित परिमाणमें ये पाँच तत्त्व होते हैँ । मनुष्यके 
अपने दोषसे जब उस परिमाणमे कमी-बेशी होती है तब उसका स्वास्थ्य 
बिगड़ता है। उस बिगड़े हुए स्वास्थ्यक्ो फिरसे ठीक करनेके लिए 5 
पाँच तत्त्वोंके परिमाणकी कमी-बेशीको ठीक कर छेता चाहिये। यह 
कार्य करनैकी शक्ति केवल स्वमूत्रमें है। पृथ्वीको जितना समुद्रका 
: आधार है, उतना ही आधार मानव-देहको स्वमूत्रका है। पृथ्वीके निर्माण 
.. तथा जीबनमें समुद्रका जो स्थान है, मानव-देहमें वह स्थान स्वमूत्रका 
है। और जैसे सभी महाभूतोंको आत्मसात्‌ करनेकी शक्ति जलमें है, 
वैसे शरीरमें रहे हुए सभी तत्त्वोंको आत्मसात्‌ करनेकी शक्ति उसके 
मूत्रमें है। इसीलिए मानव-शरीरके बिगड़े हुए स्वास्थ्यको फिरसे ठीक 
करनेके लिए स्वमूत्र प्राणिमात्रके लिए कुदरती देन है । 
जो सत्य मानव-देहको लागू होता है वही सत्य जीवमात्रकी देह 
को लागू होता है। उपर्युक्त सिद्धाग्तके अनुसार इस मूत्र-द्रब्यको 
में साधारण औषध नहीं समझता, मैं तो इसे जीवनका अमृत मानता 
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हूँ । मेरी यह बात बहुत-से लोगोंको मूखंतापूर्ण तथा विचित्र रूम सकती 
है, परन्तु थोड़ी गम्भीरतासे विचार करने पर इसकी सचाई मालूम 
हो सकती है। पेनिसिलिनमें मानव-देहके लिए अनेक हानिकर तत्त्व हैं, 
ऐसा अब सिद्ध हुआ है। फिर भी उसे नवजीवनदाताकी उपाधिसे 
विभूषित करनेवाले वैज्ञानिक महाशयोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे इस 
जीवनके अमृतका अनुभव करें और साथ ही में उन्हें यह विश्वास 
दिलाता हूँ “कि ऐसा करनेके लिए उन्हें हाथ नहीं मलने पड़ेंगे; क्योंकि 
किसी भी व्यक्तिको उसके उचित उपयोगसे नुकसान तो होता ही 
नहीं, बल्कि फ़ायदा अचूक होता है। 


कुछ हमदर्द चिकित्सकोंकी सूचना है कि मूत्रकी गन्ध और स्वादमें 

रुचिकर परिवर्तन हो जाये तो बहुत सरलता हो जाये। अपेक्षित परि- 
. बतंनके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परल्तु मूत्रकी मूल शक्ति 
कायम रहनी चाहिये। में मानता हूँ कि मूत्रके स्वाद और गन्धको 
बदलनेसे मूत्रकी शक्तिके नाशकी भी पूरी सम्भावना है। 


- कई सहृदय वैद्योंका कहना है कि मूत्रके साथ कुछ वनस्पति-द्रव्य 
अनुपानके रूपमें लिये जायें तो बहुत लाभ हो। इस बातसे भी में 
सम्मत नहीं हूँ । क्‍योंकि वनस्पति-द्रब्योंके मिश्रणसे जो लाभ होगा, 
उसके असली हकदारका निर्णय कैसे होगा ? फिर तो बुद्धिकी कुइंती 
चलेगी और यह दैवी द्रव्य पैसा कमानेका साधन हो जायेगा। हम 
तो मूत्रप्रयोगकों आबालवुद्धके लिए सरल और सुलभ बताये रखना 
चाहते हैं और इसे घर-घरका वैद्य बनाना चाहते हैं। यह तभी संभव 
है जब कि न तो उसके स्वरूपको वबिकृत किया जाये और न ही उसे 
किसी अन्य द्रव्यसे मिश्रित किया जाये। जबसे वैद्य या डाक्टरका पेशा 
धन कमानेंका साधन बना, तबसे मानवजातिकी पीड़ा बढ़ गई। इसे 
पीड़ा-मुक्त करता हो और लोक-कल्याण करना हो, तो मूत्रको 
व्यवसायी चिकित्सकोंके एकाधिकारसे बचाना आवश्यक है। 


पट 
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एक दिनकी बात है। में अपने दो मित्रोंके साथ मोटरमें बैठा 
था। मेरी आजकी मूत्रोपचारकी प्रवृत्तिके बारेमें बात चल पड़ी । दोमें 
से एक मित्र बोल उठे -- “ रावजीभाई, मूत्रका वैज्ञानिक अन्वेषण तो 
कराना चाहिये ने? ” यह सुनकर तुरन्त दूसरे मित्रने कहा -- “ क्या 
खाक अन्गेषण कराना है? जो खुद ही विज्ञान है उसका अन्वेषण 
करानेकी क्‍या ज़रूरत? यह तो स्वयंसिद्ध है।” 

में यह निश्चयात्मक उत्तर सुनकर चौंक उठा। “ विज्ञान ' वैज्ञा- 
निक है कि नहीं, इसका अन्वेषण करनेवाला विज्ञानकों ही नहीं सम- 
झता। यह भी कुछ ऐसी ही बात है। उपर्युक्त उत्तर एक विचारशील 
तथा ज़िम्मेदार व्यक्तिका था। तब मुझे पता चला क्रि “मूत्र ” द्रव्यमें 
उस व्यक्तिका कितना विश्वास है! में इस उत्तरसे केवलछ उत्साहित 
ही नहीं हुआ, अपितु मेरे लिए वह एक मननीय प्रइन बन गया। 
जीवनके बहत्तर वसन्‍्त बितानेके बाद में एक नया विद्यार्थी बन 
बैठा हूँ। मेरे पास मूत्र-सम्बन्धी कोई साहित्य तो है नहीं, जो थोड़ा- 
बहुत मिला उससमेंसे मुझे इस कार्यकी प्रेरणा मिली। में समझता हूँ 
कि आयुर्वेदकी पुरानी पुस्तकोंमें से बहुत कुछ मिल सकता है, परन्तु 
आयुर्वेदके जानकार और अनुभवी भी आधुनिक औषध-विज्ञानके चक्‍कर- 
में पड़े हैं, अथवा उसके विरुद्ध अपना विचार प्रदर्शित करनेकी क्षमता 
उनमें नहीं है। चाहे जो हो, परन्तु आग जैसे राखसे दब जाती है, 
वैसे ही सत्य बात पर “वैज्ञानिक वहम ' का काल्‍छा परदा गिर गया है 
और तथाकथित वैज्ञानिक अत्यंत हितकारी तथा विशुद्ध मूत्रकों मैला, 
गंदा और जहरीला कहकर अपने विज्ञानका टट्टू चलाते रहते हैं। 
भले चलायें, मुझे- उनसे द्वेष नहीं है। मुझे मानवजातिके लिए जो 
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सर्वथा उपयोगी प्रतीत हुआ है उसका प्रचार करनेके लिए मे तो 
अपनी जान पर भी खेल सकता हूँ। मेरा यह प्रचार वैज्ञानिक होगा 
और ज्ञानपूर्वक भी | 

इस प्रचारके दौरान मुझे एक पत्र मिला। रांदेर (सूरत) में श्री 
झवेरी रहते हैं, जिनकी उमर ८० वर्षकी है। उन्होंने पंचमहाभूतोंका 
गहरा अध्ययन किया है और इस विषयमें अंग्रेज़ी भाषामें एक बड़ी 
पुस्तक लिखी है तथा अनेक लेख भी । उन्होंने मेरी प्रवुत्तकों जानकर 
प्रेमपूर्वक उत्साहित करते हुए लिखा है -- “ पंचमहाभूतोंके तत्त्वोंका 
विचार करते हुए मुझे विश्वास हो गया कि समुद्र न हो तो पृथ्वीका 
अस्तित्व भी न हो। परन्तु आपकी “मानव-मूत्र ' पुस्तक पढ़ते हुए में 
एक और नवीन सत्य समझ सका, जिसे आज तक नहीं समझ पाया 
भरा । वह सत्य यह है कि जैसे पृथ्वीका आधार समुद्र है वैसे ही मानव- 
शरीर या किसी भी प्राणीके शरीरका आधार उसकां मूत्र है। समुद्र 
नहीं तो पृथ्वी नहीं, मूत्र नहीं तो शरीर नहीं। यह मूत्र स्वयं विज्ञान 
है, स्वयंसिद्ध है। 

अपने अनुभवसे जो समझमें आये वह ज्ञान '। वही ज्ञान जब 
अनेकों के अनुभवसे सिद्ध हो जाये तो 'विज्ञान। यह वात सूर्यकी 
भाँति स्पष्ट है कि पृथ्वीके जीवनमें जो स्थान समुद्रका है वही स्थाब 
प्राणीके शरीरमें मूत्रका है। जल तत्त्व इतना शक्तिशाली है कि 
शरीरके सभी भागोंको आत्मसात्‌ कर सकता है। इसलिए दारीरके 
प्रत्येक छोटे-बड़े अवयवके साथ इसका सम्पर्क रहा रहता है। इस जल 
तत्व पर सारे दरीरका आधार है। यह तत्त्व निर्जीव नहीं किन्तु 
सजीव है। अत: शरीरके सभी कोषोंके साथ इसका सम्परक॑ रहता है 
और उनके रक्षण तथा विकासकी शक्ति इसमें है। सच पूछें तो 
प्रकृतिने हमारे शरीरकों अनेक रोगोंसे बचानेका काम इसे सॉंपा है । 
और स्वमूत्रका दूसरा नाम है शिवाम्बु अर्थात्‌ कल्याणकारी पाती। 
इसलिए स्थमूत्र प्रत्येक प्राणीके प्रीरफा वेद है। 
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फिर भी किसी कारणसे जो पूंग्रह बन चुका हो वह भला 
आसानीसे दूर हो सकता है ? इस वैज्ञानिक युगकी एलोपैथीके अनुयायी 
ऐसा कहते हैं कि मूत्र तो शरीरका ज़हर या विकार है और उसमें 
शरीरके लिए हानिकर तत्त्व होते हैं। इसलिए उसके उपयोगसे 
शरीरको हानि पहुँचती ही है। इस देशमें नैसगिक उपचार भी पारचात्य 
विचारधाराकी उपज है। इसलिए यहाँके प्राकृतिक चिकित्सक भी प्राय: 
डाक्टरोंकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। में उन्हें ऐसी मान्यताके लिए दोषी 
नहीं ठहराता हूँ, परन्तु यह अवश्य जानना चाहता हूँ कि प्रेत्येक बात- 
को विज्ञानकी कसौटी पर कसनेकी दुहाई देनेवाले डाक्टरों अथवा 
वैज्ञानिकोंने स्वमूत्रको क्या शास्त्रीय पद्धतिसे हानिकर सिद्ध किया 
है? यद्यपि कई चिकित्सक मनुष्यसे कुछ मिलता-जुलता आहार करने- 
वाले पशुओंके मूत्रका उपयोग कुछ रोगोंके लिए करते हैं। 


अब में इस चर्चारमें पड़ना नहीं चाहता कि वैसा करना किस 
हद तक वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक है। परन्तु यदि गाय, बकरी, ऊँट 
ओर गधेका मूत्र रोगीको पिलानेमें आपत्ति नहीं है, तो फिर रोगी 
मनुष्यकोी उसीका मूत्र पिलानेमें आपत्ति कैसी? इसके जवाबमें सभी 
व्यवतायी चिकित्सक एक निरर्थक दलील यह करते हैं कि मनुष्यके 
शरीरका विक्ृत तत्त्व उसके मूत्रमें होता है। तो क्या गाय, बकरी, 
ऊंट और गधेके मूत्रमें उनके शरीरका अमृत तत्त्व होता है? दिनभर 
मेला और बदबूदार कूड़ा-करकट खानेवाली परठकती हुई गायका 
प्लालमें पड़ा हुआ अस्वच्छ तथा मलिन मूत्र रतीको देनेकी अपेक्षा 
रोगीका अपना मूत्र गुण और स्वच्छताकी दृष्टिसे हज़ारगुना उत्तम 
है, ऐसा आयुर्वेद-विशारद श्री बापाछाल वैद्यने खुद मूत्रप्रयोग करनेके 
बाद स्वानुभवसे घोंषित किया है। जो लोग मूत्रके गुण-दोषसे अपरि- 
चित हों और उसका अनुभव न रखते हों, उन्हें स्वमूत्रकों शरीरका 
जहर या बिकार कहनेका क्या अधिकार है? क्‍या उन्हें वैज्ञानिक 
कहा जा सकता है? रा 


सानव-मृत्रकी वेज्ञानिकता २९ 


वैज्ञानिक विश्लेषणसे मालूम हुआ है कि स्वस्थ मनुष्यके मूत्रमें 
शरीरके लिए पोषक तथा उपयोगी अनेक तत्त्व होते हैं । डाक्टर फेरतने 
अपनी विश्वंप्रसिद्ध पुस्तक -  इन्ट्रोडक्शन टू बायोकमिस्ट्री ' (जीव-रसा- 
यनशास्त्रका परिचय) में बताया है कि स्वस्थ मनुष्यके मूत्रमें भिन्न- 
भिन्न परिमाणमें उन्नीस तत्त्व पाये जाते हैं, जिनका उल्लेख अगले 
प्रकरणमें किया जायेगा। आहारश्ास्त्री और शारीरिक रसायन विद्याके 
जानकार उन सभी तत्त्वोंको शारीरिक पोषण और स्वास्थ्यके लिए 
आवश्यक मानते हैँ। उनमें से एक तत्त्व यूरिया भी है, जो सबसे 
अधिक परिमाणमें होता है, अर्थात्‌ ३४०० मिलिग्नराम मूत्रमें १४५९ 
मिलिग्राम यूरिया रहता है और वह मानव-शरीरके लिए बहुत 
पोषक है। द 


थोड़ी देरके लिए मान लें कि दवामें बनावटी यूरिया देनेसे 
असली यूरियाकी कमी पूरी हो जाती है । परजल्तु मूत्रमें पाये जानेवाले 
अन्य क्षारोंकी पूर्ति कैसे होगी ? तो फिर ज्ञात-अज्ञांत सभी क्षारोंकी 
पूतिके लिए मूत्रका ही उपयोग क्‍यों न किया जाये ? उपर्यक्त विवेचनसे 
में इस तथ्यको प्रमाणित करना चाहता हूँ कि औषव-विज्ञानकी 
दृष्टिसि भी मूत्र कोई हानिकारक वस्तु नहीं है। स्वमूत्र तो चिकित्सा- 
शास्त्रकी दृष्टिसि सजीव रस (लिविंग सॉल्यूशन) है। उसमें ऐसे तत्त्व 
हैं जो मांस, रुधिर और कोषतन्तुजाल (टिश्यूज़) को बनाते हें 
पुष्ट करते हें और सजीव करते हैं। आयुर्वेदमें मानव-मूत्रको विषध्त 
तथा रसायन कहा है। जगतभरमें ऐसी एक भी प्रयोगशाला नहीं 
है जो मूत्र जैसा शुद्ध, विषध्त (जहरको मारनेवाछा) और 
निर्दोष द्रव्य बना सके। इसे तो प्राकृतिक देहकी प्रयोगशालामें हूं 
तैयार किया जा सकता है। मानव-मूत्रकी एक और विशेषता यह है 
कि वह जन्‍्तुनाशक होते हुए भी निर्दोष है। तारपीन, टिचर बेन्जोइन, 
एसिड आदि अनेक द्रव्य जन्तुनाशक तो हैं, पर निर्दोष नहीं हें। 
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उन्हें पीनेसे मनुष्य मर जाता है। मूत्रपानमें ऐसा कोई ख़तरा नहीं 
है; प्रत्युत यह मनुष्यको चिरजीवी बनाता है। 


मूत्रके बारेमें एक और बात भी विचारणीय है। रोगके कारण 
दरीरमें जो विकृृति आ जाती है, उस विकृृतिके तत्त्व भी मूत्र 
द्वारा बाहर आते हैं। प्रत्येक रोगीके मूत्रमें कुछ पोषक और कुछ 
विक्ृत दोनों प्रकारके तत्त्व होते हैं। इसलिए मूत्रपान और मूत्र- 
मालिश द्वारा उपयोगी तथा पोषक क्षार शरीरमें जाकर अपना स्थान 
ले लेते हैं, और साथ ही रोगके विकारवाले तत्त्व वापस शरीरमें 
जाकर होमियोपैथिक या वेंक्सिनेशनके सिद्धान्तके अनुसार एन्टिबॉडीके 
रूपमें काम करके रोगका नाश करते हैं। आजकल जमंन डाक्टर रोगीको 
पेशाबके इंजेक्शन देते हें। और अब तो रोगीके मलूमें से अमुक द्रव्य 
छेकर तैयार किये हुए इंजेक्शन भी उसे लगाये जाने लगे हैँ। यदि यह 
पद्धति वैज्ञानिक समझी जाये तो मूत्रचिकित्सा तो और भी अधिक 
वैज्ञानिक होनी चाहिये। 

अन्तमें मूत्रोपचारकी एक महत्त्वपूर्ण बातका स्मरण दिला देना 
ज़रूरी समझता हूँ। वह यह है कि रोगीका रोग मिटानेके लिए 
उसीका मूत्र पिलाना चाहिये। चाहे जैसे नीरोग मनुष्यका मूत्र पिलानेसे 
हानिकी सम्भावना है। अतः मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य 
या पशुका स्वयंका मूत्र ही उसके लिए सम्पूर्ण वैज्ञानिक द्रव्य है। 


हि 
मत्रकी गुण-दोष समीक्षा 


मैंने अब तक मूत्रकी गुणगाथा ही गायी है। परन्तु मेरी इस” 
बातसे सभीको सम्मत होना ही चाहिये, ऐसी आशा भला में कैसे 
कर सकता हूँ? जीवशास्त्र, शरीरशास्त्र, रसायनशास्त्र और विज्ञान- 
शास्त्र, इनमें से किसी भी शास्त्रका मेने अध्ययन नहीं किया है। 
फिर भी मैं यह जानता हूँ कि जीवशास्त्रियों या शरीरशास्त्रियोंका 
अध्ययन- अभी तक किसी अन्तिम निर्णय तक नहीं पहुँच सका है। 
_रशास्त्री कोई नयी बात खोज निकालते हैं और विश्वको दावेके 
साथ कहते है कि उनकी यह अन्तिम खोज है। कुछ ही बरतसोंमें 
कोई दूसरा दरीरशास्त्री अन्य खोज करता है, जिससे अन्तिम मानी 
जानेवाली खोज पर न केवल परदा ही गिरता है, किन्तु उसका नाम 
तक मिट जाता है और नयी खोज सम्पूर्ण खोज कहलाने लगती है। 
रसायनशास्त्रियों और विज्ञानशास्त्रियोंकी खोजकी भी यही दशा है। 
जो औषधि कल तक सर्वोत्तम तथा विश्वकल्याणकारी माल्‍रूम होती थी, 
वह आज निःसार तथा निरर्थक हो गयी है, और आज जो औषधि 
श्रेष्ठ तथा उपयोगी समझी जाती है, कल उसकी भी दयाजनक दशा 
होनेवाली है, यह निश्चित है। परन्तु मूत्रकी यह स्थिति नहीं है । यह 
तो सनातन तथा सत्य वस्तु है। मूत्र ईश्वरकी अद्भुत और संपूर्ण 
देन है, जो मानवके शारीरिक स्वास्थ्यके लिए अमूल्य तथा अचूक 
साधन है। 
मुझे तो मूत्रमें गुण ही गुण दिखायी दिये हैं, एक भी दोष 
नज़र नहीं आया। इसलिए दोष कैसे बताऊँ? रसायनशास्त्री तो 
इसके गुण और दोष दोनों बताते हैं; यद्यपि वे भी इस बारेमें एकमत 
रे१ 


३२ आरोग्यका अमूल्य साधन 


नहीं हैं। सभी अपनी-अपनी बुद्धिमत्ताके गीत गाते हैं । दुनियाको नयी 
खोजका उपहार देकर मनुष्यजातिकी श्रेष्ठ सेवा करनेके बदलेमें पुरस्कार 
प्राप्त करते हैँ। परन्तु थोड़े ही समयके बाद वह खोज पुरानी और 
महत्त्वशून्य हो जाती है, जैसे नाइट्रोजज बम अब हाइड्रोजन बमके 
सामने महत्त्वहीन हो गया है। परन्तु जो वस्तु सत्य है वह कभी 
पुरानी तथा महत्त्वशून्य नहीं हो जाती। सत्य पुराना नहीं होता, 
प्रेम तत्त्व पुराना नहीं होता, श्रद्धा तत्त्व पुराना नहीं होता और आत्म 
तत्त्व पुराना नहीं होता; क्‍योंकि वह खोजने या वर्णन करनेकी 
वस्तु नहीं है, अपितु स्वानुभव करनेकी वस्तु है। और तत्त्वकी श्रद्धाके 
बिना स्वानुभव हो नहीं सकता। श्रद्धाको अन्धश्रद्धा या अज्ञानता 
कहकर बदनाम करना ठीक नहीं है। श्रद्धा तो आखिर श्रद्धा ही 
है। उसका मर्म तो अनुभवसे ही समझमें आता है। इसलिए मूत्रके 
: गुणोंके प्रति मेरी जो श्रद्धा और प्रीति है वह तर्कसिद्ध, अनुभवसिद्ध 
और बुद्धिगम्य है। मूत्रके असरमें कुछ कमी मालूम हो तो वह उसकी . 
कमी नहीं हैं, परन्तु उसके अयोग्य या -अशास्त्रीय उपयोगकी है, ऐसा 
में मानने लगा हूँ। द 

अब हमें यह जानना चाहिये कि वैज्ञानिक दृष्टिसे मूत्रमें 
कौन-कौनसे तत्त्व हैं। डाक्टर फ़ेंरनने अपनी विश्व-विख्यात पुस्तक 
_इन्ट्रोडक्शन टू बायोकमिस्ट्री ' (जीव-रसायनशास्त्रका परिचय) में 
बताया है कि स्वस्थ मनुष्यके मूत्रमें स्वभावत: कितने द्रव्य हें और 
उनका परिमाण क्‍या है। वे लिखते हैं कि १०० सी० सी० अर्थात्‌ 
चार ओऑंस मूत्रमें निम्नलिखित द्रव्य इस परिमाणमें होते: हे 
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उपर्युक्त विश्लेषणसे यह पता चलता है कि स्त्रस्थ मनुष्यके 
मूत्रमें पाये जानेवाले सभी क्षार मानव-शरीरके स्वास्थ्यके लिए बड़े 
महत्त्वके हैं। पर यह ध्यान रहे कि स्वस्थ मनुष्यके मूत्रमें क्षारोंका 
प्रिमाण संदा एक-सा नहीं रहता। विविध आहारतसे क्षारोंका परिमाण 
न्यूनाधिक हो जाता है। दी वॉटर ऑफ़ लाइफ ” के लेखक जॉत 
आम्मस्ट्रॉड्ने स्वानुभवसे यह सिद्ध किया है कि कई बार किसी 
मनुष्यके मूत्रमें खाँडकी मात्रा अधिक होती है, फिर भी उसे मधथु- 
मेहका रोग नहीं होता। उन्होंने खुद एक दिन खाँडकी बनी हुई 
चीज़ें खायीं और साथ ही अनेक मधुर शीतल पेय भी पिये। चौदह 
बंटे बाद उनके पेशाबमें खाँड ही खाँड मालूम हुई और डाक्टरने 
कहा कि उन्हें मधुप्रमेहका रोग है। परन्तु वस्तुतः उन्हें वह रोग त 
था। ऐसा अनेक बार होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसके 


आ.-३ 
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पेशाबमें खाँड अधिक हो उसे मधुप्रमेहका रोग है, यह मान्यता मिथ्या 
है। उपर्युक्त दृष्टांत देकर लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्यके 
भोजन पर मूत्रके तत्त्वोंका बहुत आधार है। मीठा या मिठाई खानेकी 
और हारबत या अन्य मधुर पेय पीनेकी आदत जिसे ज़्यादा होती है 
उसके पेशाबमें खाँड इतनी रहती है कि वह जल्दी मधुप्रमेहका शिकार 
हो जाये और रोग बना रहे। कुछ रोगियोंके खूनमें खाँड घुल-मिल 
जाती है और पेशाबमें माल्म नहीं होती। विविध आहारसे मूत्रके 
द्रव्योंमें जो तात्कालिक परिवर्तन होता है वह अनेक बार डाक्टरोंको 
भी भ्रमर्मे डाल देता है। और मेरा यह निजी अनुभव है कि ऋतुके 
परिवर्तनसे भी मूत्रके द्वव्योंका परिमाण न्यूनाधिक हो जाता है। 


द कुछ डाक्टरोंकी ऐसी मान्यता है कि मूत्रमें शरीरमें से जो द्रव्य 
बाहर निकलते हैं वे निकम्मे और दशरीरके लिए हानिकर होते हैं। 
भूत्रके द्रव्योंका जो विडलेषण ऊपर दिया गया है उससे यह भलीभाँति 
समझमें आ जायेगा कि डाक्टरी मान्यतामें कितनी अज्ञानता है। वे 
सभी द्रव्य शरीरके लिए अत्यन्त हितकर हैं। यदि ऐसा न हो तो 
डाक्टर उन्हीं द्रव्योंको दवार्में मिलाकर फिरसे शरीरमें क्‍यों दाखिल 
करते हैँ ? रासायनिक क्रियासे तैयार किये हुए खनिज द्रव्योंको शरीर- 
स्वास्थ्यके लिए उत्तम मानकर डाक्टर दवाके साथ रोगीको देते हूँ। 
कुदरतने वैसे द्वव्योंको ही मानव-शरीरमें पैदा किया है। उन द्रव्योंको 
शरीरके लिए हानिकर समझने और कहनेमें बुद्धिमत्ता नहीं है। दूसरे - 
शब्दोंमं यह कहना होगा कि डाक्टर अपने डाक्टरी प्रमाणपत्रके बल 
पर किसी भी प्रकारका सच्चा-झूठा निवेदन अथवा खरी-खोटी दलील 
जनताके सामने प्रस्तुत करनेका दुःसाहस कर सकते हैं। सच बात तो 
यह है कि चिकित्साशास्त्रकी दृष्टिसे भी मूत्र निर्जीब वस्तु नहीं है, 
किन्तु सजीव रस (लिविंग सॉल्यूशन) है। यह सिद्ध हो चुका है कि 
मूत्रमे ऐसे तत्त्व हैं जो मांस, रुधिर और क्षीण तथा निर्जीव कोष- 
तन्तुजाल (टिश्यूज़)को बनाते हैं, बढ़ाते हैं और सजीवन करते हे । 
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मूत्रमें यह एक विशेष दोष बताया जाता है कि उसका स्वाद 
इतना विचित्र है कि मूँहके पास ले जाते ही नाक-भौं सिकुड़ने छंगते 
है और शरीर थरथराने लगता है। ऐसा तक प्रायः वही लोग करते 
है जिन्होंने मूत्रके उपयोगका प्रयत्न कभी न किया हो। मुझे तो 
यह निजी अनुभव है कि मेने दवाखानेमें कितनी ही' ऐसी दवाएँ पी 
थीं कि जिनके पीनेसे कंपकंपी होने लगती थी। विटाज़्ाइम एक 
पाचक औषधि है। वह खाना खानेके बाद तुरन्त मुझे दी जाती थी। 
वह इतनी खराब, बेस्वाद और बदबूदार थी कि उसकी दुर्गन्धसे 
दवा देनेवालेका जी भी मतलाने लग जाता था। भला, मेरी क्‍या 
दा होती होगी ? फिर भी नियमित रूपसे दिनमें दो बार पीनेसे 
वह मुझे सध गयी। मूत्रका स्वाद कोई ख़ास विचित्र नहीं है। विलायती 
नमक पीनेवालेको मूत्र ज़रा भी बेस्वाद नहीं लगेगा। स्वस्थ दरीरके 
मूत्रका स्वरूप वर्षाके ताज़ा पानी जैसा होता है और वह ज़रा खारा 
होता है। गरमीकी स्थितिसें मूत्रका परिमाण कम हो जाता है, तब 
उसके तत्त्वोमें सघनता आ जानेसे उसका रंग कुछ अधिक लाल-पीला 
हो जाता है और वह मूत्र स्वादमें कुछ अरुचिकर-सा भी लगता है। 
वह खारा, खट्टा, कसैला और कड़वा होता है, जिसे पीनेमें हिचक 
ज़रूर होती है। हम बहुत-सी दवाइयाँ खाते- और पीते हैं, जो मूत्रसे 
भी अधिक बेस्वाद और दुर्गंधवाली होती हैँ। आखिर स्वाद तो 
जीभका विषय है। इस छोटी-सी जीभके बहकावेमें आकर हम अपने 
हधरीरके नाशको निमंत्रण दे रहे हैं। हमें अपने हितके लिए जीभकी 
गुलामी छोड़नी होंगी। जीभको क्षणभर समझाकर पी हुई उस्तु 
हरीरके लिए गुणकारी हो तो उस वस्तुकी अवहेलना करनेसे हम 
अपने शरीरका द्रोह करते हैं। मूत्रकी गंधके बारेमें भी ऐसी ही 
दलील है। पहली बात तो यह है कि जो नियम जीभके लिए तय 
किया हैं वही नियम नाकके लिए होना चाहिये। गंध व्यक्तिगत 
घ्राणेन्द्रियका विषय है। किसी चीनीको मरू-मूत्रकी गंध नहीं आती, 
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क्योंकि उसका खेतीमें निरंतर सदुपयोग करनेसे वह मल-मूत्रकी गंधसे 
अभ्यस्त हो गया है। में खुद गुलाबके फूलकी गंधको परख नहीं 
सकता, परन्तु मोगरे या चंपेकी सुँगन्धकों खूब पहचान सकता हूँ। 
निथरे हुए घीकी सुगन्ध हमें कितनी अच्छी लगती है, परन्तु दक्षिण 
अफ्रीकृकी जूलु स्त्री घीको सूंघकर 'नुगागाबी “-दुर्गध मारता है, : 
ऐसा कहकर नाक-भों चढ़ाती है। किन्तु वही जूल स्त्री एरंडीके 
तेलमें तराबोर कपड़े या चमड़ेका घाघरा दिन-रात पहनती है, जो 
गरमीमें पसीना आनेसे ऐसी गंध मारता है कि उस स्त्रीके पास 
खड़ा भी न रहा जा सके। अब आप ही बताइये कि सुगंध और 
दुर्गंधकी परख क्या है? इसलिए गंध भी श्राणेन्द्रियकी रोज़-ब-रोज़की 
आदतका विषय है। प्राणेन्द्रिसि भी हम कह सकते है कि सारे 
शरीरके श्रेयकें लिए तू अपनी अच्छी या बुरी आदतको तिलांजलि 
दे दे। । 


यदि मूत्र स्वास्थ्यके लिए कुदरती बड्शिश है, तो फिर मनुष्यमें 
जन्मसे ही मूत्रका उपयोग करनेकी क़॒दरती प्रेरणा क्‍यों नहीं है? 
इसका उत्तर यह है कि जीवमात्रमें ऐसी प्रेरणा है ही। पशु इसी 
प्रेरणासे प्रेरित होकर अपने रोगके लिए उसका उपयोग करते हैँ। 
पशुओंमें एक और प्रेरणा भी है कि बीमार होते ही वे अपना खाना 
छोड़ देते हैं । चाहे जैसी अच्छी चीज़ उनके मुँहके सामने रखी जाये, 
वे उसे छृते तक नहीं। अपनी बीमारी मिटने पर ही वे खाते हैं। 
क़दरतने मनुष्यको अच्छे-बुरेका विवेक करनेकी बुद्धि तो दी है, 
परंतु खेद हैं कि मनुष्य अपनी सहज विवेकबुद्धिका यथोचित उपयोग 
नहीं करता। इंद्रियाधीन मन और विक्कत बुद्धि उसे कई बार पथ भ्रष्ट 
कर देते हेँ। परिणामत: वह क़ुदरतसे दूर हटता जाता है। कोई 
व्यक्ति जब शराब पीनेको तैयार होता है, तब वह सहज अरुचि एवं 
हिचक तो महसूस करता है, परंतु अविवेक, कमजोरी, परिस्थिति 
आदिके कारण शराब पी डालता है। फिर धीरे-धीरे सहज अरुचि 
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एवं हिचकका महसूस होता बंद हो जाता है और वह शराबका 
व्यसनी हो जाता है। जड़ी-बूटियोंकों अपनानेमें मनुष्यने कुछ ऐसा 
ही किया होगा। शुरूमें वे उसे स्वादु एवं रुचिकर प्रतीत हुई होंगी, 
फिर उनका उपयोग कुछ सरल और लाभकारी ऊूगा होगा। समय 
बीतने पर उनका उपयोग करनेमें इतना अभ्यस्त हो गया कि उसने 
_क़दरती देन स्वमूत्रकी सर्वथा उपेक्षा कर दी। फिर तो वह जड़ी- 
बूटियोंका विज्ञान खड़ा करनेकी झंझटमें पड़ गया, और अब तो 
मनुष्यजाति औषध-विज्ञानके चंगुलमें बुरी तरह फेंस गयी है। 

डाक्टरोंका मूत्रंको शरीर-विकार, निःसार तथा हानिकर कहना 
वैज्ञानिक दृष्टिसि कितना विवेकहीन .एवं हास्यास्पद है! तथाकथित 
औषधविज्ञानके प्रलोभनमें आकर हम अपने श्ञारीरिक स्वास्थ्यके बारेम 
क़दरतके नियमोंका जिस हद तक अनादर करते हें, उस ह॒द तक 
उसके कड़वे फल हमें चखने ही पड़गे। 


|». 


स्वगेस्थ जॉन आमम॑स्ट्र/डूने तो खूब अनुभव किया है और 
मुझे भी वैसा ही अलुभव हुआ है कि मूत्र पीनेसे वह शरीरके सभी 
पाचक अबयवोंमें से गुज़र कर छनता जाता है और जैसे-जैसे अधिक 
छनता है वैसे-वेसे अधिक स्वच्छ होता है। पानी और मत्रके साथ 
एक दिनका उपवास करनतेसे भी प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अनुभव कर 
सकता है। मूत्र पहले शरीरको स्वच्छ करता है और फिर शरीरमें जहाँ 
तहाँ जमे हुए बिजातीय द्रब्योंकों दूर करता है। और अन्‍न्तमें रोगसे 
जी्ण-णीर्ण होनेबाले अंगोंको पुनर्जीवन प्रदान करता है। सच बात 
तो यह है कि मूत्र केवल फेफड़ों, फिताशंय, जठर, मस्तिष्क, हृदय 
आंदिको ही ठीक नहीं करता; किन्तु अनेक असाध्य रोगोंको भी 
मिंटासता है। संक्षेपर्म मूत्र और जलके साथ उपवास करनेसे हम 
श्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। 


॒ 
अनेक रोगोंकी एक दवा? 


. इस पूस्तकमें मेने इस बातका ज़िक्र बार बार किया है कि 
मूत्र किसी रोगकी दवा नहीं है, परन्तु बिगड़े हुए स्वास्थ्यको ठीक 
करनेके लिए प्राकृतिक साधन है, इसीलिए तो पुस्तकका नाम “अनेक 
रोगोंकी एक दवा, ऐसा नहीं रखा गया है। परन्तु पूर्वग्रहमें फँसे 
हुए कुछ लोग यह प्रश्न पूछते हैं -- सभी बीमारियोंकी कहीं एक 
दवा होती होगी ? रोग तो विपरीत गुणदोषवाले होते हैं। वात, 
पित्त और कफके रोग उन्हींके नाशक द्रव्योंसे मिटते हैं, और मूत्रमे 
इन तीनों दोषोंको मिटानेवाले तत्त्व कैसे हो सकते है ? इसमें परस्पर 
घर्षण हो जाये तो शारीरिक प्रकृतिको लेनेके देने पड़ जाये ।” साधारण 
मनुष्य, जो चिकित्साश्ञास्त्रका सामान्य ज्ञान भी नहीं रखते हैँ, वे ऐसा 
भ्रशन करें तो कुछ समझा जा सकता है। परन्तु वैद्यकका व्यवसाय 
करनेवाले और डिग्री लेकर बड़े डाक्टर होनेका दावा करनेवाले ऐसा 
प्रघन उठायें, तो यह आभास होना स्वाभाविक है कि वें जानबूझकर 
मूत्रोपचारका विरोध करनेके लिए और लोगोंके दिल्में वहम पैदा 
करके उसके प्रचारमें बाधा डालनेके लिए झूठा प्रचार करते हैं, 
अथवा वैद्यरयाज और बड़े डाक्टर होने पर भी उन्हें वस्तुस्थितिंका 
ज्ञान नहीं है, और उन्होंने इस बातको समझनेका ही प्रयत्न नहीं 
किया है। 

अनेक रोगोंकी एक दवा नहीं हो सकती । गायके मूत्रसे कई रोग 
मिटते हैं और वैद्य उसका उपथोग करते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेदममे 
आठ या नौ प्राणियोंके मूत्रका औषधके हूपमें उपयोग बताया है । 
भले उसका उपयोग किया जायें और जितना लाभ उठाया जा सके 


| 


३८ 


अनेक रोगोंकी एक दवा ? ३९ 


उठाया जाये, परन्तु उसे शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक नहीं कहा जा 
सकता । किसी भी प्राणीका मूत्र उसके लिए श्रेयस्कर होनेसे उसका 
उपयोग वैज्ञानिक है। परन्तु चाहे जैसे स्वस्थ प्राणीके मूत्रके बारेमें 
छाती ठोककर यह नहीं कहा जा सकता कि वह दूसरे रोगी पशु 
या मनुष्यके लरिए कल्याणकारी है। वैद्यराज श्री बापालालने “मनुष्य- 
: मूत्र ' नामके अपने लेखमें (पुस्तकके चौथे खंडमें दिया है) लिखा 
है कि उन्होंने अपनी घोड़ीकी गरदनके बड़े ज़ख्मको घरके मनुष्योंके 
मूत्रमें राख मिलाकर उस पर बार-बार छींटनेसे ठीक किया था। 


जैसे गाय, बकरी या ऊँटके मूत्रसे मनुष्यके अमुक रोग मिटते 

हैं, उसी प्रकार मनुष्यके मूत्रसे घोड़ीका ज़र्म भर गया। क्योंकि 
मनुष्यों और पशुओंका आहार काफी हद तक समान होनेसे उनके 
मूत्रमं समान तत्त्व रहते हैं; अतः कुछ हालतोंमें वह लाभदायक 
होता है। और साथ ही में विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि यदि 
श्री बापालाल वैद्यने घोड़ीका अपना ही मूत्र उपयोगमें लिया होता 
तो बहुत जल्दी आराम हो जाता। परन्तु उसी धोड़ीका मूत्र वे 
एकदम कैसे प्राप्त करते ? इसलिए उन्होंने मानव-मूत्रका उपयोग 
किया । बहुत से वैद्य मानव-मृत्रकी उपयोगिता समझते हैँ। परन्तु 
समाजमें मूत्रके प्रति जो धृणा पैदा हो गयी है उसका विरोध वे 
नहीं कर सकते और खुले आम यह नहीं कह सकते कि मानवनमूत्र 
लाभदायक है। वे अभी तक यह भी नहीं समझते कि रोगीके निजी 
मूत्रके ' उपयोगकी बात है। आयुर्वेदमें आठ 'शुओंके मूत्रके गुणदोष 

. बताये हैं, जिससे मनुष्यके किसी रोगके लिए उसका अनुकूल उपयोग 
किया जा सकता है। परन्तु इसे कौन बता सकता है कि किस 
पंशुका मूत्र उसके स्वास्थ्यके लिए कैसा है? सच्ची बातका 
पता तो तभी चले जब वह पशु ही अपना अनुभव कहे। वे बेचारे 
चुपचाप अपनी बीमारीके वक्‍त भूखें रहकर, अपना मूत्र चाठकर 
स्वस्थ हो जाते हैं। परन्तु मेने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उन 
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पशुओंका या मनुष्यका मूत्र किसी दूसरेके लिए श्रेयस्कर है। मानव- 
मूत्रका यह सिद्धान्त है कि रोगीका निजी मूत्र ही उसके स्वास्थ्यके 
लिए उपयोगमें लिया जा सकता है। दूसरे किसी भी स्वस्थ 
मनुष्यका मूत्र उसे पिलानेका निषेध है। यही बात पशुके मूत्रमें 
लागू हो सकती है। 


इतनी स्पष्टताके बाद अब हम समझ सकेंगे कि मूत्र सब रोगोंकी 
दवा नहीं है, परन्तु रोगीका अपना मूत्र उसके रोगकी दवा है। वह 
उसके सभी रोगोंका अचूक इलाज है। प्रत्येक मनुष्यके मूत्रमें उसकी 
शारीरिक प्रकृतिके अनुसार द्रव्य होते हैं, जो उसीके लिए उपयुक्त 
हैं, दूसरेके लिए नहीं। शायद दूसरेके लिए हानिकर भी हों। वैसा 
करनेसे दूसरेका रोग उसमें दाखिल होनेका खतरा है। इसलिए 
रोगीका अपना मूत्र ही उसके लिए श्वयस्कर है और वैज्ञानिक भी । 


उपर्युक्त च्चाके बाद यह प्रश्त उठ सकता हैं कि क्‍या मूत्र 
अनेक रोगोंकी एक दवा है? यह बात नहीं है। तथ्य तो यह है कि 
प्रत्येक प्राणीके मूत्रके गुणमें अंतर है । इसलिए यही कहना उचित 
है कि जितने प्राणी है उतनी ही दवाएँ हे! आर प्रत्येक प्राणीके 
पास अपने उपचारका साधन -मूत्र तैयार ही है। इसका उपयोग- 
करनेकी विधि ही काल्‍ू-प्रवाहमें लुप्त हो गयी है। उसका अन्वेषण 
करके अनेक रोगियोंके अनुभवसे उसे निश्चित करनेका काम हमें 
करना हैं। जिन वैद्यों या डाक्टरोंके दिलमें यह बात घर कर गयी 
हो कि उनका पवित्र कत्तंव्य रोगीका स्वास्थ्य सुधारना है, वे सद्भाव 
भर सेवाभावसे इस कामको हाथमें लें और संसारकी सेवाका 
श्रेय उठायें। 


अन्तमें निवेदन है कि उपर्युक्त स्पष्टता करनेके बाद और उसे 
पढ़ लेनेके बाद कृपया कोई व्यक्ति मूत्रोपचारके बारेमें झूठा प्रचार 
न करे। 


5 
मृत्रोपचारकी विधि 


मूत्रके महत्त्वके बारेमें और अधिक लिखनेकी ज़रूरत नहीं है। 
आज तक मूत्रके प्रति लोगोंके मनमें पूर्वग्रहह्री जो जड़ जम चुकी 
है, उसे तकके फावड़ेसे उखाड़ फेंकनेका मेने भरसक प्रयत्न किया है। 
परन्तु मूत्रोपचार हमारे लिए कितना कल्याणकारी है, इसका ठीक 
पता तो आगे दिये जानेवाले अनुभव-सिद्ध दृष्टांतोंस ही चलेगा। 
मुझे विश्वास है कि उन दुृष्टांतोंको जानकर चाहे जैसे वहमों या 
पूर्वग्रहोंके पहाड़ चर-चर हो जायेंगे, क्योंकि लाखों मन दलीलोंकी 
अपेक्षा एक रत्ती भर अनुभव अत्यधिक महत्व रखता है। 

अंग्रेजी पुस्तक -- दी वॉटर ऑफ़ लाइफ़ ' के लेखक तथा कुशल 
अनुभवी स्व० जॉन आमंस्ट्रॉड्रने अपनी “पुस्तकमें भिन्न-भिन्न प्रसंगों 
पर मृत्रोपचारकी जो स्पष्टता की है, उसे मेने प्रायः एकत्रित कर 
दिया है; और साथ ही अपने तथा दूसरोंके अनुभव भी दे दिये 
हैं। अब में मूत्रोपचारकी विधि विस्तारसे लिखता हूँ। रोगी अपनी 
परिस्थितिके अनुसार उपचारके क्रममें परिवतंन कर सकता है। 


मत्रोपचारके पाँच प्रकार 


(१) मूत्रसे सारे शरीरकी मालिश करना। 

(२) मूत्र पीना। 

(३) केवल मूत्र और पानीके साथ उपवास करना। 

(४) मूत्रकी पट्टी रखना। 

(५) मूत्रके साथ अन्य प्राकृतिक तत्त्वोंका उपयोग करना। 
(१) मत्र-सालिशकी विधि-- बड़े फोड़े, चमड़ीकी सूजन, चीरे 
ज़रूम, फफोले और आगके घाव आदिको छोड़कर शेष सभी रोगोंके 
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उपचारका आरंभ मूत्र-मालिशसे करना चाहिये। मालिशके लिए पुराना 
मूत्र अधिक कारगर होता है। “शिवास्बुकल्प ' में ३६ धंटेके पुराने 
मूत्रका उपयोग बताया है, परन्तु आमंस्‍्ट्रॉड़ने पाँच-सात दिनके 
पुराने पेशाबके उपयोगकी सलाह दी है, जिसे में अधिक लाभदायक 
समझता हूँ। क्‍योंकि पाँच-सात दिनके पेशाबमें एमोनिया नामका 
द्रव्य अधिक परिमाणमें पैदा होता है, उसकी गंध तीब्र होती है और 
- वह विशेष गुणकारी भी होता है। तात्पय यह कि एमोनियाके कारण 
पेशाब शरीरके छिद्रोंमें जल्दीसे और अधिक परिमाणमें दाखिल हो 
जाता है। साधारण क़दके मनुष्यको मालिशके लिए हर रोज़ आठ- 
दस ऑओंस पेशाबकी ज़रूरत है। सात बड़ी इशियोंमें सात दिनके 
पुराने पेशाबका संग्रह रखा जाये। शीशियोंका मुँह बन्द रखें, ताकि 
कोई जीव-जन्तु अन्दर जाकर मर न जाये। मूत्र स्वयं जन्तुनाशक 
है। इसलिए उसमें जीव-जन्तु उत्पन्न नहीं होते हैं। उपयोगकी सुविधाके 
लिए शीशियाँ क्रमसे रखी जायें। चौड़े मुंहही शीशियाँ रहें, ताकि 
पेशाब सीधा उन्हींमें किया जा सके। रोज़ाना मालिशसे जो शीशी 
खाली हो उसे साफ़ करके उसी दिनंके पेशाबसे भरकर रख दी 
जाये। मालिश शुरू करनेसे पहले पेशाबको थोड़ा गरम कर लेना 
चाहिये -- ख्यस्त करके सरदीकी ऋतुमें। किसी काचके थ्यालेमें या 
बड़ी कटोरीमें आधा पेशाब लेकर आधे दारीरकी मालिश करें अर्थात्‌ 
पाओंके तलवोंसे या सिरसे शुरू करके कमर तक मालिश करें। जो 
पेशाब बच जाये उसे गिरा देना चाहिये, क्योंकि मालिशके दौरान 
वह. मेला हो जाता है। फिर बाक़ीके साफ़ पेशाबसे शरीरके शेष 
आधे भागकी माक्श करें । मालिश ज़ोर देकर नहीं करनी चाहिये, 
किन्तु हलके हाथसे करनी चाहिये। मालिश इस ढंगसे की जाये कि 
बीमारको तकलीफ़ न हो। मालिश करते समय हाथ या हाथोंको 
ऊपर-नीचे ले जाना चाहिये। एक बारकी मालिशमें दो घंटे छंगाये 
जायें; दो बार मालिश करें तो एक मालिशामें सवा घंटा छगायें। 
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तलवे, सिर, गला और मूँह-- इन अंगोंकी मालिशमें अधिक समय॑ 
लगायें। दो घंटेकी मालिश हो तो १५ मिनट पाओंके तलवों पर 
और ३० मिनट सिर, मूह और गले पर मालिश करें। मालिशके 
लिए किसी कारणसे अपना मूत्र पर्याप्त न हो, तो दूसरे स्वस्थ व्यक्तिका 
मूत्र उपयोगमें लिया जा मकता है। 

किसी भी रोगमें मूत्रप्रयोगका श्रीगणेश मालिशसे किया जाये 
तो पहले सप्ताहमें ही उसका फ़ायदा माल्म होगा। यह संभव है कि 
चार-पाँच दिनकी मालिशके बाद हरीरकी गरमी बाहर आने लगे 
अर्थात्‌ शरीरमें खाज होने लगे या सफ़ेद मुँहकी फुंसियाँ निकलने 
लगें; परन्तु इससे न तो घबरायें और न ही कोई अन्य उपचार 
करें। पेशाबसे ही ज़रा ज़ोरसे फुंसियों पर मालिश करें। मालिशसे 
शरीरके छिद्रों द्वारा पेशाब अन्दर जानेसे छोटे-छोटे रोग भागने रूगते 
हैं, जिसकी यह पहली प्रतिक्रिया है। खुजली, दाद, गीली चंबल 
(एक्जीमा) आदि और शरीरके अंदरके सामान्य रोग केवल दस- 
पन्द्रह दिनकी मालिशसे ही दूर होने लगते हें। परन्तु गंभीर रोग हो, 
अनेक दिनोंसे घर करके बैठा हो और दवाकी पुड़ियाँ खा खाकर 
या दवाकी घूंटे पी पीकर या अनेक प्रकारकी सूइयाँ लूगवा लगवाकर 
कोमल हदारीरको विषैले द्रव्योंसे भर दिया हो तो उस जीर्ण रोगकों 
_ मिटानेके लिए पेशाब और निर्मल पानीके साथ उपवास करना ही 
होगा । मालिशके सम्बन्धरमें एक महत्वकी सूचना यह है कि मालिश 
करनेके दो-एक घंटे बाद नहाना चाहिये। नहाते समय किसी प्रकारके 
साबुनका उपयोग न करें। रोगी अपनी प्रकृति और स्थितिके अनुसार 
ठंडे या गुनगुने पानीसे स्नान करे। 

स्व० आमर्मस्ट्रॉड़ने मूत्रमालिश पर बहुत ज़ोर दिया है। उन्होंने 
इस प्रयोगको अत्यन्त महत्वका माना है। पेशाब और पानीके साथ 
चाहे जितने उपवास किये हों, उपवासमें यदि पेशाबसे नियमित 
मालिश न की जाये तो उपवासका असर नहीं होता है और अभीष्ट 
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लाभ नहीं होता। किन्हीं दो वस्तुओंके संघर्षणसे गरमी पैदा होती 
है। और मालिश करनेसे जो गरमी पैदा होती है उससे शरीरकी 
त्वचाके छिद्र खुल जाते हँ |. यदि कोई य्रह प्रश्न उठाये कि पानीसे 
भी शरीरकी मालिश करनेसे गरमी पैदा होती है और त्व॑ंचाके 
छिद्र भी खुलते हैँ, तो फिर पेशाबसे मालिश करनेकी क्‍या जरूरत 
है ? इसका उत्तर अति स्पष्ट है। मूत्रपानके साथ उपवास करनेमें 
पेशाब पीनेके बाद हृदय और गुरदेको अधिक काम करना पड़ता 
है, जिससे हृदयकी धड़कन बढ़ती है। आर्मस्ट्रॉड़ने अपने पहले 
उपवासमे हृदयकी धड़कन बढ़नेका अनुभव किया था, क्‍योंकि उन्होंने 
मालिश नहीं की थी। उनकी धड़कन लगभग दुगनी हो गयी थी। 
मूत्रको आत्मसात्‌ करनेके लिए हृदयको ज़्यादा काम करना चाहिये 
और ज़्यादा काम करनेसे रुधिरकी गति बढ़नी चाहिये। रुधिरकी 
गति न बढ़े तो जैसे पम्पमें पानी न आता हो और इन्जिनकी गति 
बढ़ जाये तो खाली पाइप अधिक आवाज़ करता है, वैसे ही हृदयकी 
धड़कन बढ़ जाती है। उस अवसर पर आमंस्ट्रॉज़को बाइबलूका यह 
सूत्र याद आया -- जब तू उपवास करे तब अपने सिरको मसल और 
मूंहको धो। ' (नयी बाइबल, मेथ्यू, ६, १७) इस सूत्रका अर्थ उन्होंने 
यह लगाया कि अपने सिर, मूह और गलेपर पेशाबसे मालिश करती 
चाहिये। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने तोड़-मरोड़कर ऐसा 
अर्थ लगाया, फिर भी परिणामर्में वह अर्थ सच्चा निकला। पेशाबसे 
सिर, मुंह और गलेपर तथा सारे शरीर पर मालिश करनेसे खूनकी 
गति बढ़ी और परिणामस्वरूप हृदयकी धड़कन कम हुई। इतना ही 
नहीं, अपितु उनमें इतनी शक्ति रही कि उपवासके दिलनोंमें भी वे 
अपना देनिक कार्यक्रम नियमित रूपसे कर सकते थे। साथ ही 
मालिशसे यह भी लाभ हुआ कि त्वचाकों यथेष्ट पोषण मिलनेसे 
वह रोगहीन, कोमल और तेजस्वी हो गयी। 

(२) मूत्रपानकी विधि -- लोग प्राय: मूत्रसे घृणा करते हैं और 
उसके स्वाद तथा गंधके बारेमें उनके मनमें व्यर्थका पूर्वग्रह बुस 
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गया है। इसलिए वे मूत्र पीनेसे हिचकते हें। यह स्थिति सन्त 
कबीरकी उक्तिकी याद दिलाती है :-- 
जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानो पेंठ। 
बग बिचारा क्‍या करे, जो रहा किनारे बेठ ।। 
जो व्यक्ति हिम्मतसे, समभावसे श्रेय समझकर मूत्रपान शुरू 
कर देता है वह बाज़ी मार लेता है और जो व्यक्ति दूर बैठे-बैठे 
नाक-भों चढ़ाता है तथा थरथराता है वह आरोग्यकी प्राप्तिस वंचित 
रहता है। यदि स्वास्थ्य प्राप्त करना हो तो मूत्रोपचारसे बढ़कर 
सरल, सस्ता और अचूक उपाय दूसरा नहीं है! यह अच्छा होगा कि 
मालिशके दिनोंमें ही मूत्रपानका अभ्यास कर लिया जाये। शुरू शुरूमें 
मूत्रसे दाँत साफ़ कीजिये और गरारे कीजिये, जिससे घृणा दूर हो 
जायेगी और यह लाभ होगा कि अगर दाँत हिलते होंगे तो उनका 
हिलना बन्द हो जायेगा और वे मज़बूत हो जायेंगे। फिर दिनमें 
एक बार सुबह उठकर मंह साफ़ करके और आँखें बन्द करके आध 
पाव मूत्र पी डालें अर्थात्‌ गटक जायें। फिर तो दूसरी बार पीनेमें 
कठिनाई नहीं होगी। 
मूत्रपान्म इस बातका खास ध्यान रखें कि अपना ही मृत्र 
पिया जाये, चाहे उसका रंग कैसा ही हो, स्वाद कैसा ही हो और 
गंध कंसी ही हो; चाहे वह गाढ़ा हो या गंदला हो। उसके बाहरी 
रूपरंगको देखकर झिझकना नहीं चाहिये, क्योंकि वह गुणकारी होता 
है । और इसकी स्पष्टता इसी पुस्तकें दिये हुए अनुभव-सिद्ध दष्टांतोंसे 
हो जायेंगी। 
परन्तु विशेष परिस्थितिमें रोगीको दूसरेका मूत्र पिछाना आपद्धम 
बन जाता है। यदि कोई रोगी मूच्छित अवस्थामें हो, किसी व्यक्तिको 
सर्प या अन्य जहरी जन्‍्तुनें काट लिया हो .और वह अपना मूत्र 
पीनेकी स्थितिमें न हो तथा किसीको पेशाब न आता हो, तब उसे 
सरे स्वस्थ मनुष्यका मूत्र पिछाया जा सकता है, जैसे आमंस्टॉडूं के 
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पास एक ऐसा गंभीर रोगी आया था जिसे अपना पेशाब होता 
ही न था, वैसी स्थितिमें उन्होंने उस रोगीको शुरूमें अपना ही मूत्र 
पिलाया था, ताकि उसे पेशाब आने छगे। 

(३) उपवासकी विधि --गंभीर और पुराने रोगोंके लिए मूत्रके 
सांथ उपवास करना बहुत ज़रूरी है। स्व० आम्मस्ट्रॉड़ ऐसे रोगोंके 
उप॑चारका श्रीगणेश उपवाससे ही करते थे। रोगीकी स्थितिके अनुसार 
उपवासकी संख्याका निर्णय किया जाये। उपवासमें मुख्यतः अपना 
मूत्र पीना होता है अर्थात्‌ दिन-रातका सारा मूत्र पी डालना चाहिये। 
परन्तु जो व्यक्ति केवल दिनका मूत्र पीना चाहता है उसे. उपवासकी 
अवधि बढ़ानी होगी अर्थात्‌ अधिक दिन तक उपवास करने होंगे, 
ताकि रातको न पीनेकी कमी पूरी हो सके। ऐसी दश्ाममें रातका 
मूत्र मालिशके उपयोगमें लिया जाये। आवश्यकताके अनुसार उप- 
वासमें पानी भी पिया जा सकता है। पानी निर्दोष तथा निर्मल होना 
चाहिये। संभव है कि मूत्र पीते समय जी मतलाने लगे। उस समय 


दो-चार क्षणके लिए मूत्र पीना बन्द कर दिया जाये। चित्त स्वस्थ 


हो जाने पर बाकीका मूत्र पी लिया जाये। उपवासके दौरान मालिश 


नियमित होनी चाहिये। मालिशके बिना उपवास यथेष्ट लाभकारी 


नहीं होता। मालिशके लिए अपना मूत्र न बचे या कम हो, तो 
किसी स्वस्थ मनुष्यके मूत्रका उपयोग करनेमें कोई आपत्ति नहीं है। 

मूत्र पीकर उपवास करनेसे हृदयकी धड़कन बढ़ती है और 
नाड़ी तेज़ चलने लगती है। ऐसी 'स्थितिमें बिल्कुल घबराना नहीं 
चाहिये। हृदय और नाड़ीकी गति अपने आप ठीक हो जायेगी। 
मालिश करनेमें दोष या कंमी न आये तो हृदयकी धड़कन बढ़ेगी 
नहीं । मूत्रके साथ उपवास करनेसे रोगीको बहुत कमज़ोरी महसूस नहीं 
होती; क्योंकि आहारमें रहे हुए जिन क्षारोंसे हमारे शरीरका पोषण 
होता है, वे क्षार अपने असली स्वरूपमें मूत्रमें होते हैं, जिनसे बीमारको 
पोषण मिलता रहता है और उसे अशक्ति मालम नहीं होती। 
रोगी जितना अधिक मूत्र लेगा उसे उतनी ही अधिक खुराक मिलेगी । 
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परन्तु इस उपवासमें रोगीको खूब सावधान और धीर बने 
रहना चाहिये। शरीरमें जमा हुआ कचरा या हानिकारक द्रब्योंके 
पटल या आँतोंमें चिपके हुए हानिकर पदार्थ --छाती, फेफड़े, पेट आदि 
अंगोंमें जमा हुआ कफ और अन्य जमाव -- इन सबको खोज खोजकर 
बाहर निकालनेका कार्य मूत्र करता है। इसलिए उपवासमें दस्त, क़ै 
आदिकी प्रतिक्रिया होने छगे तो बिल्कुल न घबरायें। यही समझें 
कि शरीरका विकार निकल रहा है और उसकी सफाई हो रही 
है। उस समय स्थितप्रज्ञल बनकर सभी. क्िया-प्रतिक्रियाएँ देखते 
रहें। क़ुदरतको अपना काम करने दें। अधीर तथां व्याकुल होकर 
किसी प्रकारका आलन्तरिक या बाह्य उपचार करनेकी धुष्टता न करें। 
उसे दबाने या मिटानेके लिए न तो किसी प्रकारकी दवा लें और 
न ही कोई ऐसी-वैसी चीज़ पेटमें डालें। दढ़ेंता खो बैठें, विश्वास 
उठ जाये, तो प्रयोग बन्द करके ही मनमाना करें। 


लंबे उपवासमें जितनी सावधानता रखनी होती है, उससे कहीं - 
अधिक सावधानता उसे छोड़नेके बाद एक सप्ताह तक तो अवश्य 
रखनी चाहिये। आठ, दस या बीस उपवासके पारणेमें अति: सावधान 
रहना चाहिये। जितने अधिक दिनोंका उपवास हो उतने अधिक 
दिनों तक आहार-विहारमें संयम रखनेकी ज़रूरत है। सामान्यतः: 
मोसंबी या संतरेका रस पीकर उपवास. छोड़नेकी प्रणाली है। यदि 
मोर्सवी बे-मोसिमकी हो और ज़रा भी खट्टी हो तो उसका रस न 
लें। उसके बदले पाँच-सात खजूरोंको या छटांक भर काली द्रवाक्षको 
बीजरहित करके रातको काच या चीनीके बरतनमें एक पाव पानीमें 
भिगो रखें और पारणेके समय उन्हें अच्छी तरह. मसलूकर साफ 
कपड़ेसे छानकर रोगीको पिला दें। परन्तु मधुमेहके रोगीको यह रस 
न दिया जाय। दोपहरमें फलोंका रस और शामको पपीता, चीक 
आदि रसदार फल दिये जायें। दूसरे रोज़ सुबह वही रस कुछ अधिक 
मात्रामं दिया जाये। दोपहर और शामके समय भी फलोंका रस 
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और रसदार फल दिये जायें। तीसरे दिन प्रातः मोसंबी या संतरेका 
रस, दोपहरमें बहुत कम नमकवाला मूंगका पानी और शामको गायका 
दूध दिया जाय। इस प्रकार रुचि और शक्तिके अनुसार आहार 
बढ़ाते जायें। संभव है कि दस या अधिक दिनके अलोने आहारके 
बाद नमक खानेसे मुंह पर सूजन आ जायें, परन्तु घबरायें नहीं, 
अपने आप ही वह दूर हो जायेगी! 

(४) मृत्रकी पट्टी रखनेकी विधि -- शरीरके किसी भागमें बड़ा 
फोड़ा हो, छुरी आदिका ज़र्म हो, फफोला हो या चमड़ी जल गयी 
हो, सूजन हो, ददोरे या अन्य उभार हो, आँख .दुखती हो, तब 
मूत्रसे तर की हुई दो-चार तहवाली पट्टी उस भाग पर रखनी चाहिये; 
क्योंकि पीड़ाके कारण मालिश तो हो नहीं सकती। उस पट्टी पर 
पेशाब डालते रहें, ताकि वह सूख न जाये। आवश्यकताके अनुसार 
कई घंटों तक पट्टी रखी जा सकती है। उपवासमें भी पट्टी रख 
सकते हैं। इसा क्रियासे मूत्रके रोगनाशक तत्त्व रोगीके शरीरमें दाखिल ' 
होकर भीतर और बाहरसे लाभकारी होंगे। इस प्रयोगके लिए रोगीका 
अपना मूत्र कम हो तो किसी स्वस्थ तथा नीरोग व्यक्तिका मूत्र 
उपयोगमें लिया जा सकता है। परन्तु यह ध्यान रखें कि रोगी पुरुषके 
लिए स्वस्थ, पुरुषका और रोगी स्त्रीके लिए स्वस्थ स्त्रीका मूत्र ही 
काममें लिया जाये। 

(५) मृत्रके साथ अन्य प्राकृतिक तत्त्वोंका उपयोग करना -- 
स्वानुभवके आधार पर मुझे यह सुझा है कि मूत्रके साथ अन्य प्राकृतिक 
तत्त्वों -- पृथ्वी, जल आदिका उपयोग हो सकता है। पाँच तत्त्वोंसे 
बना हुआ यह शरीर अस्वस्थ हो जाये तो उसे स्वस्थ बनानेके लिए 
उन्हीं तत््वोंकी सहायता लेना स्वाभाविक हों सकता है। उस 
मर्यादाका उल्लंघन करें तो प्राकृतिक क्षेत्रसे निकलकर अप्राकृतिक 
क्षेत्रम दाखिल हो जायें। इसका जो कटु परिणाम आज हम भोग 
रहे हैँ उसमें वृद्धि हो जाये। अब मूत्रके साथ अन्य प्राकृतिक तत्त्वोंके 
उपयोगकी बात लिखी जाती है। 


_ मृत्रोपचा रकी विधि ४९ 


१. कंकरसे रहित चिकनी मिट्टी मूत्रमें भिगोकर पेट, पेड़, सिर 
आदि पर रखना। 


२ मूत्रम पानी मिलाकर एनिमा लेना। 

३५. मूत्रको गरम करके उपयोग करना। 
. ४. मूत्रसे सेंक करना। 5 
, जल-मिश्चित मूत्रकी भापसे स्नान करना। 5 
* शीशीमें रखे हुए मूत्रको और रोगीको सूर्यकी किरणें देता । 


» आधी भरी शीशीमें मूत्रको अनेक बार हिला-हिलाकर 
उसकी शक्ति बढ़ाना और उपयोग करना। 


6 00% 300 /00॥५४ 


८. मूत्रकी नसवार लेना अर्थात्‌ उसे नाकसे सूँघना। 

रोगीकी प्रकृति, आयु, शारीरिक रचना, रोग आदिको ध्यानमें 
रखकर उपर्युक्त उपायोंका उपयोग करें। अन्य उपाय भी हो सकते 
ह। परन्तु उपर्युक्त मूल मर्यादाको न छोड़ें। 


5 


५ ] 
मतन्रप्रयोग्मं खतरे और चेतावनियाँ 


मूत्रप्रयोगम जो क़िया-प्रतिक्रियाएँ होती है उनका उल्लेख रोगीके 
उपचारके विवरणमे जहाँ-तहाँ आयेगा - ही, फिर भी सरलता और 
सविधाकी दृष्टिसे खास-खास खतरों और चेतावनियोंकों एक अलरूग 
प्रकरणम देना ठीक समझता हूँ। इसलिए प्रयोग करनेवालोंसे: निवेदन 


है कि प्रयोग शुरू करनेसे पहले इस प्रेकरणको बहुत एकाग्रता और - 


सावधानीसे पढ़ लें और सदा ध्यानमें रखें। 
खतरे 
(१) मूत्रसे पाँच-सात दिन तक मालिश करनेके बाद रोगीके 
शरीरमें खाज होने रंगे, तो वह घबराये नहीं। वह मालिशसे ही 


मिट जायेगी । 
(२) कई बार गरमी बाहर आती है और सफ़ेद मँहवाली 


लाल फुंसियाँ शरीर पर फूट 'निकलती हैं।,खूनमें जो ज़्यादा गरमी 
होती है. वह पेशाबकी मालिशसे न्यूनाधिक मात्रा्में बाहर आ जाती ४ 


है। यह मँत्रप्रयोगसे शरीर-शुद्धि होनेका चिह्न है, जिससे घबरानेकी 
ज़रूरत नहीं है। इस स्थितिमें मालिश इतने जोरसे की जाये कि 
फुंसियाँ फूट जायें और उनमें पेशाब दाखिल हो जाये। फिर एक-दो 
घटके बाद साबुन आदि छगाये बिना ही गुनगुने पानीसे नहा लें। 

(२) जिस विकारसे शरीरमें रोग पैदा हुआ है उसके बाहर 
निकल जानेसे ही रोग निर्मूल होता है। वह विकार तीन रास्तोंसे 
बाहर निकलता है। मूँह द्वारा उल्टीसे, गुदा द्वारा दस्तसे और 
दशरीरके छिद्रों द्वूरा गरमी अर्थात्‌ फोड़े-फुंसी आदिसे बाहर आता है। 
मूत्रप्रयोगमें इन तीन अतिक्रियाओंकी संभावना है। खाँसीसे कफ धीरे- 
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धीरे अहूग होकर बाहर निकले तो उलटियाँ न भी हों। बार-बार 
 टट्टी आनेसे अन्दरका विकार निकल जाये तो दस्त न भी लगें। 
अगर वह न निकले तो प्रयोगके उपवासके दिनोंम दस्त लगने और 
उल्टी आनेकी पूरी-पूरी संभावना है। ऐसा हो तो बिल्कुल न घब- 
/' 
रायें ! क़दरतको अपना काम करने दें। उसमें कल्याण ही है। किसीकी 
सलाहसे उसे बन्द करनेके लिए किसी भी. प्रकारकी दवाई या इंजें- 
क्शन न लें ।. वैसा करनेसे हानि होगी। इस प्रयोगसे ही वह प्रति- . 
क्रिया अपने आप शान्‍्त हो जायेगी। किसीके शरीरकी विशेष रचना 
या प्रकृतिके कारण वैसी प्रतिक्रिया न हो जो भी चिन्ता न करें। 
(४) कई बार मुख्य रोग छिपा रहता है और दूसरा रोग '_ 
उभर आता है, जिससे रोगी मुख्य रोगको गौण समझकर ज़रूरी 
परहेज नहीं रखता। इसका! परिणाम यह आता है कि छिपा. हुआ 
मख्य रोग भयंकर बन जाता है। ऐसी स्थितिमें विवेक तथा साव- 
धानता रख नेकी बेहद ज़रूरत है। इसकी स्पष्टताके लिए “गुदाके रोग 
प्रकरणमें बवासीरके रोगी श्री कान्तिलाल दशाहका विवरण देखें। 
(५) रोगीको पर्याप्त मूत्र न होता हो, तो प्रायः उसके शरीर 
पर सूजन आ जाती है। तब उसके पेड़ पर यथाविधि मूत्र-पट्टी सतत 
रखी जाये तो मूत्र बढ़नेकी पूरी संभावना है। 


चेतावनियाँ ८ 


(१) मूत्र एक दिव्य साधन है। मूत्र किसी रोगकी दवाई नहीं 
है, किन्‍्त अपने शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए और खोये हुए 
: स्वास्थ्यकों पुनः प्राप्त करनेके लिए प्राकृतिक साधन है। द 

२) जो व्यक्ति पुस्तकमें बतायी हुई सूचनाओं और उदाहरणों 
को ध्यानमें रखकर या किसी अनुभवीकी सलाह लेकर नियमित रूपसे, 
उचित मात्रामें, अनभवसे निश्चित की हुई पद्धतके अनुसार और 
श्रद्धांक साथ प्रा परहेज रखकर मूृत्रप्रयोग .करेगा उसे अवश्य ही 
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लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति अश्रद्धासे, असावधानीसे, बद-परटरेजी 
से और तीर नहीं तो तुक्‍्का ही सही, ऐसी अधकचरी मनों इशासे 
यह प्रयोग करेगा तो उसे फ़ायदा नहीं होगा, शायद नुकसान ढ॑ 
हो जाये; जिससे कल्याणकारी प्रयोग बदनाम होगा और मनष्य- 
जातिकी कुसेवा होगी। अतः कृपा करके कोई व्यक्ति इस प्रकार . 
_ मानवजातिकी कुसेवा करनेका दू:साहस न करे | ई 
(३) इस साधनका उपयोग करनेवालेको अपने 'बरीरका ॒ 
चिकित्सक स्वयं ही बतना चाहिये। अपने शरीरकी आदत, क्षमता ४ 
प्रकृति और प्राकृतिक जलवायुके विषयमें उसे अच्छी जानकारी होनी... 
चाहिये। जिसे इन सब बातोंकी जानकारी नहीं होगी वह इस प्रयोगसे 
पूरा लाभ नहीं उठा सकता। ऐसी दशामें साधनमें दोष निकाल नेकी 
धष्टता न की जाये। 

(४) कोई रोगी अत्यन्त उत्साहमें आकर एकाएक पूरा प्रयोग 
करने न लूग जाये।'जाज तक आपने रोगको मिटानेके' लिए जो अनेक 
प्रकारके अच्छे या बुरे तत्त्वोंवाले द्रव्य दवा या इंजेक्शन द्वारा अपने 
शरीरम डाले हूँ, उनका भी विचार करें। वे -सब आपके जरीरमें हे 
छिपे बैठे हैं और उनके कारण आपका शरीर अमक प्रकारकी आदत- 
वाला बन गया है। उन सब दुष्ट द्रव्योंको धैयके साथ निकालना 
चाहिये, तथा अपने शरीर अर्थात्‌ अपनी प्रकृतिको साधना चार | 
अति विवेक और धैयंके साथ इस प्रयोगको शरूंः करें, ताकि आपका ४ 
मन और शरीर नये प्रयोगका विद्रोह न करें, और यदि करें तो आप 
दृढ़तासे उसका सामना कर सकें। आपकें यह श्रद्धा होती चाहिये कि 
मेरा मूत्र मेरे श़रीरका पोषक है, अतः मेरा हितकारी हैं और इंससे 
कभी भी मेरा अहित नहीं होगा। 2 


(५) मूत्रप्रयोग शुरू करनेसे पहले दसरी दवा या इलाज छोड 
देना चाहिये और कमसे कम चार दिनके बाद उसे शरू किया जाये 
क्योंकि मृत्र एक रसायत है। दसरे अप्राकृतिक तथा विजातीय तन्‍्वोंके 


मृत्रप्रयोगम खतरे और चेतावनियाँ 3 


साथ इसका मेल नहीं बैठ सकता, प्रत्यत हानिकर सिद्ध होगा । 
मूत्रप्रयोगके समय किसी भी प्रकारकी दवा न ली जाये। यदि दूसरी 
दवा लेनी हो तो मूत्रप्रयोग बन्द करके चार दिनके बाद ही लें। 

ः (६) कुछ लोग यह समझते हैं कि उपवास अर्थात अन्न न 
खाना परन्तु फल खाना। उनकी यह समझ मिथ्या है। उपवासमें 
अन्न, फल या फलका रस कुछ. भी न लेना चाहिये। इस. प्रयोगके 
उपवासम तो दिनभरका मूत्र पीना होता है और आवश्यकता तथा 
इच्छाके अनुसार पानी पिया जा सकता है। परन्तु और कुछ भी 
नहीं लिया जा सकता। के 

(७) जिस रोगीके खूनका दबाव (ब्लड प्रेशर) कम हो और 
जिसका हृदय दुर्बल हो अर्थात्‌ ठीक काम न करता हो, उसे उपवास 
नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि इसमें ख़तरा है। यदि वैसा रोगी उपवास ह 
करता है तो उसके खूनका दबाव और कम हो जाता है। ज॑से-जैसे 
खूनका दबाव कम होता है, वेसे-वेसे उस रोगीकी अशक्ति बढती 
है। उसके हृदय पर ख़राब असर होता है और उसके जिगर तथा 
गुरदे पर भी असर पड़ता है। इसलिए वह भूल कर भी उपवास 
न करे! परन्तु मालिश करें, जितना मूत्र पचां सके उतना पिये और 
एक बार हलका खाना खाकर अपनी शक्ति बनाये रखे। यह ज़रूर 
है कि ऐसा करनेसे रोगीको अधिक समय तक यह उपचार करना 
पड़ेगा । उपवासके साथ उपचांर करनेसे यदि पन्‍न्द्रह दिनमें आराम 
हो सकता है, तो उपवासके बिना प्रयोग चाल रखनेसे दो तीन मासंमें 
_ पूरा आराम हो सकेगा। तब तक उसे धीरज रखनी ही होगी । 
द (८) प्रचलित चिकित्सा-पद्धतिने हमारी संयम-वत्तिका नाश 
किया है, जिससे चिकित्साके व्यवसायकों तो: क्राफ़ी लाभ पहुँचा है 
परन्तु हमारे शारीरिक स्वास्थ्यकी खूब हानि हुई है। इस प्रयोगमें __ 
संयमंकी किसी भी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये। जो 
व्यक्ति पूरा संयम रखकर परहेज़का पालन नहीं कर सकता और 
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प्रयोगको पूरी श्रद्धा तथा निष्ठाके साथ चाल नहीं रख़ सकता, उसे 
कृपा करके इस प्रयोगको बन्द कर देना चाहिये और फिर वह 
मनचाहा कर सकता है। 

(९) इस प्रयोगमें किसी भी रोगीको सफलता मिल जाने पर 
वह यह न मांग बैठे कि अब उसे स्वच्छन्दतासे मनमाना आहार- 
विहार करनेका परवाना मिल गया है। उसका स्वास्थ्य जिस कारणसे 
बिगड़ा था, उस बिगड़े हुए स्वास्थ्यको सुधार लेने पर भी. अपथ्य, 
. अयुक्त ,और अति आहार करनेसे पुनः शरीर अस्वस्थ हो जायेगा। 
इसलिए शारीरिक स्वास्थ्यके सामान्य नियमोंका पालन तो उसे सदा 
करते ही रहना चाहिये। भगवान भी किसीको स्वास्थ्यके नियमोंसे 

म्‌क्‍त नहीं -कर सकता। 


पी 


(१०) इस पुस्तककी पहली आवृत्तिमें .मेने मूत्रप्रयोगके विषयमें 
जो आशंका व्यक्त की थी वह सच निकली। मुझे यह निश्चित 
. रूपसे मालूम हुआ है कि; कई वैद्य-डाक्टर रोगीके ही मूत्रसे उसका 

रोग मिटाकर धन और यश कमाने लग गये हैं ऐसी कुछ बातें मेरे 
पास आयी हैं। यह तो पाप कर्म है। वे अपने बद्धिदाता परमेश्वरके 
द्रोही हैं। भगवान उनका भला करे और उन्हें सदबद्धि दे! पर 
ख़बरदार ! कोई भी रोगी ऐसे ठग वैद्यों या डाक्टरोंकी बातोंमें न 
आये। एक वैद्यराजने आमवातके एक 'रोगीको उसके अपने मूत्रके 
साथ लेनेके लिए भस्मकी पुड़ियाएँ दीं और कहा, ' यह रत्नंकी भस्म 
है, जिसके एक तोलेका मूल्य ७००-८०० रुपये हैँ।' रोज़ाना एक 
पुड़िया स्वमूत्रके साथ लेनेके लिए कहा गया और उस एक पुड़ियाकी 
क़ीमत चार रुपये ली गयी। वह रोगी, लगभग ठीक होने रूगा कि 
इस अरसेमें उसने “जन्मभूमि के साप्ताहिक अंकमें “मानव-मूत्र ' से 
लिये हुए कुछ अवतरण पढ़े और उसे रहस्यका पता चला। फिर 
वह मेरे पास आया और मुझे सारी आपबीती सुनायी | वह भस्मकी 
पुड़िया भी दिखायी। वास्तवमें वह भस्म किसे त्रीज्षकी थी, इसे 
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तो बैद्य जानें | परन्तु उस रोगीने सच्ची वस्तुस्थितिको जानकर बाक़ी 
सब पुड़ियाएँ मेरे सामने ही फेंक दीं और फिर शुद्ध मूत्रप्रयोग करके 
बह स्वस्थ तथा सशक्त. हों गया। मेरी, नम्र विनय है कि कोई भी 
व्यवसायी चिकित्सक पवित्र सेवाके इस यज्ञकों इस प्रकार धनप्राप्तिका 
साधन बनाकर दूषित न करे, कोई भी व्यक्ति धन कमानेकी दृष्टिसे 
प्रकृतिकी ,इस परवित्र>*देनका उपयोग न करे और दरिद्र तथा रोग- 
पीड़ित जनताको धोखेमें डालकर इस शद्ध कार्यको अशद्ध न करे। 


| (११) “इस संस्करणमें एक और चेतावनी बढ़ानेकी ज़रूरत 

.. उपस्थित हुई है। मूत्रप्रयोगके बारेमें यदि. कोई उलदी-सीधी बात 
करे या उल्टी पट्टी पढ़ाये तो उस पर ज़रा भी ध्यान न दें और 
नि:संशय तथा निर्भय होकर यह प्रयोग करते रहें। इसकी स्पष्टताके 
. लिए एक घटनाँका वंर्णन भी यहाँ किये देता 


श्री रमणलाल ए० कोठारी बी० एससी० (इंग्लैंड) बड़ौदामें 

रहते हू । मूत्रप्रयोगसे उनकी टाँगोंका दर्द, जठरकी जलन और शारीरिक: 
अशक्ति दूर हो गयीं, जिसका ज़िक्र उन्होंने एक वैद्यराजसे किया 
तब वैद्य राजने उनसे कहा, “यह वस्तु तो अच्छी है, पर इसका 
उपयोग उपवासके साथ किया जाये। यदि आहारके साथ मूत्रपान 
करेंगे तो बादमें खून खराब हो जायेगा | शायद यह बात अभी 
समझमें न आये, परन्तु पिछली उमरमें इसकी प्रतिक्रिया पीप, पांड्रोग 
आदिके रूपमें दिखायी देगी।” कोठारीजी वैद्यराजकी भविष्यवाणी 
सुनकर घबरा गये और दुविधामें पड़ गये । उन्होंने सारी बात मुझे 
लिख भेजी और मेरा मार्गदर्शन माँगा। 

- मैंने उन्हें विस्तारपूर्वक पत्र लिख दिया, जिसका सारांश इस 
अ्रकार है :--- 


मर 


_मानवमूत्र की छठी आवृत्तिमें प्रकाशित लेख -  बैदराजे 
उटांग मृकय का सार। 
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आपका प्रयोग तो सफल हुआ, परन्तु वेद्यराजने भय दिखाकर 
आपके हृदयमे बुद्धि-अ्रम खड़ा कर दिया । मुझे लगता है कि वैद्य- 
राजन आपको उल्टी पट्टी पढ़ा दी;। वे यदि अपने कथनके समर्थनमें 


कोई प्रत्यक्ष उदाहरण या शास्त्रीय उल्लेख प्रस्तुत कर सकें तो उनकी 


बात विचारणीय हो सकती है, नहीं तो यही समझें कि उन्होंने 
सफ़ेद झूठ बोला है। 


इस बातका तो ध्यान रखना ही चाहिये कि प्रत्येक वस्तुका 
उपयोग विवेक तथा मर्यादासे किया जाये;। अमृतका उपयोग भी 
मर्यादापूर्वक हो तो वह श्रेयस्कर है। में तो यह मानता और कहता 
भाया हूँ कि मूत्र आहार या आहारका साधन नहीं है, किन्तु 
 स्वास्थ्यका साधन है।। इसलिए अपनी प्रकृति और परिस्थितिके 
अनुरूप इसका उपयोग किया जाये|। 


भगवान सुश्ुतन स्पष्ट कहा है कि मानव-मूत्र विषध्त तथा 
रसायन है। “विषध्न” अर्थात्‌ विष, चांहे वह अन्दरका हों या. 


बाहरका, मूत्रपानसे उसका नाश होता है। रसायन, अर्थात्‌ शरीरकी 


वृद्धावस्थाकों दूर करता है और युवावस्था, बनाये रखता है।. 


सुश्नुतका यह विधान गागरमें सागर भरने जैसा है। 


अपने आपको एक अनधिकारी व्यक्ति मानते-समझते हुए भी 
में इस नग्न सत्यको दृढ़तासे मानता हूँ कि रोगीका अपना मूत्र 
अपने रोगका उन्मूलन करनेके लिए प्रकृतिका दिया हुआ सर्वोत्तम 
साधन है अर्थात्‌ प्रक्ृतिकी श्रेष्ठ देन है। 


आवश्यक सूचनाएं हक 


१. निर्दिष्ट पद्धतिके अनुसार अर्थात्‌ शास्त्रीय ढंगसे प्रयोग करें । 


२. प्रयोगके दौरात किसी भी प्रकारकी दवाका उपयोग न 
करें, चाहे वह दवा वैद्य या डाक्टरकी दी हुई क्‍यों न हो । 
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« तम्बाक्‌, शराब या ऐसा कोई व्यसन- हों तो उसे तिलांजलि 
देकर की यह प्रयोग शक करें। 
४. मिचे-मसालेदारं और तली हुई चीज़ न खायें। 
५. दानेदार खाँड, जो 'रिफ़ाइन्ड शुगर कहलाती है उसका 
. और सेक्रीनका परित्याग क़रें, शहद और गुड़ या खंडसारीका 
उमयोग करें। 
६. मैंदेकी बनी हुई चीज़ न खायें। 
७. मशीनसे साफ़ किये हुए चावल न खायें। कोदों या हाथकुटे 
चावलोंका उपयोग करें। । > 
/ ८. टीनके डब्बोंमें या बौंतलोंमें बन्द करके रखे हुए फल या 
अन्य खाद्य उपयोगर्म न लायें। 
९. पेदच्यूराईज्ड दूध और उससे बनी हुई चीज़ न खायें । 
१०. डालडा घ्री (वनस्पति घी)का उपयोग न करें। 
-११. अधिक खट्टे, खारे और तीखे पदार्थ -- अचार आदि न खायें । 
१२. नहानेमें. साबुनका उपयोग न करें। दा क 


ज्ड हे द बिनती 


अन्तर मेरी विनती है कि जिन्होंने अपने किसी भी गम्भीर 
तथा भयंकर रोगको मूत्रोपचारसे नष्ट किया हो, वे अपने रोगका 
निदान, पहले किये हुए आयुर्वेदिक, डाक्टरी या अन्य इलाजका 
'स्पष्ट विवरण और मूत्रप्रयोगके दौरान होनेवाली क्रिया-प्रतिक्रिया 
आदिका विस्तृत विवरण मुझे अवश्य लिख भेजें । हमें इस प्रयोगकी 
जो वैज्ञानिक पद्धति तैयार करनी है वह अनेक लोगोंके अनुभवसे ही 
निश्चित की जा सकती है। इसके लिए ऐसे विवरण अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध होंगे और लोक-कल्याणमें सहायक होंगे। इसलिए वे अपने 
विवरण भेजकर मानव-सेवामें सहयोग देकर मुझे आभारोी करें। 


अनुभव तो ऐसा है कि जिस घरमें दवाकी शीशी दाखिल हुई 
कि बहाँसे फिर सिकललोी ही नहीं । असंख्य सनुष्य जीवनभर किसी 
न॒क्रिसी रोगसे पीड़ित रहुते हैं, रोग भिंदानेबाले बेद्य या डाक्टरकी 
जोजम भटकते रहुते हैं; ओर अन्तर्म खुब परेशान होकर, दूसरोंको 
परेह्वाल करके बेचेसीसे मर जाले हें। : 


._ -+ गांधीजी 
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शिवाम्बु --- खमृत्र 


द्वितीय खंड 


है 


पुनरुद्धारकके अनुभव 
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मूत्रचिकित्सा बिल्कुंछः सच्चे अर्थमें प्राकृतिक उपचार है | इस _ 
चिकित्सामें प्रकृति-विरुद्ध -उपायोंका उपयोग करना केवल असंगत ही _ 
नहीं होगा, अपितु ख़तरनाक भी । 


ब्बे 


-- जॉन डब्ल्यू० आमस्‍्ट्राड 


छः 


२ 
अन्तिम कोटिका क्षय 


( पुनरुद्धारकका मृत्रप्रयोग ) 


आधुनिक कालमें मूत्रचिकित्साके पुनरुद्धारक स्व० जॉन० डव्ल्य० 
आम॑स्ट्रोज्धका जीवनचरित्र मिलना मुश्किल है। जैसे दसरे लेखक 
अपने आपको प्रकाशमें छानेकी स्वाभाविक इच्छा रखते हैं, वेसी इच्छा 
उन्हें न थी। उन्हें जो वस्तु हितकर मालम हुई उसे पहले खद 
आज़माया और फिर उसीसे हज़ारों रोगियोंको रोगमक्त किया | फिर भी 
उन्हें अपंने अनोखे अनुभवको पुस्तकके रूपमें प्रकाशित करनेकी ल।लूसा 
न थी। परन्तु अनेक मित्रोंके अनुरोवसे उन्होंने पुस्तक तैयार की। 
पुस्तक पढ़नेसे पता चलता है कि उन्होंने गंभीर-से-गंभीर बातको 
कम-से-कम छब्दोंमें बताया है। इसलिए मत्रोपचारके सा हित्यमें उनकी 
पुस्दक--दी वॉटर ऑफ़ छाइफ़--सूत्रात्मक है । इसलिए उनकी बातको 
भली प्रकारसे पमझनेके लिए उसे अनेक ब्रार पढ़ना चाहिये। उन्होंने 
: मूत्रोपचारसे हजारो बीमारोको तन्‍्दुरुस्त किया है। कुष्ठरोग प्राय: इंग्लैंड 
में नहीं होता है । इसलिए किसी कृष्ठ रोगीके उपचारका अवसर उन्हें नहीं 
मिला | अन्य सब प्रकारके रोगी उनके पास आये, जि मृत्रोपचा रसे- 
ही आराम हुआ। उनके माता-पिला साधारण स्थितिके थे। उनकी 
पुस्तकसे पता चलता है कि -उनके पिता अनेक बार गाय, घोडा, 
कुत्ता आदि जानवरोंके रोग उन्हीं जानवरोंके पेशाबसे -मिटाते थे । 
उनका यह पेशा न था, परन्तु शुगल था। गाय या घोड़ेकों उसका 
पेशाब पिलानेके लिए हम. बाँसकी तलीका उपयोग करते हैं, परन्तु 
वे सींगसे काम लेते थे। आर्मस्ट्रॉद्धने अपने पिताकी इस प्रवत्तिकी 
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स्मृतिके आधार पर पशु-पक्षियोंके रोगोंको दूर करनेका वर्णन भी 
अपनी पुस्तकमें दिया है। 

जब हम यह सोचते हैं कि आमंस्‍्ट्रॉड़ जैसे साधारण व्यक्तिने 
किस परिस्थितिमें मूत्रोपचार शुरू किया और उसमें कितनी सफलता 
प्राप्त की, तब हमें उनके धार्मिक विश्वास, नैतिक साहस, धीैय॑, 
समभाव, प्रकृतिमें अटल श्रद्धा, धन या प्रतिष्ठाकी निःस्पृहा, परोपकारकी 
भावना आदि सात्विक गुणोंका परिचय मिलता है। इन्हीं गुणोंके 
आधार पर हमें यह स्पष्ट पता चल जाता है कि उनमें एक साधु 
तथा योगी जैसी अद्भुत शक्ति थी। इसके अतिरिक्त उनके सामान्य 
ज्ञानकी समृद्धिका परिचय पुस्तकके पन्ने-पन्ने पर होता है। में मानता 
हैँ कि यदि उनके जीवनं-संस्मरण प्राप्त हों तो किसी भी समाजके 
लिए हिंतकर होंगे। परन्तु अभी तो इतनेसे ही सनन्‍्तोष मानना होगा। 

आमंसस्‍्ट्रॉड्रने मूत्रप्रयोगकी प्रथम कसौटी अपना ही शरीर बनाया, 
जिससें उनका अन्तिम कोटिका क्षय नष्ट हुआ। उन्होंने अपने प्रयोगका 
जो वर्णन किया है उसका हिन्दी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जाता है :-- 

“४ यत्षपि इस पुस्तकंमें सबंनामके उत्तम पुरुषके उपयोगको में 
टालना चाहता हूँ। परन्तु यदि .मुझे अपनी बातको दूसरोंके हृदथ-पटल 
पर अंकित करना है तो उत्तम पुरुषका उपयोग करना -ही होगा 
क्यींकि मेरी सेकड़ों दलीलोंकी अपेक्षा स्वानुभवका एक दृष्टांत 
अधिक. प्रभावशाली होगा। 

मेरा प्रथम रोगी में खुद वना। बात यह हुई कि प्रथम युद्धके 

समय अर्थात्‌ सन्‌ १९१४में मेरी आय ३४ बरसकी थी। में फ़ौजमें 
भरती होना चाहता था। भरती सम्बन्धी डरबी योजनाके अनसार 
में अपनी शारीरिक योग्यताकी परीक्षाके लिए परीक्षक डाक्टरोंकी सेवामें « 
उपस्थित हुआ। चार डाक्टरोंने मेरे शरीरकी जाँच करके फ़तवा:ः 
दिया कि में क्षय रोगका शिकार हुआ हूँ, इंसलिए में भरतीके अयोग्य 
टँ। साथ ही मुझे सूचित किया गया कि में किसी कुशल डाक्टरसे 


न 


. अन्तिम कोठिका क्षय रे हा 
अपना इलाज कराऊँ। तदनुसार, मैने क्षेयके एक विशेषज्ञकी सलाह 
ली। उन्हें मेरी स्थिति.कोई विशेष चिम्ताजनक नहीं. लगी और 


_ मुझे कहा कि क्षय जैसी कोई बात नहीं है; परन्तु जुकामकी बीमारी 
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है। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी नेक सलाह दी कि मैं ऐसी. जगहनमें 
रह कि जहाँ खूब ताज़ा हवा हो, यथेष्ट सूर्य-प्रंकाश ही और पौष्टिक 


. आहारकी सुविधा हों। मैंने उनकी सूचना. पर अमंल- किया। एक 


बर॑समें मेरा वज़न २८ पौंड बढ़ा, फिर भी मुझे. अपनी शारीरिक 
स्थितिसे सन्‍्तोष न हुआं । इसलिए मैंने क्षयके अन्य विशेषज्षकी सलाह 
ली। उन्होंने यह बताया कि मेरे दोनों फैफड़े .क्षयके शिकार हो 
गये हूँ और पहले डाक्टरकी बातंकों दिमाशसे निकाल कर क्षयका 
उपचार कंरनेके लिए सावधान किया। साथ ही यह घूचना दी कि 


... खाँड और स्टार्चसे परिपूर्ण आहा र लेकर मुझे अपने .शरीरकी शक्तिको 


सुरक्षित रखना चाहिये। वैसा आहार लेनेका परिणाम यह आया कि 
मधुमेहने मुझे आ घेरा। उससे मुक्ति. पानेके लिए मुझे एक कठिन 


_प्रयोगका आश्रय लेना पड़ा। उस प्रयोगमें सप्ताहमें चार दिन. हर 


रोज दस ऑंस ठंडे पानीके छ: गिलास मुझे चुसकी लेकर पीने पड़ते 
थे और बाक़ीके तीन दिन नियत .मात्रामें थोड़ा भौंजन .दिया जाता 
था, ताकि जठराग्नि ज़रा प्रदीप्त हो सके। और हिंदायतके अनुसार 
मुझे हर कौरको खूब चबा-चंबाकर खाता पड़ता. था, जिसका: परिणाम 


- यह हुआ कि मुंहमें छाले पड़ गये, दाँतोंमें दर्द होने लगा, मसूड़े सूज 


गये और जीभ पर भी सूजन आ गयी। इस दू:खमें और वृद्धि -यह 
हुई कि मुझे अनिद्रा और बेचैनीने आ घेरा, मेरे ज्ञानतन्तु क्षीण हुए 
ओर स्वभाव खूब चिड़चिड़ा हो गया। यह प्रयोग सोलह सप्ताह 


तक चला। यद्यपि मेरी खाँसी, दृ:खदायी पाओंकी नसकी सूजम, ये 


सब तकलीफ तो मिट गयीं, तथापि नामालूम यहूं आराम मुझे रोगसे 
भी ब्रा रूगने छगा। दो बरसके ४ाक्टरी उपचाोरक! अल्तिम परिणाम 
यह आया कि डाक्टरोंमें मेरी श्रद्धा उठ गयी और उनकी सलाह तथा, 
चेतावनीकी अवहेलना करके में अपने आप पर प्रयोग करने लरूगा। 
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“अब में इस विषयकी छोटी-छोटी बातोंका विवरण देकर 
अपने वक्‍्तव्यको लम्बा करना नहीं चाहता। इतना ही कहना काफी 
होगा कि जब में बहुत बीमार और कमज़ोर हो गया तब मुझे पवित्र 
बाइबलके पाँचवें अध्यायकी इस आज्ञाका स्मरण हो आया -- “ तू अपने 
दरीरसे, निकले हुए पानीको पी।” इस आज्ञाकी याद आते ही मुझे 
एक केस याद आया कि एक छोटी लड़की गलेमें इवासनेलीकी सूजनसे 
पीड़ित हो -रही थी, तब पिताने उसे उसीका पेशाब पिलाया था 
और तीन दिनमें वह रोगमुक्त हो गयी थी । इसी प्रकार एक व्यक्तिका 
पांडरोग इसी उपायसे मिटा था। फिर तो मुझे अपनी बात भी 
याद आ गयी। कुछ बरस पहले मेरे डाक्टरने मेरे पेशाबकी जाँच 
की थी। जाँचके बाद उन्होंने बतांया कि मेरे फेफड़े और जिगरके 
नीचेकी पाचकग्रन्यथि खराब हो गये हैं और वे दिन-प्रतिदिन क्षीण 
हो रहे हैं । डाक्टरके इस निदानकों सुनकर उस वक्‍त मैंने अज्ञानतासे 
प्रश्न किया कि यदि में अपने शरीरक़े महत्त्वपूर्ण रस और खाँडके 
तत्त्वको पेशाब द्वारा बाहर निकालता हूँ तो मुझे अपना पेशाब पीकर 
उन्हीं तन्वोंको वापस दरीरमें क्‍यों नहीं डालना चाहिये? मेरे इस 
प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने कहा, 'शरीर ऐसे मृत द्रव्योंकी आत्मसात्‌ 
नहीं कर सकता।' डाक्टरका यह उत्तर केवल कपोल-कल्पित और 
_ सत्यशून्य था। सच पूछें तो उन्होंने ऐसा उत्तर देकर कोरी गप 
'ही मारी थी। स्व न 


| 


“अब हम मूल बात पर आते हैं। में यह स्वीकार करता हूँ 
कि धर्मपुस्तक बाइबलका जो सूत्र ऊपर उद्धुत किया है उसका अमुक 
अर्थ ही होना चाहिये, ऐसा दावा करनेमें वुद्धिमत्ता नहीं है; क्योंकि 
अनेक मनुष्योंको बाइबलमें अपनी भावनाके अनुसार अभीष्ट अर्थ भी 
मिल जाता है। फिर भी में मानता था और अब भी मानता हूँ कि 
मेरे द्वारा उद्धृत सूत्र तथा अन्य अनेक सूत्रोंकां उल्लेख हमारे शरीर 
से निकलनेवाले प्राण-रक्षक रसको छक्षमें रवकर ही किया है, ऐसी 
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दृढ़ मान्यताके साथ मैंने वैसा किया और अन्‍्तमें मुझे विश्वास हुआ 
. कि वही रस मेरे शरीरको रोगमुक्त करनेवाऊछा सिद्ध हुआ । इस प्रकार 
धर्मपुस्तकके सूत्रोंका भेरा अर्थ सच्चा ही है, ऐसी श्रद्धाके दुर्गेरमे सुरक्षित 
रहकर मैंने केवल मूत्र और नलके प्रानीके साथ पैतांडीस दिनका 
लम्बा" उपवास किया। यद्यपि डाक्टरोंका यह स्पष्ट अभिप्राय था 
कि भोजनके बिना मनष्यका शरीर ग्यारह दिनसे अधिक नहीं दिक 


.... सकता, फिर भी मेने उनके अभिप्रायकी अवगणना करके वह्‌ उपवास 


किया। साथ ही मैने अपने मूत्रसे शरीर पर मालिश की। इस 
प्रयोगमें यह क्रिया भी अति महत्त्वकी है। मैंने कच्चा मॉस खाकर 
उपवास छोड़ा, जिससे मुझे कड़ी भूखके सिवा और कोई बेचेनी 
महसूस नहीं हुईं। मैं कुछ समय तक आहारमें सावधान रहा और 
अपना मूत्र पीता रहा। मूत्रपानके दौरान मूत्रकें परिमाण, स्वाद, 
रंग आदिके परिवर्ततका मुझे अच्छा अनुभव हुआ । में जो खाना 
खाता था, जो पेय पीता था और जितना श्रम करता था, उसके 
अनुसार मुख्यतः मूत्रमें परिवर्तन होता था। 

_“ इस प्रयोगके अन्तमें मुझे छगा कि मानो मुझे नवजीवन प्राप्त 
हुआ है। मेरा वज़न १४० पौंड हो गया था। में चेतना तथा स्फूर्ति 
से भरपूर था। में अपनी असली उमरसे ११ बरस छोटा मालूम 
होता था। मेरी चमड़ी छोटी लड़कीकी चमड़ी जेसी कोमछ और 
तेजस्वी हो गयी थी। उस समय मेरी अवस्था ३६ बरंसकी थी और 
इस प्रकरणको लिखते समय मेरी आयु साठ बरससे अधिक है। में 
यह महसूस करता हूँ कि अपने मूत्रकी बूँद-बूंद पीनेसे, युक्त आहारसे 
और ज़रूरतसे ज़्यादा कभी न खानेसे में समान आयुवालोंकी बुलतामें 
बहुत छोटी आयुका दिखायी देता हूँ और मे छोटी-बड़ी शारीरिक 
व्याधिसि अपने-आपको मुक्त रख सकता हू। 


मैंने क्षय रोगसे मुक्ति पानेंका और उस मुक्तिकों सुरक्षित 
रखनेका सच्चा हाल बता दिया है। उसके बाद मुझे जो भान हुआ 


आ,-५ 


दर्द आरोग्यका अनल्य साधन 


उसे भी बता देना चाहता हूँ। वह भान यह था कि हमें अपने 
 ज्ञानकों स्वाथंवृत्तिके तालेमें बन्द नहीं रखना चाहिये, अपित मनष्य 
जातिके कल्याणके लिए दूसरोंकों भी उसमें भागीदार बनाना चाहिये। 
इसलिए स्वानुभवके आधार पर मैं दूसरोंकों यह सलाह देने छगा 
कि वे भी अपने रोगोंसे मुक्ति पानेके लिए मेरी तरह मूत्रप्रयोग करें। 
इतना ही नहीं, अपितु उनके प्रयोगकी आवश्यक देख-भाल भी करने 
लगा। अतः इस पुस्तकके बाक़ीके भागमें यह वर्णन है कि मत्रप्रयोगने 
किन किन रोगियोंको किस किस रोगसे मक्ति दिलायी है और साथ 


ही किसी अंगका बेकार हो जाना या मर जाना, कैन्सर जैसे रोग, रण 


जो आजकी चिकित्सा-पद्धतिमें असाध्य माने जाते हैं, उन रोगोंके मिट 
जानेका विवरण भी दे दिया है।” 


श्र 
गेन्ग्रोन (अंगका मर जाना) 


गेन्प्रीन चिकित्साशास्त्रकी दृष्टिसि एक असाध्य रोग माना जाता 
है। शरीरकी जठराग्नि मंद हो जानेसे शरीरके किसी दूरके अंगको 
रुधिरका पोषण न मिलनेसे वह अंग रक्‍्त-हीन मृत-निर्जीव होकर 
सूख जाता है या सड़ने लूगता है। ऐसे रोगको ' गेन्ग्रीन कहा जाता 
है। इसका रोमी शायद ही बचता है। इस रोगकी जड़ गहरी होती 
_है। पैरका अँगूठा निर्जीव हो गया हो तो उसे काट डालनेसे ही 
काम नहीं बनता। उसे काटने पर भी पैरकी निर्जीव्ता बढती जाती 
है और अन्तमें असाध्य हो जाती है। इस भयंकर रोगके मूल कारण 
अनेक रोग होते हैं। 


“रोगोंके उपयुक्त देशी नाम न मिलनेसे अथवा प्रचलित न- 
हानसे इस पुस्तकर्मं मूल अंग्रेज़ी नाम भी रखने पड़े है। 
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(१) शीतलाका टीका लरूगवानेके बाद पक्षाघातके रोगसे गेन्ग्रीन 
रोग होता है। 

(२) मधुमेहसे यह रोग हो जाता है। 

(३) शरीरका कोई भाग भारी वज़नसे ज़रूमी हो जाये, तो 

उससे भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। 

(४) किसी मनुष्यके खूनका पानी बननेसे “एनीमिक” दशा 
हो जाती है, जिससे यह रोग छागू-हो जाता है। 

(५) हाथ-पैरका कोई भाग कट जानेके बाद शरीरके किसी 
आन्तरिक रोगके कारण वह भाग गेन्ग्रीनका शिकार हो 
जाता है। 


(६) क्षयके रोगीको कई बार ग्रौन हो जाता है। 
(७) अत्यन्त गरम तरल पदार्थसे जला हुआ भाग भी गेन्ग्रीनसे 
आक्रान्त हो जाता है। 


यह रोग डाक्टरोंकी दुनियार्म असाध्य माना जाता है। परन्तु 
स्व० आमंस्ट्रॉज्भके अनुभवके अनुसार मूत्रप्रयोगसे इसके रोगी शीक्र 
स्वस्थ हो गये हे, जिसका विवरण मूल अंग्रेज़ी पुस्तकके प़धार पर 
यहाँ दिया जाता है :-- 

आमंस्ट्रॉडुके पास गेन्प्रीनका प्रथम रोगी सन्‌ १९२०में आया। 
वह ५३ बरसकी स्त्री थी। वह ब्रेडफ़ोडके एक प्रसिद्ध डाक्टरसे 
इलाज कराती थी। वे डाक्टर उपवास और युक्त आहारके . विशेषज्ञ 
माने जाते थे। वह स्त्री एनीमियाका शिकार हो चुकी थी। उसके 
फेफडोंकी स्थिति गंभीर थीं। उसका एक पैर सूखकर निर्जीव हो 
गया था और दोनों टठाँगों पर विविध आकारके चकते उठ आये थे। 
पांडरोग्से उसकी आँखें पीली हो गयी थीं और चेहरेका रंग युरेज़ियत 
स्‍त्री जैसा लगता था। उसके डाक्टर चाहते थे कि कम-से-कम 
एक मास तक उसे मूत्रप्रयोग पर रखा जाये। परन्तु आम्मस्ट्रॉज़र 


६८ आरोग्यका अभल्य साधन 


उसका उपचार करनेसे झिझकते थे; क्‍योंकि वे उसे नीरोग बनानेके 
लिए दो-ढाई मासके मूत्रप्रयोगकी ज़रूरत समझते थे । आखिर वे 
उपचार करनेके लिए तैयार हो ही गये । मूत्रप्रयोगका तुरन्त इतना 
अच्छा असर हुआ कि आमंस्ट्रॉज़ चकित हो गये और उन्हें पहली 
बार यह मालूम हुआ कि गेन्‍्प्रीन इतना निराशाजनक रोग नहीं 
है जितना कि लोग और डाक्टर समझते हैँ । रोगीको उपवास पर 
रखा गया। दिनभरका सारा मूत्र वह-पीता था और प्यास लगने 
पर नलका पानी पी लेता। साथ ही साथ उसके शरीर पर मूत्रसे 
मालिश की जाती थी और पीड़ावाले स्थान पर मूत्रसे भीगी हुई 
पट्टियाँ रखी जाती थीं। दस दिनके बाद आँतें और ग्रदे अच्छी तरह 
काम करने लगे। आरंभमें चकते कुछ अधिक निकले, परन्तु उनकी 
पीड़ा कम होने लंगी। इ्वासोच्छवास सरल तथा नियमित हो गया, 
नींद सुधरी और मृत पैरमें कुछ चेतनाकी झाँकी होने लगी। अठारह 
दिनके उपवासके अनंतर पैरकी स्थिति स्वाभाविक हो गयी। मूत्रने 
चमड़ी नयी कर दी और पैरमें रोगका कोई दाग़ तक न रहने दिया। 


उपर्युक्त रोगी ठीक होकर गया कि गेन्ग्रीनका दूसरा रोगी आ 
पहुँचा। वह क़रीब ४० बरसकी स्त्री थी। उसकी दायीं टांग इतनी 
ज्यादा सड़ गयी थी कि डाक्टरोंने उसे कटवा डालनेकी सलाह दी थी । 
क़रीब दो बरस पहले टखनेकी सूृजनसे यह रोग उत्पन्न हुआ था। 
उस स्त्रीको अपना धन्धा पत्थरकी सख्त ज़मीन पर घुटने ' टेककर 
करना पड़ता था, जिससे वह इस बीमारीका शिकार हो गयी थी। 
उसने सभी प्रकारके चिंकित्सकोंसे अपना उपचार कराया, परन्तु “मजे 
बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।* वह कड़ा क़ब्ज, बवासीर, एक्जीमा, 
एनीमिया, अनिद्रा आदि अनेक व्याधियोंसे पीड़ित थी । इसके अतिरिक्त 
निर्जीव टाँग कई: जगहसे खोखली हो गयी थी। इतनी तकलीफ़ोंके 
होते हुए भी वह स्त्री हिम्मतवाली थी और मूत्र पीकर उपवास 
करनेके लिए वह एकदम तैयार हो गयी। दिनभरका सब मृत्र चह 
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पी छेती और रोज़ाना तीन पिन्ट अर्थात्‌ क़रीब चार पौंड पानी 
चसकी लेते हुए पीती थी। पाँच दितके तपसे उसकी टाँगके घांव 
मिटने लगे और शरीरके सभी अंगोंकी चमड़ी हरः तरहसे अच्छी 
सालम होने लगी। महकी पीड़ा तो दूसरे दिन ही शानन्‍्त हो गयी। 
अनेक सप्ताहींकी अनिद्राके बाद तीसरी रातको वह गहरी नींद सोयी । 
. एक सप्ताहके अनंतर उउसकी आँतें और ग्रदे अच्छी तरह काम करने 
लगे। उसकी बवासीर मिट गयी। दो सप्ताहके अनंतर तो गेन्‍्गप्रीतका 
.. नाम-निज्ञात भी न रहा और ज़रूमोंके गढ़े भर जानेसे नयी चमड़ी 
.. आ गयी । पीड़ावाली टाँग-दूसरी अच्छी टाँगसे दुगनी मोटी हो गयी 
_ थी। अब वह पूर्ण रूपसे अपनी स्वाभाविक स्थितिमें आ गयी थी 


रे और भयंकर - रोगकी एक-ल्‍भी निशानी न रही थी। पन्द्रह दिनके 


.. उपवासके - बाद पहले -सप्ताहमें-रोगीको-अंगूर,-केले और कच्चे टमाटरके 
परिमित आहार पर रखा गया, दूसरे सप्ताहमें फलोंके साथ ताज़ा 
ध॒ (पेश्च्यूराईज़्ड नहीं) दिया गया और तीसरे सप्ताहमें सामान्य 

भोजन लेनेकी इजाज़त दी गयी। 
आमंस्ट्राड्भने अपने अनृभवसे यह सिद्ध कर दिखाया कि भयंकर 
तथा असाध्य माने -जानेवाले गेन्ग्रीत-रोग-पर-मूत्रप्रयोग अत्यन्त सफल 

. हुआ और वह भी निर्धारित समयकी. अपेक्षा थोड़े समयमें । इसका 

कॉरण चिकित्साशास्त्रकी दृष्टिसे यह है कि मूत्र निर्जीब द्रव्य नहीं 
है, किन्तु. सजीव रस (लिविंग सॉल्यूशन) है, जिसमें मांस, रुधिर 
और मृत कोश-तंतुजालको सजीव बनाकर विकसित करनेका तत्त्व 
है। उन्होंने ऐसे अनेक रोगियोंका उपचार किया है, जिन्हें डाक्टरोंने 

_रोगग्रस्त अंग कटवा देनेकी सलाह दी-थी। भिन्न-भिन्न कारणोंसे जिन्हें 

गेन्प्रीन रोग हुआ था उनमेसे; कुछका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 


श्रीमती ई० को-शीतलाका टीका लगवानेके बाद पक्षाघातका रोग 
हुआ और फिर दोनों पैर* गेन्ग्रीनके शिकार हो गये। पेशाब और 
पानीके साथ ४८ दिनका उपवास करनेसे बिल्कुल आराम हो गया। 


७० आरोग्यका अमूल्य साधन 


श्रीयुत डी० को मधुप्रमेहका रोग था, जिससे उसकी बायीं भुजा 
कुहनीसे कलाई तक गेन्‍्ग्रीनसे ग्रस्त हो गई। मधुमेहके लिए ४८ दिनका 
उपवास करना पड़ा। फिर १८ दिनमें वह भुजा बिल्कुछ ठीक हो 
गयी और रोगका कोई निश्ञान भी न रहा । 

भीयुत जे० डब्ल्यू० बी० नामके व्यक्तिकी आयु ६० बरसकी 
थी। लुहारका काम करते हुए अँगूठे पर हथोड़ा लगनेसे अँगूठेका 
पहला और दूसरा जोड़ गेन्‍्ग्रीनसे आक्रान्त हो गया था। १८ सप्ताह 
अन्य उपचार किया, परन्तु दशा सुधरनेके बजाए बिगड़ गयी। पहले 
जोड़ तक हड्डी निकाल देनी पड़ी। कलाई तक चमड़ीका रंग बदल 
गया। उसने विधिपूर्वक मूत्र पीकर उपवास किया और हाथ तथा 
भुजा पर मूत्रकी पट्टियाँ रखीं। एक सप्ताहमें आराम हो गया। 

कुमारी सी० ए०--- आयु १० बरस | उसे एनीमिया था। सोरा- 
इसिस (चमड़ीकी सूजनका रोग) के दमनकारी उपचारसे दोनों टाँगें 
गेन्ग्रीनसे ग्रस्त हो गयीं। पिंडलियाँ सूज गयी थीं। मूत्र पीकर अठारह 
दिनका उपवास करनेसे बिल्कुल आराम हो गया। एनीमिया और 
सोराइसिस भी मिट गया। किसी प्रकारका दाग़ न रहा। उपवासके 
दिनोंमें उस लड़कीकी ऊँचाई डेढ़ इंच बढ़ी। 


श्रीयुत ज़े० आई० -- अवस्था ५४ बरस। मछलीकी हड्डीसे 


अँगूठा कट गया था। उसी समय डाक्टरने जाँच की थी। परिणाम- द 
स्वरूप गेन्प्रीन हो गया था। अँगूठा कटवा डालनेकी डाक्टरी सलाहकों 
उसने नहीं माना। १४ दिन मूत्रके साथ उपवास किया, मूत्रसे शरीर 
पर मालिश की और अँगूठेपर बहुत तेज़ पुराने पेशाबकी पट्टी रखी । 
तीन दिनके बाद कुछ सुधार हुआ और बारह दिनमें बिल्कुल आराम 
हो गया। 

श्रीयुत एन० --- आयु ५५ बरस | क्षयग्रस्त दोनों टाँगें गेन्प्रीनसे 
आक्रान्त हुईं। डाक्टर उन्हें कटवा देना चाहते थे। परन्तु उसकी 
पत्नीने विरोध किया। रोगीकी स्थिति बहुत कमज़ोर थी। दवाएँ खा 


ह। 


॥ 


ग्रोथ और कंनन्‍्सर ७१ 


खा कर निराश हो गया था। विधिपूर्वक ४२ दिनका उपवास करनंसे 
_ बह पूर्ण स्वस्थ हो गया। स्वस्थ पुरुषकी भाँति चलने लगा और 
व्यायामका मज़ा लेने लगा। 


श्रीमती एल०-- उमर ४८ बरस । उसकी टाँगें खौलती हुई 
चरबी गिरनेसे जल गयी थीं। डाक 7 तीन सप्ताह तक प्लास्टर 
लगाये और मरहमपट्टी की, परन्तु हालत ज़्यादा ख़राब हो गयी। 
आखिर दोनों टांगें गेन्प्रीतसे आक्रान्त हो गईं । सविधि २८ दिनका 
उपवास किया। दस दिनमें काफ़ी सुधार हुआ और पनद्रह दिनमें 
पूरा आराम हो गया। 


. इसी प्रकार गेन्प्रीनके अन्य अनेक रोगी भी मूत्रप्रयोगसे स्वस्थ 
हुए हैं। उन सबका विवरण देनेकी ज़रूरत नहीं है। 


रे 
ग्रोथ और कंन्‍्सर 
(बाहरी और भीतरी ज़्हरी गाँठ) 


कैन्सरके अनेक प्रकार हं। यह शरीरके भिन्न भिन्न भागोंमें होता 
है। कैन्सर एक भयंकर तथा असाध्य रोग माना जाता है। इसकी 
. गाँठ शरीरके अन्दर होती है। शरीरके बाहर उभरी हुई वैसी गाँठ 
ग्रोथ ” कहलाती है। परन्तु शरीर पर उठी हुई ऐसी सभी गाँठें विषैल्ी 
या असाध्य नहीं होती हैं, जैसे रसौली। उपर्युक्त दोनों प्रकारकी 
गाँठोंसे अर्थात्‌ ग्रोथ और कैन्सरसे आजकी मानवजाति त्रस्त हो गयी 
है। कैन्सरसे आंक्रान्त होनेका अर्थ यह माना जाता है कि “रात 
नाम सत्य है।” डाक्टरोंकी यह मान्यता है कि आहारमें क़्दरती क्षार 
न रहने से कैन्सर या ग्रोथ जैसे रोग हो जाते हैं। लंदनके एक प्रसिद्ध 
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डाक्टर एफ़० फ़ॉबर्स रोसने ' कैन्सर -- इसकी उत्पत्ति और चिकित्सा 

((8ा०९७--68 56४८५ काते '[7८४४४४८०४) नामकी पुस्तक लिखी 
है, जिसमें वे अपने पच्चीस बरसके अनुभवके आधार पर यह दावा 
करते हैं कि सहज तथा सुपाच्य पोटांश-क्षारवाले आहारसे कैन्‍्सरका रोग 
नष्ट हो जाता है। उसी पुस्तकर्में यह विवरण भी है कि उन्होंने 


आहारमें उचित परिवर्तन करके अनेक रोगियोंके विविध कैंन्सर मिटाये 
हैं। परग्तु रूढ़िप्रिय और कट्टरपंथी डाक्टर तथा निहित स्वार्थवाले _ 


उक्त तथ्यको प्रकाशमें नहीं आने देते हैं और कहते रहते हैं कि 
कैन्सरके लिए चीरफाड़ तथा रेडियम किरण, यही दो उपाय हैं। 


ऑपरेशन करनेसे और रेडियम किरण देनेसे कम-से-कम ३० प्रतिशत 


कैन्सरके रोगी ठीक होते हों तो भी किसी हद तक संतोष माना जा 


सकता है। परन्त ड्रेडफ़ोडेके स्वर्गस्थ डाक्टर राबाग्लिआटीका . अनुभव. 
उतना सनन्‍्तोष भी नहीं मानने देता । उन्होंने ग्रोथ और कसर के ५०० 
रोगियोंका ऑपरेशन करनेके बाद यह स्वीकार किया है कि “कैन्सर 
और ग्रोथका ऑपरेशन करनेके बाद शायद ही कोई रोगी जीवित _ 


रहा होगा । 


आमंस्टॉज्भकी पुस्तकर्मे एक अनुभवी नसेका जिक्र आता है। 


उस नसंने ग्रोथ और कैन्सरके ५० रोगियोंकी सेवा-शुश्षषा की थी । 
वह खद जहरीली: गाँठका शिकार हो गयी । डाक्टरने ऑपरेशन्त करना 


चोहा, परन्तु उसने साफ़ इनकार कर दिया; क्‍योंकि उसने अपनी 


आँखोंसे यह देखा था कि ग्रोथ और कैन्सरके रोगमें ऑपरेशनसे पहले 


जो पीड़ा होती है, ऑपरेशंनके बाद वह पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती - 


है, जिससे रोगी. और अधिक बेचैन हो जाता है। ऑपरेशनके बाद 
कैन्सरकी गाँठ फिरसे उभर आती है, तब अधिक पीड़ा होती है। 


ऐसे अनेक दुृष्टांत हैँ कि कैन्सरका ऑपरेशन करनेके बाद कुछ ही _ 


दिनोंमें उसी रोगीके दूसरे भागमें कैन्सरकी गाँठ निककू आयी और 
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उसका ऑपरेशन करनेके बाद तीसरे स्थानमें गाँठ उठ आयी । इस तरह - 
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रोगीकी पीड़ा बढ़ती ही जाती है। कैन्सरका प्रचलित उपचार सवथा 
निष्फल सिद्ध हो चका है, फिर भी डाक्टरोंकी वैज्ञानिक दुनियाम 
अन्य कोई उपचार मान्य नहीं होता है, यह अत्यंत खेदजतक बात 
है। कैन्सर संबंधी अन्वेषण-केन्द्र अपने मण्डलके बाहरके किसी अन्वेषक 
चिकित्सकके नये प्रभावशाली उपायको माननेके लिए तैयार नहीं 
हैं और कुछ अंग्रेज़ी चिकित्साके विशारद इस स्थितिसे असंतुष्ट हैं। 
विषैली गाँ& और कैन्सर जैसे भयंकर रोगके विपयमें प्रचलित उपचार 
की स्थितिका दिग्दशन करानेंके लिए ही इसका उल्लेख किया गया है । 


... आ३ंस्ट्रॉज़ लिखते हैँ कि सरकारी क़ानूनके अनुसार कोई 
अप्रमाणित चिकित्सक कैन्सरके रोगीका उपचार नहीं कर सकता है। 
मत्रप्रयोगसे कैन्सरकी व्याधि नष्ट हुई हो तो भी वे ऐसा नहीं कह 
सकते कि उन्होंने कैन्सरकी बीमारीका इलाज किया था। मूत्रके उप- 
चारमें किसी रोगका निदान करनेकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि 
मूत्र किसी रोगका उपचार नहीं है, किन्तु आरोग्य श्राप्त करनका 
साधन है। प्रमाणित डाक्टर जिन व्यक्तियोंके लिए कैन्सरके रोगी 
होनेका फ़तवा दे देते थे, वें: रोगी सर्वथा निराश होकर आर्मस्ट्रॉड्भके 
पास आते थे, तब सामान्य रोगीकी भाँति उनसे मूत्रप्रयोग करवाया 
जाता था, जिससे वे पूर्ण स्वस्थ हो जाते थे। जो व्यक्ति सचमुच 
कैन्सरका रोगी होता, परन्तु यदिं डाक्टरने उस, पर कैन्सरका रोगी 
होनेकी मुहर नहीं लगा दी तो यही समझा जाता कि वह सामान्य 
गाँठका रोगी होगा। ऐसी स्थितिमें आम्मस्ट्रॉड्भने मूत्रोपचारसे असाध्य 
माने जानेवाले कैन्सर या गाँठके जिन रोगियोंको ठीक किया उनमे 
से कुछका हाल यहाँ लिखा जाता है :-- 


श्रीमती आर०-- आयु ४० बरस ( सन्‌ १९२३ )। उसका 
शरीर क्षीण तथा कान्तिहीन थां। उसकी ऊँचाई और वज़न उमरकी _ 
दृष्टिसि कम थे | उसकी छाती-पर मुरगी के अंडे जितनी गाँठ उठ आयी 
थी । कैन्सरके विशेषज्ञ डा० राबाग्लिआटीने उस गाँठको केन्सर बताया 
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और शीघ्र ऑपरेशन करानेकी सूचना दी। रोगीने दृढ़तासे ऑपरे- 
शनका विरोध किया। उसने मूत्रके साथ उपवास किया और हर 
रोज़ लगभग पौने चार सेर पानी पिया। उसके पतिने अपने पेशाबसे 
हर रोज़ दो घंटे तलबोंसे सिर तक मालिश की और छातीके दोनों 
भागों पर पेशाबकी पट्टियाँ दिन-रात रखी गयीं। दस दिनमें आराम 
हुआ । बारहवें दिन वह स्त्री डा० राबाग्लिआटीके पास गयी । डाक्टरने 
अपने पुराने रोगीकी जाँच की और उसकी छाती पर गाँठका कोई 
दाग़ तक भी न देखा। एनीमिया भी जाता रहा और वह स्त्री संपूर्ण 
स्वस्थ हो गयी। 

सन्‌ १९२५ में मझली उमरकी एक स्त्री उनके पास आयी। 
उसकी बग़लूमें गाँठ निकली थी। दो सर्जनोंने चीरफाड़ करानेकी ._ 
सलाह दी। परन्तु उसकी पुत्रीने उनसे यह प्रार्थना की कि उसकी 
माताको कुछ दिन तक आराम करनेका अवसर दिया जाये, ताकि 
पोषक आहारसे उसमें ऑपरेशन करानेकी शक्ति आ जाये। प्रार्थना 
मंजूर हुई। एक सप्ताहके बाद ऑपरेशनकी व्यवस्था एक अस्पतालूमें 
की गयी। उस लड़कीको मूत्रप्रयोगका खूब अच्छा अनुभव हो चुका 
था, इसलिए उसने अपनी माँको समझा कर तुरन्त मूत्रप्रयोग शुरू 
: करा दिया। पाँच ही दिलनोंमें उठी हुई गाँठका नामनिशान न रहा।, 
दो दिनके अनन्तर रोगीको ऑपरेशनके लिए अस्पतालमें दाखिल होना 
था। परिवारके डाक्टरने उसे बुलाया और अपनी सलाह और व्यव- 
स्थाकी उपेक्षा करके मनमाना बरताव करनेके लिए - उस पर बहुत 
गुस्से हुए। परन्तु जब अपने रोगीकी अच्छी तरहसे जाँच करने पर 
उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी मालूम हुई, ठव -उसे कुछ 
कहने-सुननेकी बात न थी। इतना ही नहीं, परन्तु अआ उन करने- 
वाले साथी डाक्टरोंको बुला कर उसे दिखाया। वे रोग + देखकर 
चकित हो गये। लेखकने अपनी पुस्तक सन्‌ १९४४ में ।. + थी। 
उस वक्‍त अर्थात्‌ २७ बरस तक वह स्त्री बिल्कुल तन्दुरुस्त हालतमें 
ज़िन्दा थी। 
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लेखकने एक और रोगिणी स्त्रीका उल्लेख इसलिए किया है कि 
ऑपरेशनसे रोगका बाहरी रूप नष्ट होता है, परन्तु रोगका मूल दूर 
नहीं होता है और रोगका कारण भी नष्ट नहीं होता है। वह स्त्री 
सन्‌ १९२७ में उनके पास आयी थी। उसकी अवस्था ४५ बरसकी 
थी और उसका दारीर खूब मज़बत था। उसकी छातीकी बायीं ओर 
_ गाँठ निकल आयी थी। ऐसी गाँठ दो बरस पहले दायीं ओर उभरी 
थी, जिसे ऑपरेशनसे निकारू डाछा था। उस स्त्रीने दूसरी बार 
आपरेशन' कराना ठीक नहीं समझा और मूत्रप्रयोग शुरू किया। १९ 
दिनके उपवास और मालिशसे वह गाँठ बिल्कुल नष्ट हो गयी। 
परन्तु उसका मोटापा दूर न हुआ, हसलिए उपवास चलता रहा। 
२८ दिनके बाद उसकी जाँच की गयी तो ग्राँठका दाग़ तक दिखायी 
न दिया। स्थूलता दूर होकर उसका शरीर सुन्दर दीखने लगा और 
वह स्वयं युवती-सी मालम होने लगी। 


एक और रोगीका वृत्तान्त भी उल्लेखनीय है। क्योंकि इससे यह 
पता चलता है कि मूत्रोपचारसे एक ही व्यक्तिके अनेक रोग, जिनका 
एक-दूसरेसे कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है, वें सभी एकसाथ दूर 
हो जाते हँँ। एक युवतीके दायें स्तन पर सूजन थी और बीचमें 
एक ख़राब और हंकाजनक गाँठ थी। साथ ही उसकी बग्नलमें दो 
बड़े फोड़े थे। परिवारके डाक्टरने उसे अस्पतालमें जाकर शास्त्रीय 
जाँच करवानेके लिए सूचित किया, परन्तु उसने इनकार कर दिया; 
क्योंकि उसी डाक्टरने उसकी माताकी ऐसी ही गाँठका ऑपरेशन 
किया था और उसे मिट्टीमें दफ़नाना पड़ा था। वह स्त्री पुराने 
उदरगुहा-शोथ (क्रॉनिक पेरिटोनाइटिस ) के रोगसे पीड़ित थी। उसने 
उपांत्र (एपेन्डिक्स)का ऑपरेशन भी करवाया था, परन्तु दर्दमें कुछ 
फरक नहीं हुआ था। उस स्त्रीने मूत्रके साथ उपवास शुरू किया। 
परन्तु स्वजनोंके आग्रहसे उसे उपवास तोड़ना पड़ा । वह पक्‍के इरादेकी 
थी। अपने रिब्तेदारोंको समझाकर तीन दिनके बाद उसने फिरसे 
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उपवास शुरू किया और वह उनन्‍नीस दिन तक चला। दस दिनके 
उपवासमें ही स्पष्ट सुधार मालम हुआ और उन्‍नीस दिनके उपवासके 
बाद न तो स्तनकी गाँठ रही और न ही बग़लमें फोड़े। उनका 
दाग तक भी न रहा। परन्तु एपेन्डिक्सके ऑपरेशनकी किसी कमीके 
कारण उदरगुृहा-शोथकी पीड़ा ज्यों-की-त्यों बनी रही। इसलिए उस 
साहसी स्त्रीनें और पैंतीस उपवास कर डाले, जिससे वह संपूर्ण नीरोग 
हो गयी। ५ के 
उपर्युक्त रोगियोंके वृत्तान्तसे यह सिद्ध होता है कि तथाकथित 


ः वैज्ञानिक साधनोंकी अपेक्षा कुदरत रोग मिटानेमें अधिक प्रभावशाली... ह 


और तनिपुण है। लेखककी यह सामान्य सूचना है कि किसी भी छल 
मनुष्यके शरीरके किसी भी भागमें शंकाजनक फोड़ा, गाँठ या सूजन 
हुई हो तो तनिक भी विलम्ब न करके तुरन्त मूत्रके नैसगिक उप- 
चारको अपना लिया जाये। फिर क़दरत उसको मिटानेमें निष्फल 
नहीं होगी। परन्तु अच्तिम क्षण तक राह देखनेके बाद मूत्रप्रयोगकी 
दरण ली जायेगी तो अधिक समय तक प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। 

एक युवक -- आयु २८ बरस । उसकी स्थितिके बारेमें डाक्टरी 
निदान यह था कि वह अन्न-नलीके कैन्सरसे अथवा गरमीकी बीमा रीसे 
पीड़ित है और तीत दिन जियेगा। मूत्रप्रयोग्से वह बिल्कुल स्वस्थ 
हो गया और बरसों तक जिया। ; | 

एक बृद्ध महिला --- उमर ६२ बरस । आँतका कैन्सर । डाक्टरोंने 
आपरेशनकी सलाह दी थी। परन्तु उसने मानी नहीं। उसका वज़न 
८४ पौंडसे कम था और दिन-प्रति-दिन घटता जा रहा था। तीन 
हफ़्तेमें आराम हो गया और ८४ बरससे भी अधिक जीवित रही। 

एक अधड़ स्त्री---अवस्था ४२ बरस | छातीका कैन्सर । डाक्टरोंने 
आऑपरेशनके लिए उसे कड़ी चेतावनी दी, परन्तु आरामकी कोई निश्चित 
आशा नहीं दिलायी। वह चीरफाड़के लिए तैयार न हुई। पेशाबके 
साथ उपवास करनेसे वह पूर्ण स्वस्थ हो गयी। उसके बाद २१ बरस 
तक ज़िन्दा रही! 
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एक दूसरी अधेड़ स्त्री-- सन्‌ १९३५में वह रोप कैन्सरका 
शिकार हो गयी। सर्जनोंने तात्कालिक ऑपरेशन करानेके लिए उस 
पर जोर डाला, परन्तु रोगके उन्मूलनका विश्वास वे न दिला सके। 
इतना ही नहीं, किन्तु यह कहां गया कि ऑपरेशनके अनन्तर फिरसे 
कैन्सरका होना और गाँठका बढ़ना सामान्यतः: अनिवार्य समझा जाता 
है। उस रोगीने ऑपरेशन नहीं कराया, परन्तु मूत्रप्रयोगसे तेईस 


“- दिनमें वह संपूर्ण स्वस्थ हो गयी। इतना ही नहीं कि वह बरसों 
. तक स्वस्थ बनी रही, किन्तु युवती-सी और सुन्दर दीखने लगी । 


डाक्टर राबाग्लिआटीका जिक्र इसी प्रकरणमें आ च॒का है। 
आमंस्‍्ट्रॉड़ूने उन्हें एक सरल, तेजस्वी और उदार हृदय चिकित्सक 


बताया है । उन्होंने जब अपनी आँखोंसे यह देखा कि मूत्रप्रयोग द्वारा ग्रोथ 


और कैन्सरके अनेक रोगी शीकघ्रतासे संपूर्ण स्वस्थ हो गये हैं, तब खुले 
आम उन्होंने जो इक़रार किया उसका सारांश इस प्रकार है: -- 

“मेने ऐसी अनेक स्त्रियोंकी जाँच की है जिनके प्रचलित 
डाक्टरी उपचारके अनुसार तो एक या दोनों स्तनोंको निकाल दिया 
होता । इन भली और भाग्यशाली स्त्रियोंने मेरी सलाहको टुकरानेका 


साहस कियां और मूत्रचिकित्साकी शरण ली। फिर जब वे मेरे पास 


आयी तब मेंने देखा कि जहाँ असाध्य विषली गाँठें थीं वहाँ एक दाग 


सरीखा भी न था। कुछ स्त्रियोंकी गाँठें दो सप्ताहमें ही नष्ट हो 


गयी थीं और किन्‍्हीं की गाँठें तो केवल चार ही दिनमें ग़ायब हो 
गयी थीं। इसलिए मुझे श्री आमंस्ट्रॉड़के इस कथनमें सचाईकी पूरी 
संभावना लगती है कि जो ग्रोथ्स या गाँठें निकल आती हैं उनमेंसे 


हैः _ अधिकांश गाँठें तभी विषैली और अंसाध्य बनती हें कि जब उन्हें 


जैसी-तेसी दवाओंसे दबाने या फोड़नेकी कोशिश की जाती है और 


: उनमें नइतर भोंका जाता है। और यदि प्राथमिक दशामें ही सजग 


होकर तात्कालिक योग्य उपचार किया जाये, तो तंथाकथित भयंकर 
और असाध्य रोगोंके इस राजाकों गद्दीसे उतार फेंकनेमें कोई कठिनाई 
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न आये। वह योग्य उपचार यही है कि सूजन, फोड़ा, गिल्टी, गाँठ 
जसे शारीरिक उभारको पिघलछाकर खूनके प्रवाहमें बहा दिया जाये। 


“ यदि कोई सामान्य अनुभवी व्यक्ति अपने उपचारसे हज़ारों . 
रोगियोंको ठीक करनेके प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो मेरे साथी डाक्टर 
उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते और अगर वही व्यक्ति यह 
दावा करे कि उसने कैन्सरके रोगियोंको ढीक किया है, तो उसके 
दावेकी खुले आम खिल्ली उड़ा दी जाती है या अवहेलना कर दी 
जाती है। हमारे व्यवसायके लिए यह एक दःखद कलंक है कि वह 
रोग और अधिकार-युकत तथा भयजनक अमानषिक प्रचारके बलूपर 
प्रगति करता है तथा आशा-निराशाके भलावेमें डालकर रोगियोंका 
दोषण करता है।” 


्् 
ग्रदेके रोग 


ग्रदेके रोग अंग्रेज़ीम “ ब्राईट 'स डिज़ीज़ ” कहलाते हैँ और 
गुरदेमें विक्रति आ जानेसे उत्पन्न होते हैं। जलोदर जैसा रोग भी 
उसी विक्ृतिका परिणाम है। नशीले पदार्थ, उत्तेजक द्रव्य, स्कारलेट 
फ़ीवर जैसे विषैले बुखार, नमी और सरदीके कारण भी ये रोग 
हो जाते हें। आहारमें खनिज क्षारोंकी कमी आनेसे ऐसे रोग पैदा 
होते हैं। 

जिन रोगियोंको डाक्टरोंने जवाब दे दिया था और यह चेतावनी 
दे दी थी कि वे जल्दी ही चल बसेंगे, उनका हाल आर्मस्ट्रॉड़ने अपनी 
पुस्तकमें लिखा है, जिसका सार इस प्रकार है :--- 

श्रीमती सी० --- आयु ४० बरस | दो ही दिन जीनेवाली थी। 
वह सरलतासे साँस न ले सकती थी। उसका पेशाब थोड़ा, गाढ़ा 
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और खून व पीपसे मिश्रित था। एक बरस पहले उसकी सेहत अच्छी 
थी और देखाव सुन्दर था। ऊँचाईके अनुसार उसका वज़न १४४ पौंड 
होना चाहिये था, परन्तु बीमारीके बाद लगभग २८० पौंड हो गया 
“था। डाक्टर तों उसकी आशा छोड़ बैठे थे। यद्यपि उसकी शारीरिक 
स्थिति अत्यन्त गम्भीर तथा दुःखजनक थी, तो भी आम॑स्ट्रॉद्ध 
हताश नहीं हुए। उन्होंने उसका उपचार शुरू कर ही दिया। पहली 
बारका पेशाब दो ऑंस था। वह तेज़ गंधवाला, गरम, गाढ़ा, गंदला 
और खून-पीपवाला “था। फिर भी उसको पीनेसे शरीरमें इतना असर 
हुआ कि चोबीस घंटेमे उस स्त्रीने दो सौ औंस पेशाब किया। यह 
एक आदचयकी बात है और सच्ची बात है कि मूत्रम ऐसी अपूर्व 
शक्ति हैं कि उसे पीनेसे शरीरके किसी भी भागमें हानिकर द्रव्योंके 
जमे हुए थरोंकों उखाड़कर वह बाहर निकाल देता है। फिर तो 
जैसे-जैसे मूत्रका परिमाण बढ़ता गया, वैसे-बैसे वह स्वादरहित, गंध- 
रहित और वर्षाजलू-सा स्वच्छ होता गया। 

मूत्रके अतिरिक्त वह स्त्री चसकी ले लेकर नलका पानी भी 
पीती थी। चौबीस घंटेमें उसने १०८ ऑऔंस पांनी पिया था। तीन 
दिनुक़े बाद उसकी प्यास लगभग मिट गयी थी। चार दिनके बाद 
उसके लिए चिन्ता करनेकी भी ज़रूरत न रही। उपवासके तेईसवें 
दिन एक परिचारिकाके अनुरोधसे उसः रोगीको गाजरका रस नीबके 
समे मिलाकर दिया गया, जिसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। दो ही 
घंटेम उसकी दोनों भुजाओं पर चकते निकल आये और खब खजली 
होने कगी। साथ ही पेशाब बन्द हुआ और पेड़ पर सूजन दिखायी 
दी। फ़ौरन ही एक नसंके पेशाबसे तर पट्टियाँ पेड़ पर रखी गयीं 
_ और दोनों भुजाओं पर हलके हाथसे मूत्र-मालिश की गयी । पेडने चार 
घंट तक मूत्रपट्टियोंकी नमीको चूसा और पेशाब जारी हो गया। 
फिर धीरे-धीरे रोगं। अपनी मूल स्थितिमें आ गया। 


श्रीमती सी० की मालिश एक नर्स अपने पेशाबसे प्रतिदिन दो 
बार करती थी। ४८ दिनके उपवासके बाद उस रोगी स्त्रीकी स्थिति 
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इतनी अच्छी हो गयी. कि अगले ५रोज संतरेके रससे उसने पारणा 
किया । एक सप्ताहके बाद उसका वजन ११९ पौंड हो गया और 
बह अपने कमरेमें घमने भी लगी। चह नीरोग हो गयी, फिर भी 
उसने मत्रपान और मत्र-मालिशको चाल रखा, जिससे उसकी चमड़ी 
बाल, रंग और आक्ृतिमें अदभत' प॒ंरिवर्तेत हों गया। 


श्रीमती सी० की नीरोगताने जनसाधारणका ध्यान बहुत आकर्षित 
किया। छोग प्रायः अपने विचारमें अस्थिर हुआ करते हैँ। य्रदि कोई 
विचारशील व्यक्ति किसी जी रोगसे पीड़ित “रोगीसे कहता है कि 
वह मूत्रप्रयोगसे रोगमुक्त हो सकता है, तो वह तत्काल यह बात 
मान लेता है और फिर तुरंत डाक्टरके पास जाकर उसकी सलाह 
पूछता है। भला डाक्टर मूत्रप्रयोगकी सलाह कैसे दे सकता है? ऐसी 
मनोदशाके कारण लोग. न तो गंभीर प्रइनोंको समझ सकते हैँ और 
न ही मूत्रोपचारको अपना संकते हैं। इसलिए अमूल्य मूत्रोपचार जैसे 
विस्मृत विज्ञानके पुनरुद्धारके लिए अनेक निःस्वार्थी सेवक चाहिये जो 
रोगियोंमें इस अमूल्य और अचूक उपचारका सक्रिय प्रचार कर सक, 
तभी जनसाधारण इसे अपना सकेगा । 

श्रीमती सी० का केस इतना प्रसिद्ध हुआ कि वैसे अनेक रोगी 
आमंस्ट्रॉड़के पास आयें। उनमेंसे दो. एकका संक्षिप्त विवरण देना 
ठीक मालम होता है :-- 

श्रीयुत बी० गुरदेके रोगसे पीड़ित था। वह बरसोंसे मिर्चे- 
मसालेदार, पोषक तत्त्वोंस रहित और चटपटे भोजन करनेका बंहंद 
शौकीन था। वह पेटू न था, पर पियक्कड़ अवश्य था। वह दिन 


भरमें चायके आठ दस प्याले पी डालता था और रोज़ाना पच्चीस 
सिगरेटका धुआँ उड़ा देता था। वह बीमार होकर आमंस्ट्रॉज़रके पास - 


सन्‌ १९२० में आया। वह दो डाक्टरोंसे उपचार करवा चुका था। 
उनके इलाजके दौरान उसका वज़न २८० पौंडसे बढ़कर ४२० पौंड 
हो गया था और डाक्टरोंने यह फ़तवा दे दिया था कि दो दिलनमें 


्च 
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5 बह 'रामशरण हो ज़ायेगा। सन्‌ १९२० के जूनमें उसने ४९ दिनका 
. उपवास शुरू किया। चौथे ही दिन उसका मूत्र स्वादरहित और वर्षाके 

.._ जल जैसा स्वच्छ होने लूगा। शरीरकी सूजन आइचर्यकारिणी शी घ्रतासे 
_ उतरते लूगी। सात हफ्तेके बाद उसका एनीमिया काफ़्र हो गया। 
._- उपवासके अनन्तर उसका वज़न ४२० पौंडसे कम हँकर १०५ 
.. पौंड हो गया। बीमारी दूर हो जानेसे वह हर तरहसे बीस बरस 
.. पहले जैसा तन्दृशस्त और जवान दीखने लगा। श्रीमती सी० की 
भाँति वह भी मूत्रचिंकित्साका अनन्य भक्त बन गया। खानेकी अपनी 
. बुरी आदतोंको छोड़कर अब वह परिमित, उपयुक्त और संतुल्ति 

. आहार लेने रूगा। उसने अपने व्यसनोंको भी तिलांजलि दे दी। 
.._ वह सदा मूत्रपान करता रहा, जिससे वह जीवनभर सुखी तथा स्वस्थ 

बना रहा। > ि 


है] 


साठ बरसके एक व्यक्तिने लगातार दो बरस तक डाक्टरी 
उपचार कराया, परन्तु उसका हृदय-रोग तो मिटा नहीं और उसने 
गुरदेके भयंकर रोगको पैदा कर दिया। जब उसके दोनों डाक्टरोंने 
जवाब दे दिया तब उसने एक विशेषज्ञकी शरण ली। तब उसकी स्थिति 
बहुत गंभीर थी। उसकी आँखें बाहर निकल आयी थीं। जीभ भग्नंकर 
सूज गयी थी औरं मूंहसे बाहर निकल आयी थी। होंठ इतने फल 
गये थे कि सामान्य आकारसे तिगुने बड़े रूगते थे। विशेषज्ञने उसके 
_ 'रोगको असाध्य बताते हुए कहा कि अब कुछ करनेकी ज़रूरत नहीं 
__ है। ऐसी स्थितिमें आमंस्ट्रॉड़ने उसे अपने हाथमें छिया। उस रोगीको 
.. पाँच दिनमें चालीस पिंट अर्थात्‌ पचास पौंड पेशाब हुआ। वह बिलकुल 
स्वस्थ हो गया और छ: सप्ताहमें अपने व्यवसायमें छूग गया। 


कि 


भ्रा.-६ 


५ हा 
हृदय-रोग । 


सामान्यतः: डाक्टरोंकी यह मान्यता है कि हृदय-रोगसे पीड़ित 
व्यक्ति सावधान रहे और सन्तुलित आहार करता रहे तो नव्वे बरस 
तक जी सकता है, परन्तु रोग-मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय- 
णेग असाध्य है । किन्तु आमंसस्‍्टॉज़ुने अपने अनुभवसे सिद्ध कर दिखाया 
_ कि मूत्रचिकित्सासे हृदय-रोग भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। 

श्रीयुत पी० मझली उमरका था वह एक बरससे अपने हृदय- 
रोगका डाक्टरी उपचार कर रहां था और - “सोलर प्लेक्सस 
(नाभिचक्र )का ऑपरेशन करानेवाला था। उसकी स्थिति इतनी 
बिगड़ चुकी थी कि नामालूम बीमारीका दौरा उसे कब बेहोश कर 
दे। फिर तो बीमारीका दौरा बार-बार होने लगा, जिसके कारण वह 
आसपासके प्रदेशमें 'बिचारा मिस्टर पी० ' के नामसे प्रसिद्ध हो गया। 

ऐसी स्थितिमें वह आमर्मस्ट्रॉड़के पास आया। उसे पहली सूचना 
यह दी गयी कि वह दिनभरका सारा पेशाब पिया करे। शुरूमें तो 
उसे मूत्रपान अप्रिय तथा हिचकभ रा छगा, परन्तु जल्दी ही उसकी 
झिझक जाती रही। साथ ही उसे मालिशकी विधि भी बतायी गयी 
ओर आम्मस्ट्रॉज्ू ने खुद अपने पेशाबसे दो घंटे तक उसकी मालिश भी 
कर डाली। फिर उसे गरम पॉनीसे नहराया गया। दूसरे दिन भी 
यही उपचार चला। उसे इतना आराम हो गया कि उसने नर्सिंग 
होममे जाकर ऑपरेशन करवानेका विचार छोड़ दिया। उसे दिनमें 
एक बार सादा और हलका भोजन भी दिया, जाने लगा । एक मासके 
उपचारके अनन्तर वह इतना अच्छा हो गया कि अपने व््यवसायमें 
लग गया। बारह हफ़्तेमें वह संपूर्ण स्वस्थ हो गया। न तो हृदय- 
रोगका और न ही सोलर प्लेक्सस 'में निकली हुई शंकाजनक गाँठका 
कोई निशान बाकी रहा। भूतपूर्व डाक्टरने भी अपने रोगीकी रोग- 
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मुक्तिको सनन्‍्तोष तथा ह्॒षके साथ स्वीकार कर ,लिया। मूत्रोपचार 
शुरू करनेके बाद उस पर कभी हृदय-रोगका आक्रमण नहीं हुआ। 
वह इतना निरिचन्त हो गया कि उसने अपनी सुरक्षित गोलियोंको 
आगके हवाले कर दिया। के 

मूत्रोपचा रसे एक और हृदय-रोगीको आराम हुआ, जिसका वृत्तांत 
भी जानने योग्य है। उस रोगीका उपचार आमंस्‍्ट्रॉड़रने नहीं किया 
था, किन्तु प्राकंतिक चिकित्सकने किया था। उस रोगीका नाम 
श्रीयुत आर० था। वह जलोदर 'रोगसे भी पीड़ित था। उसकी टाँगें 
और पेड़ खूब सूज* गये थे। हृदय बढ़ गया था। डाक्टरको उसकी 
- स्थिति अति गंभीर मालूम हुई और उसे चेता दिया कि एक मासका 
ही जीवन बाकी है। उसे एक प्रसिद्ध नैसगिक उपचार केन्‍्द्रमें दाखिल 
होकर इलाज करानेके लिए प्रेरित किया गया। वहांका इलाज कराकर 
उसे लेनेके देने पड़ गये अर्थात्‌ उसकी स्थिति इतनी विषम तथा गंभीर हीं 
गयी कि उसे केन्द्र छोड़नेके लिए विनती की गेयी; क्योंकि यह आशंका 
थी कि वह दो सप्ताहमें ही रामशरण न हो जाये। उसके बाद रोगी 
श्रीयुत आर० हेरो शहरके साहसी नैसगिक चिकित्सक ऑलिवर वॉरनोक 
फ़ील्डनके पास गथा। उन्होंने मूत्रोपचारसे उस रोगीको छ: हफ्तेमें 
स्वस्थ कर दिया। उसका वज़न पहले १६८ पौंड था, जो उपवासके 
दौरान घटकर लगभग ११० पौंड हो गया। श्रीयुत आर० बहुत 
ज्यादा धूम्रपान करनेवालां था। उपवासके दिनोंमें भी सूचनाके विरुद्ध 
कुछ हद तक थूम्रपान करता रहा, जिससे आराम होनेमें देर लगी । 
उसके नीरोग होने पर पहलेका डाक्टर तो दंग रह गया। 

आज स्थिति ऐसी है कि बहुतसे लोग रूढ़ परंपराकी उपेक्षा 
करके मूत्रपानका साहस इसलिए नहीं कर पाते कि समाज उनकी 
आलोचना करेगा। उनका यह भय समझमें तो आता है, परन्तु पीड़ित 
मानवजातिके लिए कल्याणकारी मूत्रचिकित्साके प्रचारमें बाधक है । 
इस प्रकरणके अन्‍्तमें आमंसस्‍्ट्रॉज़ लिखते हैँ कि जहरीले इंजेक्शन और 
शीतलछाके टीके अनेक चिरस्थायी रोगोंको पैदा करते है, जिनमेंसे 
एक हृदयरोग भी है। । 


विविध ज्वर 


.. ज्वरके अनेक प्रकार हं। ज्वर आये तो प्राय: उस्ने _ स्वागतम्‌ 
कहना चाहिये। शरीरमें संचित ज़हरकों बाहर निकालनेके लिए बखार  -. 
आता है। शरीरके जहरको दूरू करतेकी यह एक कुदरती प्रक्रिया 
है। उस बुखारकी कुदरती उपायसे दूर करना चाहिये | इसीलिए आयु- 
वंदमं ज्वरके लिए लंघन अर्थात्‌ उपवासका उपाय* बताया है। बुखार 
तो हमारा सेवक बनकर आता है, क्‍योंकि वह हमारे घरक्ी सफ़ाई 
करना चाहता है। इसलिए उसे तत्काल दवाका चाबुक लगाकर भगाने 
की ज़रूरत नहीं है । उसे अपना काम करने दें। जब उसका काम पूरा 
हो जाये तों किसी उचित उपायसे दूर करें। वह उपाय है उपवास। 
डाक्टर साधारण ज्वरको उपवास जेसे सरल और सस्ते उपायसे 
दूर करनेकी कोशिश नहीं करते हैं, परन्तु उग्र तथा हानिकर दवाइयाँ 
देते है और सूइयाँ लगाते हैं, जिनसे थोड़ी देरके लिए ज्वरकी पीड़ा 
दानत हो जाती है और रोगी. तत्काल आराम महसूस करता है। 
परन्तु कुछ ही समयके अनन्तर वैज्ञानिक जहरीली दवाओंके असरसे 
वही बखार किसी भयंकर रोगका चोला पहनकर सामने आता है। 
ऐसा अनुभव अनेक बार हुआ है कि साधारण ज्वर इंजेक्शन या . 
कुनैनके डोज़ोंके बिना दो-एक उपवार्स करनेसे मिट गया है, जबकि उग्र. 
दवाइयोंने उसे विषम बना दिया है। ऐसे अनेक आद्चर्यकारी दष्टान्त 
मिलते हैँ कि अमुक अद्भुत औषधिसे नम्मोनियाका बुखार तुरन्त उतर 
गया है। परन्तु नामालूम उसी बुखारके कितने रोगी उसी-दवाके 
असरसे हृदयरोगसे पीड़ित होकर इस दुनियासे चल बसे हे! -. 
. आमंस्ट्रॉड्रने अनेक ज्वरपीड़ित रोगियोंको मृत्रोपचारसे ठीक 
किया था। कुछ रोगियोंका विवरण यहाँ दिया गया है । 
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एक युवती, उमर १७ बरस । विचित्र रूपसे बुखारका शिकार 
हों गयी । बहुत कमजोर थी। टेम्प्रेचर १०५ डिग्री था। एक एम० 
डी० को बल्ाया गया । उसने कहा कि संयोगवश वह स्वस्थ हो गयी 
तो भी छ: महीने तक बीमार रहेगी ही और फिर नौ महीने रोगी- 
सी बनी रहेगी। रोगीका पिंता मूत्रचिकित्सामें श्रद्धा रखता था। उसने 


_ आर्मस्ट्रॉद्धकों बुठा भेजा। पहले तो उन्हें लगा कि रोगीसे काम 


लेना मब्किल होगा। आखिर उस युवतीने स्ेश्शाब और पानीके साथ 


..._ उपवास करना मंजूर किया। उसे बुखार आये छ: दिन हो गये थें, 
. परन्तु टेम्प्रेचर १०५ डिग्री ही रहा और दिन-प्रति-दिन वह क्षीण 


होती जाती थी । -उसका पेशाबं गाढ़ा, गंदा और सघन था। परन्तु 
मत्रप्रयोग शुरू करनेके चौबीस घंटे बाद उसका बुखार १०५ डिग्री 


.. से १०१ डिग्री हो गया और पेशाब भी साफ़ होने लगा. तीन दिनमें 


टेम्प्रेचर ९७ डिंग्री और पाँच दिनमें ९० डिग्री हुआ। रोगीके चेहरे 


पर कार्ति और शरीरमें स्फर्ति दिखायी दी। डाक्टर तो हंक्‍्का-बक्का 


हो गया । अठारह दिनके बाद उपवास छोड़ा गया। रोगीकी त्वचा 


तो छोटें बारककी त्वचा जैसी कोमल हो गयी। उपवास छोड़नेके 


कुछ ही दिन बाद वह दौड़धूप करने लगी और अपने आपको संपूर्ण 


: स्वस्थ महसूस करने लगी | वह अपना पेशाब पीती रहीं और स्वस्थ ' 
, बनी रहीं। कुछ बरसोंके बाद उसने शादी कर ली और बच्चोंकी 


माता बनी। 


जन 


मलेरिया 


यह एक संक्रामक रोग है। बोलचालमें यह जड़ेया बुखार है। 
“इसमें तापमान (टेम्प्रेचर) निरन्तर एकसा नहीं रहता। खूनम पाये 
जानेवाले परजीबी कीटाण ही सभी प्रकारके मलेरियाके कारण माते . 
गये हैं । मच्छर इसके दलाल हैं। वे रोगीको काटते हैँ और रोगीके 
कीटाणुओंसे स्वयं आक्रान्त हो जाते हैं। फिर वे दूसरेको काटकर उन 
कीटाणुओंको उसके खूनमें मिला देते हैं, जिससे वह बीमार हो जाता 
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है। इस तरह कीटाणुओंके आदान-प्रदानसे मलेरिया फैल जाता है'। 
आजकल क्नैनको ही इस बुखारका एकमात्र उपाय माना जाता है। 
परन्तु अनुभवसे मालम होता है कि कुननसे मलेरिया सो जाता है 
और मौका पाकर जाग उठता है अर्थात्‌” जड़मूलसे नष्ट नहीं होता। 
आमंस्ट्रॉड्भ बताते हे कि मूत्रोपचारसे मंलेरियाका उन्मूलन हो जाता 
है। वे तो यहाँ तक दावा करते हें कि उनके पास मलेरियाका एक 
भी केस ऐसा नहीं आया जो. दस दिनमें ठीक न हो गया हो। 
उन्होंने अपनी पुस्तकें मलेरियाके एक रोगीका -विवरण इस प्रकार 
दिया है. --- 

श्रीयत क्यू०. पहलवान-से लगते थे। अत्यन्त संयमी और मिता- 
हारी थे। दूर पूर्वमें वे मलेरियासे आक्रान्त, हुए थे। तीन बरस तक: 
वे मलेरियासे पीड़ित रहे । सन्‌ १९२०में वे आर्मस्ट्रॉड्के पास आये। 
तब तक मलेरियाके छत्तीस आक्रमण हो चुके थे। वे कुर्वेनकी खुराकें 
नियमित खाते थे। आख़िर पेशाब और पानीके साथ दस दिनका 
उपवास करनेसे वे_संपूर्ण नीरोग हो गये। फिर न तो कुनैन खानेका 
अवसर आया और न ही मलेरियाका आक्रमण हुआ। पूर्ववत्‌ खान- 
पानमें संयम रखनेसे और नियमित “जीवनजल ' पीनेसे वे जीवनभर 
सुन्दर आरोग्य भोग सके। 


ब्लकवॉटर फ़ीवर 


एक मेजर --- दक्षिण अफ्रीकाके किसी जंगलमें एक फ़ौजी अफ़सर 
ब्लैकवॉटर फ़ीवर (एक बुखार जिसमें काले रंगका पेशाब आता है) 
से पीड़ित होकर बेहोशीकी हालतमें बड़बड़ाते हुए पड़े थे। वहाँके 
देशवासियोंने उन्हें समझाकर पेशाबसे तर पट्टियाँ उनके शरीर पर 
रखीं और पेशाब तथा पानीके साथ दस दिनका उपवास करवाया, 
जिससे वे स्वस्थ हो गये । यह घटना आमंस्ट्रॉजड़ूसे पहलेकी है। अपनी 
पुस्तकर्सें इंसका उल्लेख करके वे कहते हैं कि मूत्रचिकित्साकी खोज 
उनकी नहीं है। यह चिकित्सा तो प्राचीनकांलसे चली आयी है। 
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आमंस्ट्रॉड् अपने अनुभवके आधार पर यह दावा करते हैं कि 
_ चाहें उनके पास किसी भी प्रकारके बुखारका रोगी आया हो और 
चाहे उसके. बुखारका टम्प्रेचर कितना ही क्यों न रहा हो, तो भी 
विधिपूर्वेक मूत्रोमचार द्वारा ३६ से ७२ घंटेमें उसके टठेम्प्रेचरको 
कम करनेमें और कुछ ही दिनोंमें उसे नीरोग बनानेमें वे कभी निष्फल 
नहीं हुए हैँं। मलेरियाके दुष्परिणामोंसे' बचनेके लिए विधिवत्‌ मूत्र- 
प्रयोग ही अचुक उपाय है; क्‍योंकि वह क्षीण कोश-तंतुजाल (टिश्यूज़ ) 
को फिरसे बनाता है। श्वासनलीकी सूजन (डिप्थीरिया ), छोटी शीतला 
-- वेचक, स्कारलॉट फ़ीवर ,(एक भयानक संक्रामक ज्वर जिसमें 
शरीर पर लाल लोल दाने हो जाते हैं), इन्फ्ल्‌एन्जा (संक्रामक शीत-' 
ज्कर) , गटियेका बुखार और तेज़ बुखारवाछे अन्य तीत्र रोग--इन 
सब रोगोंमें मूत्रोपचार सफल सिद्ध हुआ है। 
$ 


हट 


:.._ अंडकोश-वद्धि 


अंडकोश-वृद्धि एक अत्यन्त पीड़ाकारी व्याधि है। इसमें अंडकोश 
फूल जाते हैं और कई बार उन पर फोड़े भी निकलर आते हैं। 
चोटसे या सूज़ाक या कंठमालाके रोगसे अंडकोश बढ़ जाते हैं। 

उन्नीस बरसका एक नौजवान इस बीमारीका शिकार हो गया 
था। वह अपने इलाजके लिए एक डाक्टरके पास गया। डाक्टरको 
उसकी बीमारी खतरनाक लगी और उसने फ़तवा दे दिया कि वह 
कुछ दिनका ही मेहमान है । फिर वह युवक आर्मस्ट्रॉड्रके पास आया। 
उसकी आँतें एक सप्ताहसे काम नहीं करती थीं और गुरदे ७२ 
घंटेसे निष्क्रिय थे। उसके शरीरमें एक तरफ़ इतनी अधिक सूजन , 
थी कि मानों चमड़ीके नीचे आधा फ़ुटबालू, रख दिया हो। उसके 


८८ आरोग्यका अमूल्य साधन 


दोनों अंडकोश फूलकर गेंद जैसे हो गये थे। उसकां लिंग पेन्सिल 
जैसा कटिन और लम्बाईमें चौदह इंच, कॉर्क-स्क्र जैसा टेढ़ा तथा काला 


हो गया था। उसकी कराह दिलकों दहला देनेवाली थी। उसने तीन _ 
दिनसे कुछ भी न खाया था, केवल पानी ही पिया था; तो भी. 


सूजन और लिंगकी वक्ता बढ़ी थी। उसे पेशाब नहीं आता था। 
इसलिए आमंस्ट्रॉड्भडो उसे. अपना पेशाब पिछाना पड़ा। 


पहले मूत्रपानके दो घंटे बाद उसका लिंग तनिक स्वाभाविक 


स्थितिमें आया और पेशाबकी -कुछ बाूँदें निकलीं। लगभग दो एक 
ऑंस पेशाब 'हुआ। वह गाढ़ा, गंदठा और रूपसी जैसा सघन था। 


तो भी वह मुँह बनाये बिना और चूंचरा किये बिना उसे पी गया। 


चार घंटे बाद उसी रूपरंगका और वैसी दुर्गंधवाला पेशाब रूणभग 


दस छटाॉक हुआ, जिसे वह नाक-भों चढ़ाये बिता पी गया। उप- 


वासके दौरान पेटके एसिड जीभ पर इतने जम गये थे कि रोगीको 


बेस्वाद मूत्रका कुछ पता ही नहीं चलां। दो घंटे बाद उसे सड़ाँध-_ 


वाली बहुत ही ज़्यादा टट्टी हुई, जिसे देखकरं आमंसस्‍्ट्रॉड़ भी तोबा- -. 


तोबा पुकार उठे । क्योंकि उन्होंने सत्ताईस बरसमें ऐसी टठ्टी कभी नहीं 


देखी थी। मलोत्सर्गके समय जो मूत्र आया था उसे बादमें वह पी 
गया। वापस बिस्तरे पर उसे लिटाया गया तो वह आरामसे ठाँगें पसार 
कर लेट गया। पहले वह उदर-गुहा-शोथ (पेरिटोनाइटिस ) या आँत वृद्धि 
(एपेन्डिसाइटिस ) के रोगीकी तरह अपने घटने पेटके साथ लगाकर 


लेटता था। प्रथम मत्रपानके आठ घंटे बाद उसका दर्द लगभग मिट 


श 


चुका था। उसकी छाती, पेड़ और सिर पर पुराने पेशाबकी पट्टियाँ 


रखी गयीं और हाथों तथा पैरों पर वैसी पट्टठयाँ बाँध दी गयीं। _ 


उसे बहुत ज़्यादा पेशाब आने लगा और वह सब पी जाता था। उसकी 
आँतोंने भी कुदरती उपचारका अच्छा साथ दिया अर्थात्‌ पीड़ाके बिना 


स्वतन्त्रतासे काम करने लगीं और टटटी साफ़ आने लगी। चौथे दिन 


चोबीस घंटेमें बाईस पिन्ट अर्थात्‌ करीब १४ सेर पेशाब हुआ। वह 
सब पी गया। 


अं 
हि 


3 
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.. इस तरह अच्छी प्रगति हुई थी। इतनेमें एक मुश्किल खड़ी 
हुई । आमर्मस्ट्रॉड़को बाहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थितिम एक मित्र 
डाक्टरने चम्मचभर गेंहँके आटेकी पतली लपसी लेनेके लिए उसे 
प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम भयंकर आया । मूत्रका सारा प्रवाह 
.. बन्द हो गया और सोलह घंटेमें रोगके सभी पुराने चिह्न फिरसे 
_- प्रगट हो गये, परन्तु पहलेकी अपेक्षा कम पौड़ाकारी थे | निरुपाय हो 
फिरसे वही सारा उपचार शुरू करना पड़ा। रोगीने सोलह दिनके 
उपवासका पारणा संतरेका रस लेकर किया। एक हफ्ते तक उसे 
सादे, हलके और सुपाच्य भोजन पर रखा गया। फिर वह पूर्ण स्वस्थ 
होकर अपने काममें रूंग गया। 


आमंस्ट्रॉदड्भ ने जब अपनी. पुस्तक. लिखी तब उस युवककी आयु 
चालीस बरसकी थी। वह सन्तुलित आहार करता रहा, अपना ' जीवन- 


| 


जल रोज पीता रहा और सम्पूर्ण स्वास्थ्यका आनन्द भोगता रहा। 


उपर्युक्त केसके बारेमं एक बातः विशेष उल्लेखनीय है । स्वर्मस्थ 
प्रसिद्ध डाक्टर राबाग्लिआटी उस युवककी” चमत्कारपूर्ण रोगमुक्तिसे 
इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसका विस्तृत विवरण लिखकर इंग्लैंड 
और अमरीकाके चार गेडिकल जरनलोंको भेज दिया था। परन्तु एक 
भी जनेलने उसे प्रकाशित करनेकी- उदारता नहीं दिखायी। अत्यन्त 
खेद ! कौवे सभी जगह काले होते हैं। निहित स्वार्थ प्रत्येक क्षेत्रमें 
संवंत्र इसी मनोवृत्तिका प्रदर्शन करते हैं। इस मनोवृत्तिके बदलने 
पर ही संसार नंये प्रकाशका दशेन कर सकता है। 


८ 
घाव ओऔर जलनके जख्म 


कुदरत यह चाहती थी कि आममंस्ट्रॉड़ू यह भी सिद्ध कर दिखायें 
कि मूत्रचिकित्सासे गहरे घाव भी ठीक हो जाते है । कुछ बरस पहले 
एक दु्ंटनासे आमर्ंस्ट्रॉड़ के पैरों पर इतनी चोट छगी कि टखने और 
उँगलियोंमें चीरे पड़ गये, उँगलियाँ पैरोंमें धँस गयीं और उनके नाखन 
उखड़ गये। उन्हें. बड़ा आघात पहुँचा और तीत्र पीड़ाका अनुभव हुआ । 
परन्तु उन्होंने मित्र डाक्टरकी मदद लेनेसे इनकार कर दिया, क्‍योंकि 
वे जख्मों पर भी मूत्रप्रयोगकी सफलता सिद्ध करनेके लिए कटिबद्ध 
थे। उन्होंने किसी हड्डी बैठानेवालेसे अपने पैरोंकी मोड-मचक ठीक 
करवाकर पेशाब और पानीके, साथ चार दिनका उपवास किया और 
ज़र्मी भागों पर पुराने पेशाबमें तर की हुई पट्टियाँ बाँध दीं। उन 
पट्टियोंकों वे पेशाबसे बार बार सींचते रहे। पाँच दिनके बाद जब 
पट्टियाँ छोड़ी गयीं, तो वे पैरोंकी हाछह॒त देखकर दंग रह गये। 
ज़ख्मोंके दाग़ तक भी दिखायी न दिये 'और पैर पहले जैसे स्वस्थ 
ओर हछरूचीले हो गये। साथ ही पैरोंका दःखदायी घटठा भी साफ़ 
हो गया। | 

दुघटनासे या अन्य प्रकारसे घायल हुए अनेक व्यक्तियोंके जो. 
घाव डाक्टरी और अन्य उपचारसे ठींक नहीं हुए थे, उन्हें भी आर्म- 
स्ट्रॉड्भन मूत्रोपचारसे ठीक कर दिया और जिन ज़ख्मी अंगोंके बारेमें. 
डाक्टरोंकी यह राय थी कि उन्हें काट दिया जाये,. मूत्रोपचारसे वे 
अंग भी ठोक हो गये। इस सिलसिलेमें आमंस्ट्रॉड्ने अपनी पुस्तक 
म॑ एक खास केसका विवरण दिया है. जो इस प्रकार है :-- 

सन्‌ १९१८म एक चौजवान उनके पास आया। उसकी भुजामें 
एक साल पहले बंदूककी गोली लगी थी। उसका जख्म दप्त इंच 
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लम्बा और करीब आधा इंच चौड़ा था। वहं प्रति सप्ताह स्थानिक 
दवाखानेमें जाता था, परन्तु कुछ सुधार माल्म न हुआ। कभी उस 
पर फोड़े निकल आते थे और कभी उसमें पीप पड़ जाती थी। उसके 
डाक्टरोंको भय लगने लगा कि कहीं वह भुजा गेन्‍्ग्रीनसे आकान्त 
न हो जाये। उस भयको दूर करनेके लिए जहरीली मरहमं-पट्टी की 
जाने लगी। आखिर उस उपचारसे तंग आकंर उसने अन्य उपचारोंकी 
दरण ली। उनसे थोड़ा-सा आराम तो ज़रूर हुआ, किन्तु ज़र्म भरा 
नहीं । अपनी पत्नीके विरोधके बावजूद वह आम्मस्ट्रॉड्रके पास गया। 
पहले तो उसकी सब मरहम-पट्टी निकाल, दी। फिर दिनमें तीन 
बार ज़ख्मी भुजाकों पुराने पेशाबसे धोया जानें लगा। साथ ही 
सारे शरीर पर हलके हाथसे कई बार अधिक समय तक पुराने मूत्रसे 
मालिंश की जाने लगी। उसे पेशाब और पानीके साथ तीन दिन 
तक उपवास पर रखा गया और थोड़ी-थोड़ी देरकें लिए सूर्यस्नान 
भी कराया जाता रहा! सात दिन बीतने पर हूम्बे घावके स्थान 
. पर सोनेके पतले तार जैसा निशान रह गया। संक्षेपमें, एक वर्षके 
बाधक (मरहम-पट्टी आदिके) उपचारके बाद दस दिनके नैसगिक 
उपचारसे वह रोगी स्वस्थ हो गया। 


उपर्यक्त घायल >उ्यक्तिके ठीक होनेके बाद बीसियों घायरूू 
व्यक्ति आमंस्ट्रॉड़के पास आये और वे सभी जादूकी तरह इस उप- 
चारसे ठीक हो गये। आमंसस्‍्ट्रॉज्का यह अनुभव है कि यदि सादे 
और जहरीले ज़रुमोंका तंत्काल मूत्रोपचार किया जाये तो वे चार छः: 
दिनमें ही ठीक हो जाते हैँ । परन्तु डाक्टरी या अन्य उपचारसे बिगड़े 
हुए और गेन्‍्ग्रीनकी स्थिति तक पहुँचे हुए जख्म दससे बीस दिन 
में ठीक हो जाते हैँं। . 


अग्नि तथा गरम तरल पदार्थसे जले हुए अमरीकी रोगियोंका 
इतिहास जानने योग्य है। किसी एक बरसम लरूगभग आठ हज़ार 
व्यक्ति 'जरूनेसे मर गये। उनमें करीब आधे तो पाँच बरससे छोटी 
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उम्रके बच्चे थे। जलनेके बाद जो हजारों अमेरिकन जिन्दा रह सकें 
. उनके शरीर पर विचित्र प्रकारके - भद्दे दाग़-धब्वे थे। बरसों तक 
छरीरके जले हुए भागका इलाज उबाले हुए चायके पत्तोंसे होता 
रहा । फिर १९२५में एक डाक्टर ने चायके पत्तोंसे टेनिक एसिड तैयार 
किया और जले हुए -भागके उपचारमें उसीका उपयोग होने छगा। 
इस तरह उपचार कुछ वैज्ञानिक तो बना, परन्तु भद्दे दाग्र-धब्बोंकी 
* समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई। फिर टेनिक एसिडके स्थान पर 
पिकरिक एसिड आया । बादमें शस्त्रवेय शल्यश्विकित्सा आजमाने लगे । 
जले हुए व्यक्तिके शरीरके किसी अन्य भाग -- विशेषतः नितंबकी 
स्वस्थ चमड़ीको काटकर उसे जले हुए भाग पर लगाया जाने छगा। 
परन्तु दुर्भाग्यससे इस नये उपचारका कई बार यह परिणाम आता कि _ 
दरीरके स्वस्थ भागकी चमड़ी निकाल लेनेसे जो जख्म बनता वह 
सड़ने रूग जाता, जिससे रोगीको लेनेके देने पड़ जाते अर्थात्‌ उसकी 
पीड़ा और बढ़ जाती।. प्रसंगात्‌ आमंस्ट्रॉड्रको मजबूर होकर यह 
कहना पड़ा:कि शल्यचिकित्सा (सर्जरी) का खूब दुरुपयोग हुआ हैं और 
होता रहेगा। ऐसे हज़ारों अंगोंके अनपेक्षित ऑपरेशन हुए. हैँ जो 
प्राकृतिक उपचारसे ठीक हो सकते थे। ४ 
आमर्मस्ट्राड्रने इस प्रकरणके अन्तमें अमरीकाके एक प्रसिद्ध डाक्टर 
जॉर्ज - एस० कॉटनके पत्रका सार दिया है, जो इस प्रकार है:-- 
आपका भेजा हुआ मूत्रोपचार सम्बन्धी साहित्य प्राप्त हुआ, 
जिसे पढ़कर मैने अनेक रोगों पर मंत्रचिकित्साकों आजमाया और 
आइचरयजनक परिणाम आया। घाव आदिके उपचारमें अन्य कोई _- 
चिकित्सा मूत्रचिकित्साकों पछाड़ नहीं सकती । मुझे लगता है कि आप 


एक महान सत्यको.प्रकाशर्में ला रहे हैं और पीड़ित - माववजातिमें .. 


इसका बहुत प्रेसार करना चाहिये। 


कै 
.. अन्य छोटे-बड़े रोग 


दशरीरके किसी रोगको छोटा समझना अपने आपको धोखा देना 
... है। कोई भी रोग छोटा नहीं है। यदि रोगका तत्काल योग्य उपचार 
न किया जायें तो वह जल्दी या देरसे गंभीर एवं भयंकर बन॑ जाता 
._ है और कभी घातक भी । मूत्रोपचारमें साधारण तथा गंभीर रोगोंको दूर 
करनेकी एकसी क्षमता है। आमर्मस्ट्रॉड़ने अपनी पुस्तकके चौदहवें प्रकरण-*९* 
में छोटे-बड़े रोगोंके रोगियोंको मूत्रोपचारसे ठीक कर देनेका विस्तृत 
वर्णन किया है। उनमेंसे कुछ रोगियोंका विवरण इस प्रकार है :-- 
१. मासिक धर्मकी पीड़ा -- एक स्त्रीका मासिक धर्म बहुत लंबा 
चलता था और अनेक बार आता था। उसने पहले डाक्टरी उपचार 
किया, परन्तु कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ।। फिर वनस्पति-चिकित्सा 
(हरबेलिज़म) की, जिससे थोड़ा लाभ तो हुआ, पर (उसका शरीर 
'दिन-प्रतिदिन/ क्षीण होता जांतों था और मानसिक सन्तुलून भी कम 
होने लगा था। एक बार उसका मासिक रजस्राव दो सप्ताह तक 
... चलने पर भी बन्द न हुआ, तभी उसने मूत्रचिकित्साको आज़मानेका 
5. संकल्प किया। यहपि शुरूमें उसका मूत्र मासिक ख्रावके खूनसें खूब 
मिला हुआ था, फिर भी उसे पीकर उसने अपनी निष्ठा और हिम्मत- 
का परिचय दिया। उपवांसके दौरान वह ररोज़ाना दो तीन पिः 
(लगभग ५० तोला) ठंडा पांनी चुसकी ले लेकर पीती थी। तीन 
- दिनमें उसका मूत्र सामान्य हो गया। उसने २८ दिन तक उपवास 
चाल रखा। उपवासके दौरान किसी स्वस्थ मनुष्यके मूत्रसे उसकी 
. मालिश भी रोज़ानौं कई घंटे होती रही | उसे पूरा आराम हो गया। 
केवल उसके मासिक धर्मकी व्याधि ही नष्ट नहीं हुई, अपितु पुराना 
_ जुकाम और बढ़ता हुआ बहरापन भी मिट गया। 


९३२ 


हे 4 
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२. गुरदेकी सुजन-- एक युवतीके गुरदेमें सूजन थी और साथ 
ही कुछ और पीड़ा भी थी। वह कई हफ़्तों तक दो डाक्टरोंसे अपना 
इलाज कराती रही। आख़िर एक विशेषज्ञकी सलाह ली गयी। उस 
विश्वेषज्ञने उस युवतीकी मातासे कह दिया कि उसका रोग असाध्य 
है और वह आगामी क्रिसमसका पर्व नहीं देख सकेगी। तब उस 
रोगीको आर्मस्ट्रॉद्भके पास ले जाया गया । उसे मूत्रपानके लिए प्रोत्सा- 
हित तथा प्रेरित करनेकी खातिर आर्मस्ट्रॉड्ग उसीके घिनौने मूत्रमें से 
थोड़ा-सा मूत्र खुद पी गये। मूत्र और ठंडे पानीके साथ तीस दिनके 
उपवास और मूत्र-मालिशसे वह युवती सर्वथा रोगमुक्त हो गयी और 
. फिर वह किसी बीमारीका शिकार नहीं हुई। जब वह आममं॑स्ट्रॉज्भके 
पास आयी थी तब उसका वज़न १०६ पौंड था। स्वस्थ होनेके बाद 
चार महीने लगातार वह मूत्रपान तथा मूत्र-मालिश करती रही और 
दोनों समय सन्तुलिति पथ्य आहार लेती रही, जिसका परिणाम यह 
आया कि उसकी ऊँचाई और शारीरिक गठनके अनुरूप उसका 
वज़न १३६ पौंड हो गया। | 


३- सोटापा -- ३० बरसकी एक विवाहित स्त्रीका वज़न १७४ 
पौंड था। उसके कोई सन्तान न थी। सामान्यतः वह अयुक्त आहार 
करती थी, परन्तु पेटू न थी। वह भोजन चबा चबा कर खाती थी 
ओर भोजनसे पहले या बीचमें पानी पीती थी। उसने अपना वज़न 
कम करनेके लिए आहारमें अनेक परिवतैन किये थे, पर सभी व्यर्थ 
सिद्ध हुए। उसने केवल पानी पीकर उपवास भी किया था, परन्तु 
जसे ही वह खाना शुरू करती, उसका वज़न पहलेकी अपेक्षा जल्दीसे 
बढ़ जाता था। आखिर उसने -आम्मस्ट्रॉज्की सलाह ली। उसने मूत्र 
ओर जलके साथ १४ दिनका उपवास किया और रोज़ाना मूत्र-मालिश 
की, ज़िससे उसका वज़न १४० पौंड हो गया। फिर वह सन्तुलिति 
तथा पथ्य आहार करने लगी और दिनमें दो बार ही भोजन करती 
थी। उसने मूत्रपान भी जारी रखा। उसका वज़न १४० पौंडके 


शी 
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आसपास रहा। तब उसकी आयु पचास बरससे अधिक थी, पर वह 
तेंतीस बरसकी लगती थी। « 

४. एक रहस्यपूर्ण केस -- ५८ बरसका एक पुरुष निरीक्षण 
तथा उपचारके लिए कई सप्ताहसे अस्पतालमें था। परन्तु उसकी 
अवधि पूरी होने पर उसे बताया गया कि रोग असाध्य है और मौत 
का शिकार होनेके लिए उसे घर भेज दिया गया। साथ ही उसे 
यह हिदायत की गयी कि वह स्थानिक डाक्टरसे सम्पर्क रखें। उसे 
एक खास दवा दी गंयी जो उसके चाहे जैसे आहारको पचा दे। 
अपने एक सहृदय रोगीकी प्रार्थनासे आमंस्ट्रो द्रने.उसका इलाज करना 
मंजर किया। उस रोगीको देखते ही उन्होंने समझ लिया कि यदि 


_ उसकी मृत्यु निश्चित ही है तो वह रोगके कारण नहीं, परन्तु उसे 


जो उग्र और जहरी दवा दी गयी है, उसके कारण होगी । उसके डेले 


: बढ़ गये थे। उसका दरीर पतला ज़रूर था, पर क्षीण न था। वह 


खानपानमें सावधान था। वह बहुत परिश्रमी और नियमित था। 
उसे कभी सर्दी नहीं हुई थी। उसे न तो कब्ज था और न ही अति- 
सार। उसे एक ही व्यसन था और वह था सूृंघनीका। परन्तु एक 
सालसे उसने नसवारका उपयोग छोड़ रखा था। आर्मस्ट्रॉज़ूने जब 


उसे पहली बार देखा तब वे कुछ ही मिनट उसके पास ठहरे थे 


और उसे मूत्र और जलके साथ उपवास करनेकी सूंचना दी गयी थी। 
उसे और उसकी पत्नीको यह कहा गया कि प्रयोगके दौरान यदि 
कोई क्रिया-प्रतिक्रिया हो तो उससे तनिक भी न घबरायें और जाँचके 
लिए टटटी और उलटीको सुरक्षित रखें। 


,.... रोगीने मूत्रप्रयोग शुरू कर दिया.। पहली बारके.मूत्रपानके चौबीस 


घंटे बाद उलटियाँ होने लगीं और इतनी हुईं कि गन्दे मलसे दो बाल- 
टियाँ भर गयीं । उसकी आँतोंमें से भी खूब मल निकला और नाककमें से 
चिकना कफ । उसे नाक साफ़ करनेमें एक दर्जेन रूमाल बिगाड़ने पड़े । 


वे सब रूमारू केवल चिपचिपे कफसे ही खराब नहीं हुए थे, अपितु 
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सुंघनीसे भी मलिन हुए थे। उपवास चलता रहा और एक सप्ताहमें 
सभी मछोंका निकलना बन्द हो गया। दस दिनके बाद उपवास छोड़ा 
गया और रोगी नीरोग हो गया | सन्‌ १९४४ में ( पुस्तकका लेखन- 
काल) उसकी उमर ७० बरससे भी अधिक थी। ५ 

यह केस बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि इससे यह पता चलता 
है कि मूत्रचिकित्सामें रोगके निदानकी जरूरत नहीं है, और इससे 
महत्त्वपूर्ण ज्ञान तो यह होता है कि अनेक मास पूर्व लिया हुआ 
विजातीय द्रव्य -- प्रस्तुत केसमें सँघनी -- दशरीरके कोश-तन्तुजाल 
(टिश्यूज़) में पड़ा रहता है और हानि पहुँचाता रहता है। जब उप- 
वाससे शरीर-शुद्धिकी क्रिया होती है तब वह द्रव्य बाहर आता है। 

५. पीलिया -- यह कोई स्वतनत्र रोग नहीं है, परन्तु जिगरकी 
चिरकालिक या तात्कालिक विक्रतिका परिणाम है। पीलियेका प्रथम 
तथा दुःसाध्य केस आमंस्ट्रॉद्भके पास सेन १९१९ में आया। उस समय 
उन्होंने मूत्रचिकित्साका श्रीगणेश ही किया था। मूत्र और पानीके 
साथ दस दिनका उपवास करनेसे वह-केस ठीक हो गया था। पीलियेके 
बहुतसे रोगियोंके उपचारकां अवसर तो उन्हें नहीं मिला, परन्तु 
. जिन रोगियोंका उन्होंने उपचार किया उनके इलाजके दौरान उन्हें 
एक अनूठी बात यह मालूम हुई कि उपवासके पहले दो तीन दिनोंमें ._ 
ही रोगीके शरीरका रंग बदलने लगा और उपवास पूरा होने पर 
उसका रंग स्वस्थ तथा सुन्दर गोपकन्याके वर्ण जैसा तेजस्वी हो गया ।- 
यदि पीलियेके रोगीका जिगर कैन्संरसे पीड़ित न हो तो उसका पीलिया 
आठ दस दिनमें ही मिट जाता है। न 

६० मोतिया -- इंग्लैंडमें तो ऐसा कानून है किः प्रमाणित डाक्टर 
ही आँखका मोतिया निकाल सकता है और अगर कोई दूसरा व्यक्ति 
 मोतिया निकालता है तो उसे अपराधी समझा जाता है। 

आमस्ट्रॉड़ तो प्रमाणित डाक्टर नहीं थे। ऐसी स्थितिमें वे 
मोतियेके रोगीका इलाज कैसे कर सकते ? परन्तु उन्हें कहाँ ऑपरेशन 


अन्य छोटे-बड रोग ९७ 


करना था ? उनकी मूत्रचिकित्सामें तो ऑपरेशन किये बिना ही आँखका 
मोतिया दूर करनेकी अपूर्व शक्ति थी। इस चिकित्सामें तो आँखको 
छूने की भी जरूरत नहीं रहती; क्योंकि आँख शरीरका एक अंग है। 
अतः आँखकी सूजन, उसकी दृष्टिका क्षीण होना, उसमें मोतिया आता 
आदि आँखकी सभी पीड़ाएँ समस्त शरीरकी अस्वस्थ दशाके परिणाम 
हैं। आमंस्ट्रॉड़़ु अपने अनुभवके आधार पर यह दावा करते हैं कि 
आँखकी पुतली पर जो मोतियाकी झिल्ली आ जाती है वह पेशाब 
और पानीके साथ दस दिनकां उपवास करनेसे घुलकर साफ़ हो जाती 
है और ज़िद्दी मोतिया २८ दिनके उपवाससे दूर हो जाता है। 


७. बीमार गुरदा-- श्री जी० डी० का दायाँ ग्‌ रदा खराब हो 
गया था और उन्हें अत्यन्त पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। उनके पेशाबका 
रंग लाल था। एक्सरेसे पता चला कि उनके गुरदेमें एक बड़ी पथरी 
है। सर्जनकी यह राय थी कि बिगड़े हुए गुरदेको न निकाला गया 
तो उनकी जान पर आ बनेगी। ऐसी स्थितिमें सन्‌ १९४४ में उन्हें 
अस्पतारूमें दाखिल तो कर दिया गया, परन्तु उन्होंने ऑपरेशन 
करानेसे इनकार कर दिया। आखिर वे आम्मस्ट्रॉडुके पास गये 
और उनकी सूचनाके अनुसार पेशाब और पानीके साथ उपवास करने 
लगे। कुछ ही हफ्तोंमें उनकी हालत सुधरने रूगी, उनकी पीड़ा दूर 
हो गयी और पेशाबका रंग सामान्य हो गया। तीन मासके बाद वे 
जाँचके लिए अस्पताल गये। विधिपृंक जाँच करनेके बाद उन्हीं 
डाक्टरोंने फ़ैसला दिया कि गुरदा अब बिल्कुल ठीक हो गया है और 
उसी एक्सरेने यह बताया कि पथरीका नाम-निशान भी नहीं है। 

आमंस्ट्रॉड्रने विविध भयंकर एवं असाध्य रोगोंसे पीड़ित अनेक 
व्यक्तियोंकी रोगमुक्तिका विस्तृत विवरण अपनी पुस्तकमें दिया है। 
मेने उसे संक्षेपमें प्रस्तुत किया है। आशा है कि साधारण पाठकोंके 
लिए यह पर्याप्त होगा। सहृदय पाठकोंसे मेरा अनुरोध है कि वे 
उनकी पुस्तक अवश्य पढ़ें । 


आ.-७ 


मत्रसे घणा कैसी 7 हा 


४ 7 - “अभी हमने “दी वॉटर ऑफ़ लोइफ़ + नासक पुस्तक पढ़ी थी। हक, 
उसमें लेखकने मनुष्यके मृत्रको ही वॉटर ऑफ़ -लाइफ़ कहा है।। बसे तो 
... जातवरोंका मूत्र भी वॉटर ऑफ़ लाइफ़ ही है। जीवनके द्वारा उत्पन्न 
किया- गया पानी (? -सं० ) मृत्रोपचार नामक नयी पद्धतिमें. बताया गया: १ 
है कि मानवके मूत्रसे बहुत सारे रोग दूर किये जा सकते हें। वेष्णवोंको 
यह. सुनकर धक्का रूगगा और वे पूछ बेठेंगे कि मानवका. मूत्र भी क्‍या 
> :” कोई पौीनेकी चीज़ है? परन्तु उस लेखक लिखा है कि मनुष्य एक 
ओर तो: दवाके लिए लाखों रुपये खर्च करते हें” और दूसरी ओर .. 
सर्वोत्तम दवासे कोई लाभ नहीं उठातें। अपने मृत्रकों पीना चाहिये। 
भिन्न भिन्न रोगोंके लिए वही एक रामबाण दवा है। जो: भाई उस 
४ पुस्तकको देखना ,चा हें वें मेरे पास आकर देख सकते हें। रावजीभाई 
परटेलने, जो कि गांधीजीके: साथ दक्षिण अफ्रीकार्मे थे,” उस पुस्तकके 
आधार पर गुजरातीम  मानव-मत्र” नाम्की  एस्तक लिखी है। 
प06%६ (इंडक्स) की भाँति यह विषय भी अब विज्ञानका विषय हो गया 
है। इसलिए कमसे कम आगके लिए. लोगोंकों अब सल-मत्रसे घणा 
नहीं करनी चाहिये ॥ मिल ओर 2० तह अर के “० 
कप तक 27० 7 पा विनोबो 
(विनोबा-प्रंवर्चन; ४--४-५९ ) 
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मत्रका मल सिद्धान्त 
पथ्वी, जल, अग्नि, वाय्‌ और आकाहञ, ये पाँच महाभूत हें, 
जिनसे यह सृष्टि बनी हुई है। मानव-देह भी इन्हीं पाँच तत्त्वोंसे बनी 
हुई है। ईइवरन प्रत्येक मनुष्ययों एक जेसी देह दी है और प्रत्यंक 
स्वस्थ देहमें समुचित परिमाणमें ये पाँच तत्त्व होते हें। मनुष्यफ्र 
अपने दोषसे जब उस परिमाणमें कमी-बेशी होती है तब उसका 
स्वास्थ्य बिगड़ता है। उस बिगड़े हुए स्वास्थ्यको फिरसे ठीक करनेके 
लिए पाँच तत्त्वोंके परिमाणकी कमी-बेशीको ठीक कर लेना चाहिये। 
यह काय करनेकी शक्ति केवल स्वमूत्रमे है। पृथ्वीको जितना समुद्रका 
आधार है उतना ही आधार मानव-देहको स्वमूत्रका है। पृथ्वीके 
निर्माण तथा जीवनमें समद्रका जो स्थान है, मानवं-देहमें वही स्थान 
स्वमृत्रका है। और जेंसे सभी महाभूतोंको आत्मरात्‌ करनेकी शक्ति 
जलमें है. बसे शरीरमें रहे हुए सभी तत्त्वोंकी आत्मसात्‌ करनंकी 
शक्ति उसके मृत्रम है। 
-- रावजीभाई म० पटल 


१ 
हृदयके रोग 


१. .हृदयका दमा 
(मेरा मृत्रप्रयोग ) 


मूत्रचिकित्साका पत्ता मुझे अपनी बीमारीके वक्‍त लगा था। 
मेने उसकी पुस्तक पढ़ी और मनन किया। परन्तु मुझे यह प्रतीत 
हुआ कि केवल पढ़ना या लिखना या उपदेश देना कुछ महत्त्व नहीं 
रखता । इसलिए मेने मूत्रोपचारका अनुभव करनेका निश्चय किया | 
मेरे मूत्रप्रयोगका विवरण इस प्रकार है :-- 


में सन्‌ १९५४ की गरमीमें आरामके लिए आबू गया था। वहाँ 
मुझ पर हृदयरोगका पहला आक्रमण हुआ | हृदय निर्बल हो जानेसे 
वह यशथेष्ट गतिसे काम नहीं कर सकता, जिससे श्वांसकी नलियोंम 
पानी भर जाता है और हाँफते हुए इंजिनकी भाँति उसकी गति 
तेज़ हो जाती है और अन्तर्मं उसका जोर कम हो जाता है। प्रक्ृतिने 
मनुष्यके शरीरमें हृदयकी रचना ऐसी की है कि उसे तो चौबीस घंटे 
ही काम करना पड़ता है। हृदयकी गति रुक जाये तो जीवन ही समाप्त 
हो जाये | अनेक बुरी आदतोंसे, असंयमी जीवनसे या खानें-पीनेके 
अविवेकसे पेटके जो रोग हो जाते हैँ उनका असर हृदय पर होता है, 
जिससे उसकी ग्ञक्ति क्षीण होती है। मेरा ऐसा मानना है कि एसे 
किसी दोषके कारण में तीब्र अम्लपित्त (हाईपर एसिडिटी )के रोगका 
शिकार हुआ और उसका असर हृदय पर हुआ। अम्लपित्तकी व्याधि 
लो मेने दूर कर दी, परन्तु हृदयकी निबेछता बनी रही। 


१०१ 


१०२ ' आरोग्यका अमलल्‍्य सांधन 


सन्‌ १९५८ म. फ़रवरीके मासमें इस .हृदयरोगका आक्रमण इतना 
अधिक तीत् हुआ कि डाक्टरों और स्वजनोंने. तो मेरी आज्ञा -ही 
छोड़ दी थी। परन्तु “जाकों राखे साइयाँ मार सके न. कोय ” की. 
उक्तिसे में जीवित*रहा। फिर भी दिलकी कमज़ोरीके कारण गैवांस, 
कफ और खाँसीं तो चलती ही रही। डाक्टर इसे हृदयका दमा 


कहते हैं। इसमें अधिक श्रम करनेसे, खानपानमें संयम न रखनेसे और 


भावाबेशम आ जानेसे एकाएक हृदयकी गति बढ़ जाती है और एक- 
दम बन्द हो जाती है। इसलिए डाक्टर मझे चेतावनी देते थे कि अब | 

' 5 मुझे किसी सार्वजनिक प्रवृत्तिमें भाग नहीं लेना चाहिये। मैं उनकी का 

. सूचनाके अनुसार सावधानता रखता था; परन्त कफ और. खाँसीने हा 
मेरा नाकमें।वम कर दिवा। ०४ व क म ४ 

« . ता०.८. फ़रवरी, १९५८ के रोज़ मेने अपने डाक्टर श्री जसुभाई .. : 

: भट्‌टको फ़ोन किया और अपनी स्थिति जतायी। 


हल प्र:ता० ९ फ़रवरीके दिन सेठ लल्लभाई गो रधनदांस अस्पतालमें हे 5] 
._._ गया। डाक्टरने मेरी जाँच की। मेरे हृदय और फेफड़ोंका स्क्रीनिंग 
करके कहा, “ दायीं ओरके फेफड़ेमें नमी है, जिससे खाँसी: और कफका 


जोर .हैं। स्थिति चिन्ताजनक नहीं है। इसलिए आप नेप्थोलका एक 


_ इंजेक्शन ले लें, ताकि शरीरमेंसे ६०-७० औंस पानी पेशाबके रास्तेसे 
निकल जाये. तो फेफड़े साफ़ हो जायें और खाँसी व कैफ न हों। 7] 


हृदयकी स्थिति चिन्ताजनक नहीं है।”. ता० १० फ़रवरीको मैंने - 


नेप्थोलका इंजेक्शन लिया और उसके बाद सचमुच चौबीस घंटेमें ८० 


ओस पानी पेशाबके रास्तेसे निकल गया, परन्त - मेरी ख सी और 
कफमे कुछ अन्तर न आया। | हर 


इतनम एक आकस्मिक घटना घटी | हरिजन आश्रम, साबरमती में 
'रहनेवाले श्री जूठाभाई अमरशी शाह मुझे मिलने आये। बातचीतके 
दौरान उन्होंने मूत्रप्रयोगकी बात की। गत फ़रवरीमें जब में अस्प- 
तालम बीमार पड़ा था तब मेरे एक मित्रने मझे पत्र लिखकर सूचित 
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किया था कि यदि में मूत्रप्रयोग करूँ तो में स्वस्थ हो जांऊँ। परन्तु 5 
उस वक़्त मे लाचार था। उसके दस महीने बाद फिर वही बांत॑ :. ८ 
सामने आयी और मूत्रीपचारकी अंग्रेज़ी पुस्तक-- “दी वॉटर ज्ञॉफ़ 
लाइफ़: श्रीं जूदाभाईने ,मुझे दी.और साथ ही मूत्रप्रयोगकी सफेल्ताका 
स्वानुभव सुनाया मैंने उस पुस्तककों पढ़ेता शरू किया। ज्यों ज्यों  :. हे 
पढ़ता गया त्यों त्यों मेरी दिलचस्पी बढ़ती गयी। मुझे ऐसा लगा .. 
कि मानो में उसमें अपने दिलकी बातें ही पढ़ रहा हूँ  मूत्र-सम्बन्धी ... ..... 
मेरी स्मृति ताजा हो आऔयी। .गोमूत्रसे हमारे अनेक रोग मिटते हैं, -.: 
ऐसा आयुव्वेद कहता है और आधुनिक डाक्टर भी इसे मानते हैं।. 
हमारे योगी- हठ योगके अभ्यांसमें शरीरकों नीरोग तंथा स्वस्थ रखनेके हे 
लिए मूत्रका उपयोग -करते- थे, ऐसी :अनेक बातें याद आयी और ४... 
मनम , ठस गयों.कि संचमुच मूत्रम ऐसी क्षमता होनी चाहिये-। सामा-... /2 30: 


जिक तथा मानसिक प्रतिबन्धोंके होने पर-भी मैंने मूत्रप्रयोगे करनेका हा 
निश्चय किया में उसे वैज्ञानिक ढंगसे करना चाहता था। इसलिए: ८ 


सने एक डाक्टरकों, जिनकी: साफ़दिलीमें- मुझे विश्वास था, बुलोया हे 3 


हे _«» और उनसे मूत्रप्रयोगके बारेमें सलाह ली । 


मेने मूत्र और-पानी लेकर उपवास करनेका प्रयोग शुरू नहीं 5. 


किया | किसी अनुभवीके मागंदशनक्रेः-ब्रिना एकदम ऐसे प्रयोगका. पा ५० पड 
जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा । पंरंत्तु १८ फ़रवरी, १९५८से मैंने । 
पाँच सात दिनके पुराने मूत्रसे शरीर पर मालिंश कराना शुरू कर ... ४ 


दिया । मेरा पुत्र चि० शशीकान्त बड़े चाव और उत्साहके साथ रोज़ाना _ 
डेढ़' घंटा. मालिश .करंता था | उसकी प्रंसन्नताको, देखकर ऐसा लगता 
थां कि वह मानो चंदनके तेलसे मालिश न करता हो! भिन्न भिन्न 
अंगोंकी मालिशमें जो समय लंगता.था* उसका विवरण इस प्रकार है.:-. 


(१) पाँवोंके तलवोंके -छिएं, १० मिनट, (२) दोनों टॉगोंके 
लिए. २० मिनट, (३) दोनों भुजाओंके लिए १२ मिनट, हाथके पंज़ोंमें.... - 
अधिक समय लरूगता था, (४) छाती, पेट और पेड्के लिए १५ मिनट, 
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(५) पीठ, कमर और दोनों बग़लोंके लिए १३ मिनट, (६) सिर, 
गले और मुंहके लिए २० मिनट । इस तरह कुछ ९० मिनट मालिश 
चलती थी। अनुभवसे मुझे मालूम हुआ कि प्रेमसे की हुई मालिश 
बहुत लाभकारी होती है। मालिशका कार्यक्रम सुबह ७-३० से ९ बजे 
तक चलता था। बासी मूत्रमें दुगंध तो अधिक होती है, परन्तु वह 
अधिक गुणकारी होता है। 

इस मूत्र-मालिशसे मेरे शरीर पर इस प्रकार असर हुआ :-- 

(१) ता० २० फ़रवरीसे खुलकर पेशाब होने ऊरूगा, जिसके 
लिए पहले डायमोक्सकी टिकिया लेनी पड़ती थी और उसका असर 
दो ही दिन रहता था। इंजेक्शन शरीरके कोश-तन्तुजाल (टिश्यूज़ ) 
मेंसे सारे पानीको खींचकर मूत्रके रूपमें बाहर निकाल देता था, जिससे 
कमजोरी आ जाती थी और उन टिश्यूज़को ठीक होनेमें कुछ समय लग 
जाता था। उसके बदछ् केवल पेशाबकी मालिशसे पेशाबके रास्तेसे उतना 
ही पानी निकलने लगा जितना आरोग्यकी दृष्टिसि आवश्यक था। 


(२) सात दिनमें एक और परिवतन मालूम हुआ। पहले मेरी 
कमर में इतना दद था कि सहारा लेकर धीरे-धीरे उठकर बैठ सकता 
था। कमर पर दो चार मुक्के मारकर सीधा खड़ा हो सकता था 
और फिर धीरे-धीरे कदम उठाकर चलता था। अब सहारेके बिना 
एकदम उठकर चलने लगा। 


(३) इस प्रकार पीठका ददे भी जाता रहा। अब कमर या 
पीठ दबवाकर आराम लेनेकी ज़रूरत न रही। 


(४) नदें दित एक और आइचरयंकारी परिणाम मालूम हुआ। 
मेरी दोनों टाँगोंके ऊपरके अमुक-अमुक भागमें खुजली होती थी, चसक 
उठती थी, धीरे-धीरे अंगार-सी जलन होने लगती थी और उतनी 
जगहकी चमड़ी सुन्न हो जाती थी। मुझे डर था कि कहीं सारे 
शरीरकः रुधिर-विकार वहाँ जमा होकर चंबल (एक्ज्ञीमा) या ऐसी 
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व्याधिको पैदा न कर दे। वह सब खाज, चसक, अंगार-सी जलन 
मिट गयी और चमड़ीमें चमक आ गयी। 

(५) बारह-चौदह दिनमें बड़ा चमत्कार हुआ। मेरी खाँसी मिट 
गयी और कफ आना बन्द हो गया। मूत्र नियमित हो जानेसे फेफड़े 
अपने आप साफ़ रहने लगे। सारा दिन मुंह चिकने थूकवाला रहता 
था, गला भी कफ-मिश्चित थूकवाला रहता था, जिसके कारण बार- 
बार थूकना पड़ता, खाँसी आती रहती, कफ निकालना पड़ता। यह 
सब तत्काल दूर हुआ और मूंह साफ़ व सूखा रहने लगा। मेरे 
लिए तो यह परिवतेन चमत्कार ही था। तकिये पर मज़ेसे छः आ< 
घंटे सोने रूगा। ० 

(६) इसके अतिरिक्त मेरे शरीरकी चमड़ी पर जो चमक 
आयी, कोमलता आयी और शरीरमें जो पए्फूति आयी, मुंह पर जो 
तेज दिखायी दिया, उससे सभी दंग रह गये। डाक्टर भी चकित 
हुए। इस प्रकार मेरे हृदय-रोगके जो जो सहायक रोग थे वह सब 
नष्ट हुए। मुझे अपना शरीर हलका मालूम हुआ। 

ता० ७ मार्चकों में फिर उसी अस्पतालमें डाक्टरसे मिला । 
मूत्रप्रयोग शुरू करनेके बाद मने वह अंग्रेज़ी पुस्कक -- दी वॉटर 
ऑफ़ लाइफ़ पढ़नेके लिए उन्हें भेज दी थी और उन्होंने उसे पढ़ 
भी लिया था। उन्होंने मेरे शरीरकी जाँच की, जिसका विवरण 
यह था-- (१) हृदय पहले कुछ बढ़ा हुआ था, वह कुछ सिकुड़ा 
हुआ मालूम दिया, (२) फेफड़े सूखे और सा9. थे, (३) कफ या 
खाँसी बिल्कुल न थी, (४)हृदयकी धड़कन ८० थी, (५) नाड़ीकी 
धड़कन ७२ मालम हुई, (६) खूनका दबाव १४० था, (७) टेम्प्रेचर 
नॉर्मल था। 

हृदयकी धड़कन ८० थी, परन्तु वह अनियमित थी । यह हृदय- 
रोगका सूचक था। और काम करते हुए मेरे श्वासका चलना ही 
: हृदय-रोगका चिह्न था। इस जाँचसे डाक्टरकों सनन्‍्तोष हुआ। उन्होंने 
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_ मुझे बताया-कि शारीरिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। हृदयंकी कमजोरी 


तो अभी है, फिर भी निरन्तर कफ और खाँसीके कारण हृदयकों- ः 


जो तकलीफ़ होती: थी वह अब नहीं होगी । इसलिए हृदयंकों आराम 


मिलेगा और लाभ भी। 


ऐसा अभिप्राय सुनकर मैंने अपने दिलकी बात डाक्टर साहबको 
सुनायी । अपने प्रयोगका हाल युनाकर उनसे कहां कि करीब 
 पन्‍द्रह .दिनकी मालिशका यह परिणाम आया है। अब-मैं आगे ब ढ़ना के 
. चाहता हूं; हंदय-रोगसे मुक्ति पानेके लिए मुझे मूत्र और पातीके- 
_. साथ पंच उपवास करने हैँं। परन्तु आपकी अनुमतिके बिना अभीष्ट - 


उपवास करना नहीं चाहता । आखिर उन्होंने केवल दो उपबास करनेकी - है. 


. अनमति देंगे। मेने उनकी शर्त मान ली। 


3 ._ सम्मति- दी और वह भी इस शत पर कि मजे पहले दिनकी परि-_ मे 
.... स्थितिका परिचय उन्हें रादके-तौ बजे कराना होगा और उस पर: 
... स्थितिकें संत्तोषजनक होने पर ही वे मुझे दूसरे दिनकेः उपवासकी हर. 5 


< मैने अगले रोज़ सवेरे डाक्टर पुष्पेन्द्र भट्ठकी जाँचके बाद रु 
उपवास गुरू किया। सात बजे पंहंछी बारका पेशाब करीब तीन औंस 
हुआ, जिसे में पी गया। उसके बाद जिस समय जितना पेशाब हुआ 


वह सब पी गया। रातको दस बजे फिर उसी डाक्टरने मेरी जांच की 


और मेरा हाल डाक्टर जसुभाई भट्टके पांस भेज दिया। उपवासके. 


... पहले दिन मेरा ब्लडप्रेशर १३० से १२० हो गया, फिर भी उर होंने. . है; 
दूसरे दिन उपवास रखनेकी इंजांज़त दे दीं। दूसरे दिन सुबह सात सर 
बज पेशाबकी हाजत न हुई, परन्तु प्यास लगी; इसलिए पानी पीकर 


उपवास .शुरू किया। उसके बाद जो पेशाब हुआ वह मैने पी लिया... . 


: और आवश्यकताके अनुसार पानी भी पिया । रांतको डाक्टरने जाँच की 5 
और विवरण डा० जसुभाई भट्टको भेज दिया। दूसरे उपवासके बाद 
: मेरा ब्लडप्रेशर १२० से १०८ हो गया। मैंने तीसरे उपवासके लिए 


अनुमति माँगी, परन्तु उन्होंने इजाजत नहीं दी और तीसरे दिन 


हदयके रोग थे 5.० है०७ हि 


सुंबह मूंगके पानीसें पांरणा किया तबसे मत्र-मालिश भी बन्द कर : 
दी। केवल सुबह उठते ही जो. तीन चार औंस पेशांब होता था उसे 
चार दिन तक पीता रहां। हे 


उपवासके -चार पाँच दिन बाद में फिर अस्पतालमें गया। दो 
दिनके उपवांसके असरको जाननेके लिए में और श्री जसुभाई भट्ट 
उत्थुक थे | उनके कमरेमें में दाखिल ही हुआ था कि वे मुझे देखते 
ही बोल. उठे, “आपकी जाँच करंनेसे पहले ही में कह सकता 


कि आपके प्रयोगसे. आपके शरीरकी कान्ति बदल गयी है और त्वचा > हा ; रे ट 
ऐसी तेजस्वी हुई है कि उसे देखकर में -तो आइचर्य-मग्ध हो गया. 


हैँ। में यह प्रमाणपत्र देनेके लिए तैयार हँ कि आपका प्रयोग सफल 
हुआ है।  मंत्ते. कहां कि अभी तो प्रयोग पूरा नहीं हुआ है। मेरा 


हृदय-रोग निर्मल हो जाये तभी में अपने प्रयोगको. सफल मानंगा। ... 


आप-पूरा प्रयोग: करते देते, तो कॉम बन जाता। 5४5 « के" 5 


उन्होंने फिर मेरी जाँच की। काडियोग्राम लिया तो हंदयमें 
थोड़ा परिवर्तेत मालूम हुआ। मेने चार पाँच दितके लिए बाहर जाने-... 
की उनसे इजाजत माँगी और उन्होंने खुशीसे इजाजत दे दी। गाँव... 
जाने-आनम मुझे बिल्कुल थकान महसूस न हुई। ४ कह 


मेरे प्रयोगका यह प्रथम दौर है। मै इसे पूरा प्रयोग' नहीं मानता 
हूं। परन्तु इतना तो अव्दंय कह सकता हूँ कि जितना प्रयोग किया | 


उतना सफल सिद्ध हुआ। .इतता तो - दढ़ता और .निश्चयके साथ 


कहता हूँ कि जो व्यक्ति यह प्रयोग करना चाहता हो. उसे 


.. शास्त्रीय ढंगसे करना चाहिये। मंझे जो जल्दी फ़ायदा हआ उसका 


कारण म॑ यह समझता हूं कि मेने अपने स्वास्थ्यके लिए हानिकर 
सभी वस्तएं छोड़ दी थीं। 


मेरे मर्यादित मूत्रप्रयोगको आज (१९५९ में) आठ मांस हो चके 
हैँ, परन्तु शुभ परिणाम ज्योंका त्यों कायम है अर्थात्‌ उसमें कुछ फर्क 
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नहीं आया है। मेरी अभिकाषा तो हृदय-रोगका उन्मूलन करनेकी 
है और उसके लिए एक मास तक पेशाब व पानीके साथ उपवास 
करना चाहिय्रे। परन्तु मेरी आयु सत्तर बरससे भी अधिक है, गत 
चार पाँच बरसकी बीमारीसे शरीर क्षीण हो गया है, ख़ूनका दबाव 
कम है, वज़नमें ६० पांडकी कमी आ गयी है। एसी स्थितिमे मेरे 
प्रयोगके प्रति सहानुभूति रखनेवाले डाक्टरोंकी सलाह यही है कि मेरे 
लिए चार पाँच दिनसे अधिक उपवास करना ख़तरा मोल लेना है; 
क्योंकि कमज़ोरीके कारण खूनका दबाव बहुत कम हो जाये तो भयंकर 
स्थिति खड़ी हो जाये। मुझे भी वसा अनुभव हुआ है। इसलिए 
स्वजन जोखिम उठानेका घोर विरोध करते हैं। मुझे उनका अनुरोध 
मानना ही पड़ा है। 

तो भी आज में मूत्रपान करता हूँ और आवश्यकताके अनुसार 
मूत्रसे मालिश भी करवा लेता हूँ, जिससे मेरा दिल और गुरदे इतनी 
अच्छी तरहसे काम करते हूँ कि वर्षाके पानी-सा निर्मंठ व स्वादहीन 
मूत्र खुलकर होता है। शरीरमे न तो किसी प्रकारकी बेचेनी है और 
न ही पीड़ा, अपितु शरीरमें स्फूति और ताजगी रहती है। टटटी साफ़ 
आती है और कब्ज मालम हो तो मत्रमें पानी मिलाकर एनिमा छेता 
हैँ, जिससे पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। भूख नियमित लगती 
है। रात-दिनमें कुल मिलाकर सात घंटे सोता हँ और लिखने-पढ़नेका 
काम अच्छी तरहसे करता हँ। आजकल दिनमें दो बार पेशाब पीता 
हँ-- सुबह पाँच छः: ऑंस और उतना ही शामको। बीच बीचमें 
कुछ दिन मालिश करवाता हूँ। आहार सात्त्विक तथा पौष्टिक लेता 
हैँ । एक दिन नमकीन खाना खाक हूँ और दूसरे दिन अलोना । ऐसी 
अभिलाषा है कि काम करते करते ही रामशरणमें जाऊँ और “जिस 
विध राखे राम उस विध रहिये ' को चरितार्थ करूँ। 

तथापि में अभी यह नहीं कह सकता हूँ कि मेरा हृदय-रोग 
नष्ट हो गया है। मेने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया। परन्तु मुझे 
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श्रद्धा है कि इस प्रयोगसे मेरा हृदय-रोग मिट जायेगा। इसके लिए 
खतरा उठाकर मैंने दो बार जी-जानसे कोशिश की, पर सफल न 
हुआ; उलटे जान खतरेमें आ गयी। फिर स्वस्थ हुआ। मैरे मित्र 
डाक्टरोंने मे मूर्ख, मिथ्या प्रचारक आदि विशेषणोंसे विभूषित किया। 
परन्तु मैने जिस सत्यका अनुभव किया है उसे नि संकोच एवं निर्भय 
होकर अवश्य प्रगट करना ही चाहिये। में ऐसा महसूस करता था 
कि सच्चे साधनके उपयोगमें कुछ कमी हो सकती है, परन्तु साधनम 
नहीं । इसलिए में अपने शरीर पर प्रयोग करने लगा। मन अन्तिम 
प्रयोग सन १९५९के आरम्भमें किया | दिन: और रातका पेशाब पीकर 
तीन दिनका उपवास किया, जिसमें मेरे खूनका दबाव १३५ से घटकर 
१9०८ तक आ गया। में बहुत कमजोर हो गया। हृदयकी गति इतनी 
मन्‍्द हो गयी कि जिगरमें सूजन आ. गयी और वह चार अंगुल 
बढ़ गया। उसका असर ग्रदों पर भी हुआ। उन्होंने भी ठीक तरहसे 
काम न दिया, जिसका परिणाम यहेँ आया कि पेशाब घटने लछगा 
.. और कमरसे नीचेका भाग सूज गया। मैंने अपना प्रयोग बन्द किया । 
._- मत्य तो भंगवानके हाथमें है। मौत तो नहीं आयी, पर तकलीफ़ 
ज़रूर उठायी और पुराने डाक्टरी उपचारसे पहले जैसी स्थितिमें 
आ गया। लगभग बीमारकी तरह बिस्तर पर लेटे लेटे ज़िन्दगीकी 
साँस लेता रहा। यह द्षा मुझे असह्य ऊलगी। ऐसी दक्ामें चैन कहाँ ? 
लाचारीसे ग़म खाना पड़ा। 


में अपनी आखिरी बीमारी पर गौर करता ही रहा। आखिर 
एकदम मुझे अपनी भूछका पता चला। मेरा हृदय कमज़ोर है, इसलिए 
उपवास करके उसे अधिक कमज़ोर नहीं बनाना चाहिये । मुझे अपनी 
 शक्तिको बनाये रखना चाहिये। फिर तो मुझे याद भी आ गया कि 
स्‍्व० श्री आमंस्ट्रॉड्ने भी हृदय-रोगसे पीड़ित एक व्यक्तिको दिन- 
रातका पेशाब पिलाकर और उसकी मूत्र-मालिश करवाकर बारह 
सप्ताहमें उसे रोगमुक्त कर दिया था; परन्तु उसे उपवास पर न 
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रखकर एक बार खाना दिया जाता था। हंंदय-रोगके कारण ही उन्होंने 
एसा. अपवाद किया थां। उपयुक्त बात याद आ जानेसे मुझे तसल्ली 
हो गयी और तदनुसार करतेका फ़ैसला किया। में हर रोज़ डिजॉ- 
'क्सिन (डिजिटेलिस)की दो टिकिया लेकर अपने हृदयकी चाल स्थिति 
_ टिकाये रखता था। अब मे वैयंसे लम्बा प्रयोग शुरू करने छगा। 
उपवास करनेका विचार छोड़ दिया | आरम्भमें दिनमें दो बार टिकिया _ 
लेता था-- एक सुबह और एक शामकों । अब सुबहकी टिकिया लेना 
बन्द करके नियमित मूत्रपान करने लगा और शामको टिंकिया खाने 
लगा। लगातार दो मासके अनुभवसे पता चला क्रि मेरे हृदयकी स्थिति 
स्थिर रही अर्थात्‌ उसकी गति. नियमित होती रही। एक टिकियाका 
स्थान पेशाबने लिया, फिर. भी हृदयकी कार्यशक्तिमें कुछ अन्तर -. 


४: नहीं आया। इस तरह दो मासके अनुभवसे मैने शामकी टिकिया भी 
.. छोड़ दी और पेंशाब पीने रूगा,' जिसे अब चार मास हो गये हें। 


. फिर भी मेरा दरीर-अच्छा रहा है | वैद्य य्रा डाक्टरकी कोई भी दवा " 


6 क्‍ ', * त्ञहीं लेता हूँ, फिर भी मेरे हृदयकी स्थिति ठौक चल रही: है 
..... डिजॉक्सिन हृदयकों चालू स्थितिमें रखनेके लिए एक प्रभावशाली दवा... 


... है, ऐसा डाक्टर लोग भानंते हैं। उसे बिल्कुल छोड़कर मैने मूत्रपान 

: किया, जिससे मेरा हृदय प्रहलेकी अपेक्षा अच्छा काम दे रहा हैं. 

:. एसा में महसूस. कर रहा हूँ। इस चौमासेमें तीन मास खूब वर्षा और. 

. सरदी रही, जिससे भले-चंगे व्यक्ति भी सरदीका शिकार हो गये परन्तु. - 

: मुझे सरदीन छुआ तक नहीं। इतना ही नहीं कि मेरे हृदयकी शक्ति 

बनी रही, बल्कि पिछले तीन बरसोंकी अपेक्षा मेरेमें अधिक स्फति, 

तथा शक्ति है, इसे केवल में ही महसूस नहीं करता हूँ, किन्तु सभी 
महसूस करते हेँ। फिर भी में यह नहीं कहता हूँ कि मेरा प्रयोग * 

_ पूरा हो गया. है । अभी तक मेरे हृदय-रोगका उन्मूलन नहीं हआ 


.  है। परन्तु पिछले चार छः: मासके अनभवसे मेरा यह विश्वास बढ़ा... 
_ है कि इस. प्रयोगसे मेरा हृदय-रोग नष्ट हो जायेगा, और इतना 


जी 
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तो दृढ़तापु्वंक कह सकता हूँ कि मेंरे रोगकी वर्तमात स्थिति मरी 
प्रवृत्तिमं बाधा नहीं डालती धीरे वीरे में अंपनी शारीरिक 
: स्थितिकी रक्षा करते हुए अपनी प्रवृत्तिको बढ़ाता जा रहा हूँ। 


इतना विवेचन इसीलिए किया है कि जिसे हृदय-रोग हो अर्थात्‌ 
जिसका हृदय कमज़ोर हो, उसे मूत्रोपचारंमें उपवास नहीं करना 
चाहिय और शारीरिक <शक्तिको सुरक्षित रखकर यह प्रयोग करना 
चाहिये । दूसरी बात यह सिद्ध हुई कि डिजिटेलिस या डिजॉक्सिनका _ 
काम मूत्रने भी उतनी ही सफलतासे किया, जिसके बारेमें डाक्टरोंकी _ 
यह मान्यता है. कि यह दवा हृदयकी कमज़ोरीको बढ़ने नहीं देती। 
हैं शुद्ध वनस्पति द्रव्य है. और इसका उपयोग सर्वत्र होता है | मंझ 
भी यह अनुभव हुआ है कि हृदय-रोगमें यह बहुत आराम पहुँचाती 
। अब मूत्रके विशेष प्रयोगसें कैसी सिद्धि प्राप्त होती है, इसका 
ता तो भविष्यमें चलेंगा। “ 
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श्री प्राणलाल नथुभाई मोदी बम्बईमें रहते हैं। उनकी आय | 
| ५. । “३६ बरसंकी हैं। संसार -मासिकर्म मूत्रचिकित्साके बारेमें मेरे अन॒ भेव- 
.. बाला लेख पढ़कर उन्होंने मुझे पत्र लिखा, जिसमें वे लिखते: हैं :-- 


5 आंपका लेख पढ़कर मुझे बहुत आनन्द हुआ, क्योंकि 'मझे .... 

आशा हुई कि अब मेरे दुःखका अन्त आ जायेगा। आपने 'रोगके जो 
चिह्न बताये हैँ वे लगभग सभी प्रकारसे मुझे लागू होते हैं और 
_ शुरूमें आपको डॉक्टरने जो <दवां बतायी थी वैसी दवा मंझे भी दी 
गयी. थी। मुझ पर इस रोगका पहला आक्रमण” सन १९५५में 
हुआ था। अब दूसरे आक्रमणके कारण. सवा महीनेसे चांरपाई 
पर पड़ा हूँ। इस बार तो ईश्वरने मुझे. बंचाया है, क्योंकि 
 ता० २-६-५८ को. में बहुत, बीमार हो गया था.। 
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“ डाक्टर मेरे रोगकों असाथ्य बताते हैं और मैं! इससे तंग आ 
गया हूँ। में भी आपकी तरह मूत्रप्रयोग करना चाहता हूँ। परन्तु 
डाक्टर यह प्रयोग करनेकी इजाज़त नहीं देते हैं ।इसलिए आपसे पूछता 
हँ कि क्‍या मे मूत्रप्रयोग कर सकता हूँ? यदि कोई अनिष्ट परिणाम 
आयेगा तो उसके लिए आपको उत्त रदायी नहीं समझूगा । आप मार्ग- 
दर्शन देकर मुझे अनुगृहीत करें। 

मेने अपने ज्ञान और अनुभवके आधार पर उन्हें सारी बातें 
लिख दीं और साथमें आवश्यक सूचनाएँ भी दे दीं। उन्होंने मूत्रप्रयोग 
का श्रीगणेश मालिशसे किया। फिर पेशाब पीने रंगे और उपवास 
भी कर डाला। वे रोगमुक्त हो गये। कुछ ही दिनमें वे इतने स्वस्थ 
एवं सशक्त हो गये कि रोज़ाना ऑफ़िसमें जाने छगे। रोगमुक्तिके 
लिए उन्हें अभिनन्दन देते हुए मेने लिखा कि वे अधिक परिश्रम 
न करें और शिवाम्बुका पान करते रहें। 

इस चिकित्सामें जिन नियमोंका कड़ाईसे पाछन करना चाहिये, 
मेरी कड़ी सूचनाओंके होते हुए भी उनका पूरा पालन अभी तक 
किसीने नहीं किया है। सावधानता तथा निष्ठासे यह प्रयोग किया... 
जाये तो थोड़े ही समयमें रोग सर्वथा नष्ट हो जाये, ऐसी प्रतीति 
मुझे अनेकोंके अनुभवसे हुई है। पिछली दो पीढ़ियोंसे हमें जैसे-तैसे 
जिन्दगी गुज़ारनेकी आदत पड़ गयी है और यही खराब आदत रोगकी 
परिचर्या करनेमें भी है। आजकी चिकित्सा-पद्धतिमें डाक्टर या वैद्य 
अपने रोगीको प्रजातंत्रके सिद्धान्तोंके अनुसार पूरी-पूरी स्वतंत्रता अर्थात्‌ 
स्वच्छन्द आचरणकी आज़ादी दे देते हैं, जिससे हमारी संयमशक्ति घट 
गयी है। इस चिकित्साका उपयोग जिन जिन लोगोंने किया है, प्राय: 
उन सबने मुझसे यही कहा कि आपके मना करने पर भी हम बीड़ी 
पीते रहे, श्रीखंड खाते रहे और मालिश या उपवासमें भी अपनी सुविधा 
से आचरण करते रहे, फिर भी हमें पूरा छाभ हुआ है। यह इस 
बातका प्रबल प्रमाण है कि मूत्रमें रोग-निवारणकी कितनी अमोघ 
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शक्ति है तथा गीतामें कही हुई श्रीकृष्ण भगवानकी बातका स्मरण . 
हो आया>-- थोड़ा धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य-पालून भी हमें बड़े भयसे 
बचाता है, ' तो फिर पूरे कतंव्य-पालनंसे हमारा कल्याण क्‍यों न हो ? 
धर्म जैसी स्थिति मूत्रकी है। ) 

श्री एन० सी० चश्मावाला (सूरत), श्री धीरूभाई एंच० वखारिया 
(वलसाड ), श्री सम्पतकुमार शेठ (बैरिस्टर, हाईकोर्ट, बम्बई) इत्यादि 
अनेक रोगियोंने भी मूत्रोपचारसे अपने-अपने हृदय-रोगको मिटाया है । 


छः 


३. हाई ब्लडप्रेशर - 


श्रीमती सरलाबहन र० देसाई सूरतसे डा० परागजी: देसाईको 
. अपनी रोगमक्तिका हाल 'इस तरह लिखती हें :--' 

द मझे अपनी गर्भावस्‍था २०० से अधिक हाई ब्लडप्रेशर 

की तकलीफ़ हुई थी। गर्भावस्‍थामें यह रोग घातक माता जाता है। 

स्थानीय डाक्टरोंकी दवासे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सन्‌ १९६८ 
._ की जनवरीमें मूत्रप्रयोग शुरू किया। प्रतिदिन एक बार ४ ऑंस 

पेशाब पीती थी। मालिश और उपवास नहीं किये थे। थोड़े ही 
.. दिनोंमें आराम होने लूगा और दो मासमें रोगमुक्त हो गयी। मेरी 
-  प्रसृति भी आसानीसे हुई। 

भी बहनोंसे मेरा अनुरोध है कि परिवारमें कोई भी व्यक्ति 

किसी भी व्याधिसे आक्रान्त हो जाये तो शुरूसे ही मूत्रोपचार 
करना चाहिये। 


४. लो ब्लडप्रद्ार 


_ नड़ियादके श्री देवदास पंडयां (नड़ियाद कलछामंदिरवाले) बे 
खनका दबाव कम था, जिससे उन्हें कमजोरी और बेचनी. महसूस 
होती थी। उनके एक रिश्तेदार वंद्य हें, जो पंड्चाजीसे मूृत्रप्रयोग 
करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हिकमतसें काम लिया। वे रोज़ाना 


आ.-८ 


डर 
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जाँचके बहाने पंड्याजीका पेशाब मँगवाते और गोमूत्रके नामसे वापस 
भेजकर पीनेके लिए सूचित.कर देते। पंड्याजी उसे गोमूत्र समझकर 
पी जाते थे। परिणामस्वरूप उनके खूनका दबाव ११० से बढ़कर १२२ 
हो गया और कमजीरी व बेचैनी भी दूर हो गयी। 

जब मुझे पंडच्चाजीके खूनके दबावके बढ़नेका हाल मालूम हुआ 
तब मझे लगा कि दालमें कुछ काछा है। मैंने उन्हें लिखा कि में तो 
समझता हूँ (कि वैद्ने गोमूत्रके नामसे आपको अपना ही मूत्र पिलाया . 
है। आप ज़रा जाँच करके मुझे सूचित करें। । रे 


पंड्याजीने उत्तर लिखा -- “आपका' समझना बिल्कुल टीक 
है। मुझे अपना मूत्र पीनेकों कहा होता तो मैं नहीं पीता। इसलिए ः 
गोमूत्र कहकर पिछाया | फिर तो मेरी घृणा भी दूर हो गयी। अब 
में अनेक प्रवत्तियोंमें सहयोग देता हूँ, पर थकता नहीं हूँ। 


५. हाई ब्लडप्रेशर ओर छातीका दर्द 


मेजर के० एस० बीलीमीवित्रा (बम्बई २०) उपर्युक्त, रोगोंसे 
सन १९७०में आक्रान्त हुए। होमियोपैथीसे कोई विशेष लाभ नहीं 
हुआ। वे सन्‌ १९७३ से मूत्रप्रयोग करने छगे | सुबह एक कप जितना 
शिवाम्ब लेते थे । हाथ और मूह पर मृत्र-मालिश करते थे। जब कानम 
दर्द हो जाता तो पेशाबकी बूंदें डालते थे। गला बैठ जाता तो नाकसे 
शिवाम्ब चढ़ाते थे। उससे दाँत भी साफ़ करते और कुल्ले करते थे । 
बखार और सर्दी हो जाने पर तो दिनभरका सारा पेशाब पी जाते 
थे। उन्होंने १४ मूत्रोपवास भी किये थे।। उनके सभी रोग दूर हो गये 
हैं ॥ उनका शरीर हलका हो गया है और काम करनेमें वे अधिक 
दव्तिशाली हो गये हैं। न्‍ ० >> पा 0 


# 


र्‌ ; 
क्षय-रोग 


१. फेफड़ोंका क्षय 


सन्‌ १९६० के मार्च मासकी १२, १३ तारीखको हरिजन आश्रम, 
अहमदाबादमें आयुर्वेदिक अनुसंधान विभाग, जामनगर (सौराष्ट्र ) के 
. डिरेक्टर डाक्टर प्राणजीवनदास मेहता, एम० डी०, एम० एस० की 
अध्यक्षतामें मानव-मृत्रके बारेमें विचारगोष्ठी हुई थी, जिसमें कई डाक्टर 
और वैद्य भी सम्मिलित हुए थे। उसमें लगभग चालीस व्यक्तियोंने 
मूत्रप्रयोगके बारेमें अपने विचार तथा अनुभव सुनाये थे। श्री राम- 
भाई हीमाभाई पटेलने, जो नवागाम (अहमदाबाद)के किसान हैं, 
मत्रप्रयोग द्वारा अपने फेफड़ोंके क्षमसे मुक्ति पानेंका हाल सुनाया 
था, जिसे सुनकर अध्यक्ष महोदय भी आश्चर्येंचकित हो गये । उन्हींकी 
सृचनासे रामभाई पढेलने अपनी क्षयरोगमुक्तिका लिखित विवरण दो 
दिन बाद भेज दिया, जिसे म॑ हब्दशः प्रस्तुत कर रहा हूं :-- 


५ उे 


. (१) “में पिछले चार बरससे फेफड़ोंके टी० बी० से पीड़ित था। 
पहल्ले साल खाँसी और बुखार शुरू हुए। शरीरकी हट्टियाँ .निकल 
-आयीं। तीच चार मास तक डाक्टरकी दवा लेनेसे आराम मालूम हुआ । 
ऐसी स्थिति सात आठ महीने तक रही । फिर उसी माघ मासमें 
खाँसी और बुखारने आ घेरा | तीन चार महीने तक दूसरे डाक्टरकी 
दवा लेनेसे आराम मालम होने लगा। डाक्टरने भी कहा कि अब 
आपकी बीमारी करीब बारह /आने मिट चुकी है। परंनन्‍्तु चार ही 
दिनौंमें फिर वही बीमारी खड़ी हो गयी। फिर तो उसी डाक्टरने 
सलाह दी कि अब तो आपको ऑपरेशनः करवाकर पसलियाँ निकलवा 
देनी पड़ेंगी। 


श्र्५ 


ह.. 
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“ परन्तु ईश्वरेच्छा कुछ और ही थी। ऑपरेशनकी व्यवस्थाके 
सिलसिलेमें मुझे अपने एक रिश्तेदारके धर पर जाना पड़ा। उन्होंने 
मुझे ऑपरेशनसे पहले मूत्रप्रयोग करनेके लिए प्रोत्साहित किया और 
मेने यह प्रयोग शुरू कर दिया।.. 


“चैत्र ददी ७के शुभ दिन मेने मृत्रकी मालिशका श्रीगणेश 
किया । एक सप्ताहके बाद मूत्र भी पीने लगा। लूगभग पन्‍्द्रह दिनके 
बाद रावजीकाकासे मिला और अपने प्रयोगका हाल सुनाया। उन्होंने 
मेरा हाल बड़ी दिलचस्पीसे सुनकर कुछ सूचनाएँ दीं और इस 
बात-पर खास जोर देकर कहा कि प्रयोग विधिके अनुसार ही करना 
चाहिये। पूरे तीन मास प्रयोग करनेके बाद मेरी हालत बहुत. सुधर 
गयी। आज प्रयोगको ग्यारह महीने हो रहे हैं, परन्‍्त इस अरसेमें न 
तो मुझे डाक्टरके पास जाना पड़ा और न ही कोई दवाई लेनी _ 
पड़ी । मेरी भूख बढ़ी है और पाचनशक्ति भी। शौच नियमित होता 
है । खे तमें काम करते हुए दो तीन बार में भीग गया था. फिर भी 


. मेरे शरीर पर उसका कोई खास बुरा असर मालूम नहीं हुआ-। किसी. 


समय थोड़ी खाँसी शुरू हो जाती है, पर वह इसी" प्रयोगसे तर 
चार दिनमें मिट जाती है। मूत्रके प्रतापसे अब दवाई और चारपाई 
की शरण नहीं लेनी पड़ती | सचमुच यह प्रयोग प्रभावक एवं उत्साह 
वर्धक है। 


डा० गृणनिधि भट्ट अहमदाबादके एक होमियोपैथ हैं। उनका 
दवाखाना गांधीमागग पर फर्नान्डीज़ ब्रिजके पास है। उन्होंने असाथ्य - 
समझे जानेवाले क्षयके दो रोगियोंको मूत्रोपचारसे रोगमुक्त् किया है, 
जिसका लिखित विवरण (पत्ररूपमें) उन्होंने मुझे ता० १३-११-'५८ 
को हाथोंहाथ दिया। न 


(२) “ पहला केस-- श्री ध० न० मेहता, उमर २५ बरस, 


_साँकड़ी शेरी, अहमदाबाद । वह कुवारा युवक है। क़रीब एक दर्जन 


हु 
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_ डॉक्टर क्षयका रोगी समझकर उस जवानका इलाज कर चक्रे थे 
और उन्होंने इस केसको असाभश्य-सा समझ लिया था। 


उस बीमारकों खूनकी उलटियाँ होती थीं और कभी-कभी 
दस्त. लूग जाते थे। खाँसीके साथ-साथ-उसे १०० से १०१ डिग्री तक 
बुखार रहा करता था। किसी भी प्रकारका आहार अनुकूल न आता 
था और खाया हुआ पचता भी न था। शरीर हडिडियोंका हाँचा बन 
गया था। थोड़ा-सा चलने-फिरनेसे ही साँस चढ़ जाती थी । 


८ “ ऐसी स्थितिमें पहले तो मैंने लगभग चार महीने होमियो- 
 पैथिक इलाज किया, जिससे काफ़ी आराम हुआ। फिर दो महीने 
_ बाद रोगीने मुझे- बुलाया। देखा तो मालूम हुआ कि बीमारी तो : 
: कायम ही है। मने उसे दिनमें तीन बार एक एक औंस अपना पेशाब 
पीनेकों कहा । साथ ही उसे यह सूचित किया गया कि सोनेसे पहले 
रोज़ाना रातको मूत्र-मालिश कर लेना और सुबह उठकर गरम पानीसे 
नहा लेना। इस प्रकार उपचार करनेसे पहले दिनसे ही दस्त, बखार, 
पाचनशक्ति, खूनकी के तथा कमज़ोरीमें धीरे-धीरे किन्तु सतत एक- 
सरीखा फ़ायदा होने रूगा। पहले बहुत दस्त आनेसे रोगीका वज़न 
८० पौंड तक घट गया था, जो दो महीनेके उपचारसे- १०० पौंड हो 
गया। जो रोगी पहले इतना अशक्त था कि घरमें भी बड़ो मुश्किल्से " 
चल-फिर सकता था, वह अब तीन मासकी मृत्रचिकित्सासे एक मील 
ब्रिना रुके चल सकता था। आकृति, स्फूति, रूप, रंग, स्वभाव आदि 
सबमें गजबका परिवर्तन तथा सुधार हुआ । अब कोई भी उसे देखकर 
सहसा यों नहीं कह सकता था कि वह खतरनाक बीमारी भोग चुका 
 होगा। पहलेसे ही मैने उसे सुपाच्य, सादा और पशथ्य आहार लेनेकी -. 
इजाज़त दे दी थी, क्‍योंकि उस रोगीको उपवास करानेमें मुझे बड़ा 
खतरा मालूम होता था।” 


श्श्ट आरोग्यका अमूल्य, साधन 


२. हड़डीका क्षय 


४ दूसरा केस-- कुमारी क० र० शाह, उमर १७ बरस, माणेक 
चौक, अहमदाबाद । यह लड़की इतनी बीमार थी कि चारपाईसे उठ 
नहीं सकती थी और करवट तक बदल नहीं सकती थीं। चायका एक 
कप भी पीनेसे इनकार करती थी। इसकी बायीं जाँच पर बड़े 
 अमरूदसा एक फोड़ा पक गया था। दूसरे डाक्टरोंने इस केसकों 
मेरेपास भेज दिया था। मेने होमियोपैिथिक दवा देकर उस फोड़ेको 
एक ही दिनमें फोड़ डाला था, जिसमेंसे आध सेर मवाद निकला । 
इतनी ज्यादा पीप निकल जानेसे अनेक दिनोंकी पीड़ा तथा अनिद्राका _ 
दुःख भोगनेवाली लड़की उस दिन आरामसे सोयी। मैने कुछ दिन 
तक होमियोपैथिक इलाज किया, परन्तु रोगीको यथेष्ट आराम नहीं 
. हुआ। बुखार, खाँसी और कमजोरी आदियमें कोई खास फ़र्क नहीं 
आया और कितने ही दिनों तक पीप निकलती रही। ऐसी हालत 
थी कि वह शायद ही एक हफ्ता जी सके। इसलिए मझे मृत्रचिकि- 
 साका आश्रय छेना पड़ा। (23 हर 


/ “ दिनमें तीन बार उसको अपना पेशाब एक-एक औंस पिलाया 
जाता था। सादां, सुपाच्च तथा पथ्य आहार लेनेकी उसे इजाज़त दे रखी 
थी। फोड़े पर पेशाबकी, पट्टी रखी जाती थी। तीसरे दिन पीप बन्द 
_ हो गयी । बीमारने कुछ खानेकी रुचि प्रकट की | छठे दिन उस लड़कीने 
दो बार खाना माँगना शुरू किया और उठने-बेठने छूगी। नवें दिन 
तो उसने तीन बार खानेका आग्रह किया। घरके चबूतरे तक उसने 
घूमना शुरू कर दिया। बारहवें दिन खानेकी माँग और बढ़ी, परन्तु 
नामंजूर करनी पड़ी । पन्द्रह दिनके बाद पेशाब पिलाना बन्द किया। 
वह इतनी स्वस्थ हो गयी थी कि बाहर घूम-फिर सकती थी। इस 
तरह पनद्रह दिनमें मृत्रोपचारसे यह लड़की तन्दुरुस्त हो गयी। उसने 
अपनी उम्रके अनुसार खोये- हुए रूप, रंग, आकृति, भूख, प्यास, 
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वड्धि, स्वभाव, वजन, शक्तित आदि फिरसे प्राप्त किये। आज छः 
महीनेके बाद यह लड़की चाहे जितना श्रम करती है, फिर भी कोई 
बाधा नहीं आती! 


“मैने कष्टसाध्य तथा गंभीर समझे जानेवाले दोनों केसोंका 
विवरण सरल गसे प्रस्तुत किया है, ताकि सामान्य जनता समझ 
'सके। मैंने इन दोनों केसोंका इलाज सन्‌ १९५८ की गरमी और 

। चौमासेके संधिकालमें किया था। 


“ अपना ज़हर यदि खुदको वापस दिया जाये तो विषसे विषका 
शमन होता है, इस होमियोपैथिक सिद्धान्तके अनुसार मूत्र काम करता 
है । शरीरके उपयोगमें न आये हुए कीमती द्रव्य मूत्र द्वारा निकलते 
. रहते हैं, जिससे शरीरको यथेष्ट पोषण नहीं मिल पाता और वह 

आसानीसे रोगका शिकार हो जाता है। इसलिए वे कीमती द्रव्य उसी 
_ शरीरको वापस दिये जायें, तो उस शरीरको बहुत ही अच्छा पोषण 
मिलता है, जिसका परिणाम यह आता है कि प्रत्येक अवयव अपना 
काम नियमित तथा व्यवस्थित करता रहता है और शरीरका स्वास्थ्य 
बना रहता है। इस प्रकार पोषणका अभाव दूर करनेके बायोकैमिक 
सिद्धान्तके अनुसार काम होता रहनेसे मूत्रचिकित्सा बायोकैमिक और 
होमियोपैथिक दोनों सिद्धान्तोंके अनुसार काम करती हुई कृष्टसाध्य 
गेगोंकों भी ,नष्ट करती है. और असाध्य समझे जानेवाले अनेक 
शोगोंको साध्य बना देती- है। मझे जो अनभव हुआ है उसीके आधार 
पर मेरी ऐसी मान्यता है। 


ह 


“ रोगीको किसी अनुभवीकी देखरेखमें मूत्रोपचार करना चाहिये, 
जिससे रोगीकी रक्षा होती है और अयोग्य रूपसे तथा अनुभव-हीन 
लोगोंके हाथोंसे होनेवाली हानि रुक जाती है, जिससे मूत्रचिकित्सा 
व्यर्थकी बदनामी और निदासे बच जाती है और बहुतसे लोग बिना 
किसी खर्चके अपनी खोयी हुई तन्दुरुस्ती फिरसे प्राप्त कर सकते हें । 
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“/ रोगीकी आर्थिक स्थिति, शक्ति, अशक्ति, ऋतु, खानपान, 
रहनसहन, स्वभाव आदिको. ध्यानमें रखते हुए अच्छे अनुभवीकी देख- 
रेखमें किसी भी असाध्य समझे जानेवाले रोगका इस पद्धतिसे उपचार 
किया जाये तो १०० में से ९५ रोगियोंके रोग अधिकसे अधिक दो 
तीन महीनेम नि:शंक नष्ट हो जाते हें, ऐसा मेरा अनभव है। 


३. टी० बी० की केविटी (क्षयका उरुक्षत) 


सूरतमें ता० १५-६-६१ को' मूत्रोपचार सम्बन्धी विचारगोष्ठी 
हुई थी, जिसमे श्री बचुभाई गिरधरलाल शाह (गंगासदन, विद्वुलवाड़ी 
मारवे रोड, मलाड वेस्ट, बम्बई )की रोगमुक्तिका लिखित विवरण 
पढ़ा गया था, जो इस प्रकार है :-- : । 


“मुझ पर नवम्बर १९५९ में टी० बी० का हमछा हुआ। फ़ेमिली 
डाक्टर उसका निदान न कर सका और फेफड़ेकी बायीं ओर “ केविटी ' 
(उरुक्षत) हो गयी। दायीं ओर भी -असर होने लगा। आखिर मैंने. 
खुद ही एक्सरे ” करवाया और रोगका पता चला। घाटकोपरके 
_ सर्वोदय अस्पतालमें दाखिल हुआ। इस अससेमें मलाड़के कुवरजीभाई 
वि० मेहताने मुझे मूत्रोपचार करनेके लिए सूचित किया। उनके द्वारा 
मन आपकी पुस्तक - मानवमूत्र - मंगवायी और अस्पतालसे छुट्टी पाकर 
-मूत्रप्रयोग छुरू किया, जिससे मेरी 'केविटी”' एकदम मिट गयी। 
अभी एक मास पहले मैंने दूसरी बार एकक्‍्सरे करवाया और खूनकी 
जाँच करवायी, जिसकी रिपोर्ट सवंथा “नेगेटिव  है। ” 


_ ४. क्षयग्रस्त फंफडा 


श्रीकृष्ण एक मनचले व्यक्ति लगते हैं। बचपनमें उन्हें गरीबीकी 
बीसियों मुसीबतोंमें से गुजरना पड़ा। जवानीमें कदम रखते ही बे 


भोग-विलासमें फेस गये और परिणाम-स्वरूप वे अनेक व्यसनों और 


रोगोंके शिकार हो गये। उनकी प्राणशवित इतनी क्षीण हो गयी कि 
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. वे भयंकर क्षयरोगसे आक्रान्त हो गये। उन्होंने दिललीके कई बड़े 
बड़े डाक्टरोंसे अपना इलाज करवाया; खून, थूक, पेशाब आदिकी अनेक 
बार जाँच करवायी और महीनों तक स्ट्रेप्टोमाइसिनके इंजेक्शन लगवाये 
तथा” आइसोनक्सकी गोलियाँ खायीं, फिर भी रोग दर न हुआ। 
दिल्लीके सुप्रसिद्ध टी० बी० सेंटरके मुख्य डाक्टर सिकन्दने, जो भारतके 
एक अग्रगण्य टी० बी० विशेषज्ञ माने जाते हैं, फेफड़ेके ऑपरेशनके 
रहूए बहुत आग्रह किया, किन्तु वे तैयार न हुए 


- आखिर डाक्टरी उपचारसे तंग आकर वे अहमदाबादके मत्र- 
“चिकित्सा केन्द्रमें पहुँच गये, जहाँ डा० मगनलालू सलारियाकी देख- 
रेखमें विधिपूर्वक मूत्रप्रयोग करके वे अपनी घातक व्याधिसे सदाके - 
. लिए म॒क्‍त हो गये। >> 


सिद्धपुर (गुजरात ) की श्रीमती मधुबहन ठाकर, भोपोली (जि० 
ननीताल, उत्तर प्रदेश)के श्री गोपाल शाह, दारेस्सलाम (ब्रिटिश 
ईस्ट अफ्रीका )के श्री जशभाई एम० पटेल इत्यादि अनेक व्यक्ति. 
मूत्रोपचार द्वारा अपने-अपने क्षयरोगसे मुक्त हुए हैें। --सपा० 


कर 


ड़ 
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में चाहता था कि मुझे किसी आयुर्वेद-विशारद तथा अनुभवी 
वेद्य द्वारा किये गये मूत्रोपचारके स्वानुभवका अधिकारपूर्ण लिखा हुआ 
विवरण प्राप्त हो जाये तो में अपने इस पुरुषार्थकों संपूर्ण समझ । 
इसलिए मेने सूरतके आयुर्वेदिक महाविद्यालयके आचायें श्री बापालाल 
वेद्यसे मूत्रचिकित्साके सम्बन्धमें अपने अनुभव लिख भेजनेकी विनती 
की । उन्होंने समाज-सेवकके नाते यह निर्णय किया' कि मूत्रप्रयोगकी- _ 
प्रथम केसौटी वे खुद ही बनें और जो परिणाम आये उसे वे मुझें लिख _ 
भेजें । तदनुसार उन्होंने अपने प्रयोगका विवरण ता० २०-११-५८ _ 
को मुझे लिख भेजा, जिसे शब्दश: यहाँ प्रस्तुत करता हूँ :-- 


“अपने पर प्रयोग/ “5 


- “आज तो अनेक लोगोंकी ज़बान पर 'इयोसिनोफ़ीलिया ' रोग 
का नाम चढ़ गया है। इस रोगमें रक्‍क्तकण -कम हो जाते हैं, व्वेत- 
कण बढ़ जाते हैं। सर्दी, खाँसी, अशक्ति, अजीर्ण आदि लरक्षणोंसे इसका 
पता चलता है। अनेक बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दमा 
न हो। खूनकी जाँच करते हीं इस रोगका पता चल जाता है और 
इसके लिए सोमलके इंजेक्शन या सोमलसे बनी हुई कोई खानेकी 
दवा अक्सीर समझी जाती है। यह रोग मुझे हुआ था और, इसी 
रोगका थोड़ा-बहुत असर अभी तक मुझे तंग करता रहा है। देखते | 
ही देखते नाकमें से पानी टपकना, उसमें से कफ़ होना और गिरना, 
भूखका मर जाना, फीकापन आ जाना, यह सब एकाएक मेरे शरीरमें 
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. दिखायी देने छगते हैं। सर्दीके मौसिममें खास तौरसे- इसका भय रहता 
. है। इसलिए मुझे सूझा कि क्यों न में खुद मूत्रप्रयोगकों आज़मा 


देखें । मैंने ता० १५ अक्तूबर, १९५८ से यह प्रयोग शुरू किया और 
इस विवरणको लिखते समय भी प्रयोग चालू ही है। इस प्रयोगको 
आज एक मास और पाँच दिन होने आये हैं। 


हे “ प्रात:काल शौचके समय जो पेशाब आता है, शुरूका थोड़ा छोड- 


कर बाकीका सारा पेशाब काचके एक स्वच्छ गिलासमें ले लेता हूँ और . 


: बाहर आकर हाथ-पैर, मुँह साफ़ करके करीब १२-१५ तोला पेशाब 


पी जाता हूँ, जो थोड़ा बचता है, उसे मुँह पर मसलता हूँ, क्योंकि 
मेरे मखपर अमक प्रकारकी कालिमा मुझे मालम देती है। इसके बाद 
दातुन आदि करता हूँ। इससे न तो किसी प्रकारकी डकार आती 
है और न ही अरुचि होती है। हमने गोंमूत्रका तो दवाइयोंम खूब 
उपयोग किया है और अब. भी उपयोग करते हें। गोमूत्र पीनेकी 
अपेक्षा मनुष्य-मूृत्र पीना हजारगुना अच्छा है। गोमूत्रम अमुक दुगंध 
होती है, ताज़ा गोमूत्र मुश्किलसे मिलता है, अनेक बार तो गड्ढम 
भरा हुआ ही हाथ लगता है। ऐसे गोमूत्रकी अपेक्षा सदा सर्वत्र सुलभ 
गैर स्वच्छ स्वमृत्र बहुत ही अच्छा है, जिसे पीनेमें तनिक भी 
ग्लानि तथा .अरुचि नहीं होती। 
_. - “ यह प्रयोग इतना सफल हुआ कि तबसे आज तक मुझे कभी 
सर्दी नहीं हुई, खाँसी भी नहीं हुई, दंस्त साफ़ आता है और शरीरम 
स्फरतिः तथा उत्साह खब रहता है। पहले भूख बिल्कुल नहीं लगती 
थी, वह अब कुछ ठीक लरूगती है। संदीका मौसिम मेरे लिए बहुत 
खराब रहता था, किन्तु अभी तक अच्छा रहा है। इतने समयके 
प्रयोगके बाद मुझे अपने शरीरमें अच्छी शक्ति प्रतीत होती है। सर्दी 


* नहीं हुई, यह एक बड़ेसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। 


| 


“इसलिए मैं तो सर्दी और कफके रोगीसे इस प्रयोगको 
आजुमानेकी खास सिफ़ारिश करता हूँ। 


१२४ आरोग्यका अमल्य साधन 


_ मानक्मूत्रके प्रति छोगोंके मनमें एक प्रकारकी घणा और 


- डक पंदा हो गयी है। वे गोमूत्र पी लेंगे, पर स्वमूत्र नहीं पियेंगे। 


इस घृणा-भड़कको निकालनेकी ज़रूरत है ।-सुश्षतका यह कथन कि 
मानवमूत्र विषध्त तथा रसायन है' सचमच यथार्थ हे 

आज गुजरातम सर्दी और कफ खूब दिखायी देते हैं। धनवान ट 
भले ही बहुमूल्य दवाइयों पर हज़ारों रुपये खर्च करें, परन्त ग़रीब 
चाहें तो इस अमूल्य औषधसे अपनी खाँसी, सर्दी, दमा, वातरोग आदि 
मिटा सकते हें। 

मूल लेखकने तो लंघनके साथ यह प्रयोग बताया है। अजीर्ण 
मालूम हो, शरीर भारी लगता हो, भूख न लगती हो, तब उपवास 
करना अच्छा है। उपवास न किया जा सके तो आहार कम करके 


_ भी मूत्रपान करें। इससे अवश्य बड़ा लाभ होगा। यथार्थ मूत्रप्रयोग 


तो दिनरात केवल मूत्र पीनेमें है । इसलिए अत्यन्त जीर्ण और असाध्य 
रोगोंमं तो उपवासके साथ मूत्रप्रयोग करना आवश्ग्रक है। बीमारी 
बहुत पूरानी न हो तो सवेरे एक दो बार पेशाब पीकर और हलका 
भोजन लेकर भी रोगी यह प्रयोग चाल रखेगा तो उसे अवश्य लाभ 


होगा । कैन्सर आदि रोगोंमें लंघन न करके अल्प आहारके साथ यह 


प्रयोग किया जाये तो भी कुछ हर्ज नहीं है। ऐसे भयंकर रोग पूर्ण रूपसे 
न मिटें और कुछ आराम मिले तो भी यह कम फ़ायदा नहीं है 

मुझ तो लगता है कि यह मूत्रप्रयोग सभी कर सकते है| 
इससे किसी भी प्रकारकी हानि नहीं है, इतना विश्वोस मैं दिलाता 
हैं। यह लिखनेवाला कोई प्रचारक नहीं है किन्तु एक चिकित्सक 


अपनी पूरी ज़िम्मेदारी समझकर लिख रहा है। 


२. जन्मकी सर्दो-खाँसी 


मेरा पोत्र चि० प्रशान्त जब पैदा हुआ तब उसका वज़न साढ़े 
चार पोंड था। बच्चेका औसत वज़न सात पौंड होता है। जन्मसे 
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ही उसे सर्दी और खाँसी थी। ऐसा कहा जा सकता है कि डाक्टर 
अंकलेइ्व रियाने बहुत सावथानीसे इंजेक्शन दे कर उसे जिन्दा रखा। 
उसके बाद तीन बरस तके शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीन ऋतुओंमें 
उसकी सर्दी और खाँसी चलती ही रही | दो चार हफ्तेम उसे दवा 
और इंजेक्शन देने पड़ते, सेंक करना पड़ता और गरम कपड़ोंमें 
 लपेटकर रखना पड़ता। दवा और इंजेक्शनके बंदलेमें मूत्र पीनेसे 
आराम होगा ही, ऐसा विश्वास होने पर भी वह मूत्र पीता ही न 
था। “यह “भ'* कहीं पिया जाता है, ' ऐसा कहकर मुँह फेर लेता । 


... मैंने यह सलाह दी कि उसकी इच्छाके बिरुद्ध उसे मूत्र न पिलाया 


जाये, परन्तु मेने उसकी माताकी यह सूचना दी कि उसके शरीर 
पर मृत्रसे मालिश, की जाये। उसकी भाताने नियमित मालिश 
ग़रू कर दी जिसका परिणाम यह आया कि पिछले चार छ: माससे 
न तो. वर्षा ऋतमें --- अति वर्षा होने पर भी, और न ही चाल शीत 
ऋतुमें वह सर्दी, खाँसी या बुखारका शिकार हुआ। उसका शरीर 
गरी अच्छा हुआ है। मेने उसे कहा, देखे, तेरे शरीर पर इन्दुमती 
भू मसलती है, जिससे तुझे सर्दी और खाँसी नहीं होतीं है। यदि 
भू पिये तो तुझे कोई रोग न हो। तब उसने कहा, : अपने साथियोंसे 
कहता हूँ कि भू पीनेसे चाहे ज़ैसा रोग टीक हो जाता है, ऐसा 
मेरे दादाजी कहते ह। 


म॑ हँसा और पूछा, “तब तू खुद क्‍यों नहीं पीता ? ” 

उसने हँसते हँसते जवाब दिया, यह तो दूसरेसे कहा जा 
सकता है, पर खुद नहीं पिया जा सकता। 

मेने कहा, “ नहीं, जो बात दूसरेसे कही जाये उसे पहले खुद ही 
करना चाहिये | देख, में खुद पीता हूँ और फिर तुझे कहता हूँ। देख, 
इस गिलासमें क्या है? ” उसने देखा और कहा, “यह तो भू है। 


* बालककी भाषाम पानी 
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ख 


“ देख, इसे में पी जाता हूँ, इसमें कुछ राई नहीं है। जो “दवा तुझे 


पिलायी जाती है, उसकी अपेक्षा इसका स्वाद अच्छा हैं और गंध 
भी अच्छी है।/ ऐसा कहकर उसके देखते-देखते मेने करीब चार 
_औंस पेशाब पी डालछा। वहे तुरंत गया। अपनी माँसे लटिया ली; 
उसमें पेशाब किया और उसमें से एक घंट पी गया। उसकी झिझक 
दूर हुई। में मानता हूँ कि अब उसने अपने स्वास्थ्यका साधन पा 
लिया से 00 व के, 


री 


३. काली खाँसी >> 


अहमदाबादके श्री चन्द्रकांत उपाध्याय अपनी बीमार पत्नीके 
लिए मूत्रोपचार संबंधी सूचनाएं प्राप्त करनेके खयालसे स्थानीय प्राचीन 
चिकित्सा केल्वम- आये थे। उन्होंने केन्द्रके संचालककों बताया कि 
. उनके बच्चेकी काली खाँसी मूत्रग्र योगसे ही मिट/गयी थी और ता० 
. ३१-५-६१ को निम्नलिखित विवरण केन्द्रके संचालकको लिख भेजा :--- 
निवेदन हैं कि जब मेँ सूरतमें नौकरी करता+था तब मेरे 
बच्चेको दूसरे सालमें काली खाँसी हो गयी थी। डाक्टरों और वंद्योंकी 
दवाएँ दी जा रही थीं। इस अरसेमें मेरी माताजी वहाँ आयीं और 
वे बच्चेका ताज़ा पेशाब तत्काल उसे पिला दिया करती थीं। इससे 
पहले जब कभी उसे साधारण खाँसी हो जाती तो हम उसे मूत्र 
पिला दिया करते और उसकी खाँसी दूर हो जाया करती थी। कितने 
ही इंजेक्शन रूगवानेसे और गोलियाँ खिऊ नेसे जो काली खाँसी नहीं 
मिटी थी वह स्वमूत्र पिलानेसे मिट गयी थी। 


'. ४, जकाम-खाँसी 


श्री भोजराज संचेतीजीके साभ्न॑ ता० २०-१-७७ को राजलेदेसरमें 


विदृषी साध्वी यशोध॑राजीसे में मिला था। उनकी अध्ययंनशीलरूता एवं 
स्वास्थ्यप्रियर्तासे. प्रसन्‍तता हुई। प्रसंगात्‌ उनसे अनुरोध किया' कि 


सर्दो-खाँसी ः १२७ 


शरीरको स्वस्थ एवं सशक्त बनाये रखनेके लिए रोज शिवाम्बुपान 
करना बहुत ज़रूरी है। 
उनकी अवस्था ३० वर्षकी है। उनकी रोगम्‌ुक्तिका विवरण 
उन्हींके शब्दोंम निम्नलिखित है: ह -- संपा ० 
(१). रूगभग बारह वर्षसे मैं जुकांमकी शिकार थी। धीरे-धीरे 
वह बहुत बढ़ गया और डॉक्टरोंने टी ० बी०-का निदान किया। नौ महीने 
निरन्तर एलोपैथिक कोर्स चलता रहा। सैक॑ंडों इंजेक्शन, टेब्लेट्स, 
: 'क्रेप्सल्स और अनेक पीनेकी दवाओंका सेवन किया। शरीर स्थूल अवश्य 
हुआ, पर बीमारी कृश नहीं हुई। आयुर्वेदिक औषधियाँ और प्राकृतिक 
चिकित्साकी विधियाँ बेकार साबित हुई। गरूैसे कभी-कभी रक्‍्तस्नाव 
और कफका स्वंथा शमन नहीं हो पाया। ' 
यगप्रधाने आचाये श्री तुलसीजीन हम सहज सुलभ स्वमूत्र 
_ चिकित्सा करानेके लिए वि. सं. २०२८ में मोमासर भेज दिया। श्री 
भोजराज संचेतीकी देख-रेखमें २५ दिनोंका हरुम्बा मूत्रीपवास बड़ी 
निष्ठाके साथ चलता रहा। अनेक उतार-चढ़ाव आंते रहे । पर “ करि- 
व्यामि वा मरिष्यामि ” के, दृढ़ संकल्पसे म॑ सब कुछ सहती रही। 


“ पन्द्रह उपवास तक घंटों खाँसीका प्रकीप एवं भयंकर दर्द होने 

पर भी उपवास तोड़नेका मन तक नहीं हुआ। खाँसी जमे हुए 
कफको उखाड निकालनेके लिए प्रकृतिका।एक अमोघ साधन है। 
.. _/ २६ वें दित पारणा किया। कुछ दिन रसाहार, कुछ दिन 
तक्रपान और कुछ दिन दूध पर रहकर सात्तिक आहार आरंभ 
किया । कुंजलका प्रयोग कई दिन चलता रहा।. कभी-कभी वमनमें 
खुनके कतरे-से निकलते थे। 

“दो महीनेके बाद पुनः उपवास शुरू कर' दिया गया, जो 
इक्कीस दिन तक चला। दोनों समय एनिमा लेनेसे न जानें जमी हुई 
आँवकी कितनी परतें उखड़ती और निकरूती गईं। कफ और आँवके 
प्रचुर मात्रामें निकल जानेके बाद पुन: धीरे-धीरे आहार दिया गया। 


३... 


( 
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“ गरुदेवका शुभाझ्ीरवाद, सहयोगी साध्वियोंकी मनोयोगपूर्वक की 
गई परिचर्या और चिकित्सककी दृढ़ निष्ठाने ऐसे वातावरणका निर्माण 
किया कि कठिनाइयोंसे जझनेकी क्षमता बढ़ती ही गई। लम्ब समयसे 
संगहीत विजातीय तत्त्व एक-एक कर विसर्जित होते गये और म॑ 
स्वास्थ्य-लाभ करती रही। द 

“ अब मुझे पूर्ण स्वस्थता और हल्कापनका अनुभव होने लंगा। 
तबसे अब तक मैंने विशेष दवाका उपयोग नहीं किया है। जुकाम 
अब भी कई बार हो जाता है, पर खाने-पीनेमें सावधानी रखने और 
प्राकृतिक प्रयोग करनेसे मं उसे ठीक कर लेती हूँ। 

। ग्रुदेवकी अनकम्पासे ऐसी चिकित्सा हाथ लगी है कि अब 
डाक्टरों और दवाइयोंकी शरणमें नहीं जाना पड़ता । लम्बे समयसे चली 

आ रही बीमारीसे पिण्ड छूट गया। एसे तो साधके लिए कहा जाता 5 

है -- सब्वं से जाइयं होइ नत्थि किचि अजाइयं। ” सब कुछ उसे 
याचित ही प्राप्त होता है, अयाचित कुछ भी नहीं। पर यही एक 
औषध ऐसी हैं जो न कहींसे माँगनी पड़ती है और न पुनः लौटानी 
पड़ती है। 

(२) साध्वी सिद्ध प्रज्ञाजीकी रोगमुक्तिका. विवरण :- 

“आचाये श्री तुलसीजी द्वारा लाडन (राज०)में हाल ही में 
स्थापित शिक्षा केन्द्रके प्रारंभम ही में जुकामसे अत्यधिक पीड़ित हो 
गई थी। खाँसीका प्रकोप इतना बढ़ा कि स्थिति गम्भीर हो गई। 
दरीर सूख कर काँटा हो गया। रात्रिकालीन वेदना तो और भी 
हृदयद्रावक होती थी। होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक 
चिकित्सा निष्फल रही। 


आखिर वि. सं. २०२८ म श्रद्धा एवं निष्ठाके साथ मेने श्री 
संचेतीजीसे शिवाम्ब्‌ू चिकित्सा करानंका साहस केर ही डाला। 
तीन दिनके मूत्रोपवासमें ही मेरी खाँसी विलीन हो गई। अत्यन्त 
दुबडताके कारण उपवास आगे नहीं बढ़ाया गया। कई दिनों तक 
स्वल्प रसाहार एवं छनन्‍नेके पानींके साथ चिकित्सा चलती रही। 
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उभार ऐसा आया कि सिरसे पैर तक सारा शरीर मानो 
. कंसियोंसे भर गया। सोना-बैठना कठिन हो-गया। फिर भी मेने 
धीरता एवं सहिष्णुता बनाये रखी। मेरे सन्‍्तोषजनक स्वास्थ्य-लाभसे 
अन्य साध्वियाँ भी प्रभावित हो गईं.॥ 


“अब शिक्षा केन्द्रमं खाँसीके लिए तो यह चिकित्सा अचूक 
समझी 'जाती है। शिक्षाथिनी, साध्वियोंने अनेक बार इसे अपनाकर 
स्वास्थ्य-लाम किया है। [5 

_ ५. सूखी खाँसी व दूसरी तकलोफ़, 

श्री मानिकचंद बरडिया हैं तो श्री डंगरगढ़ (राजस्थान)के, पर 

रहते थे बल॒वा-कालियागंज (जि० पूर्णिया, बिहार) में। वे अपने 
बचपनकी बरी आदतों और सोहबतके कारण किसी न किसी बीमारीका 
शिकार हो जाते थे । अंग्रेजी दवाई खानेसे उनकी बीमारी दब जाती और 
फिर उभर आती थी। और क़भी नई बीमारी भी उन्हें घेर छेती 
थी। एक बार उन्हें खाँसी हो गई जो तीन साल तक चली और 
डाक्टरीं परीक्षाओं एवं अंग्रेजी दवाइयोंम सैकड़ों रुपये खच भी हो 
गये । । 


ब्> 


० 


उनकी पत्नी स्वमृत्र चिकित्सासे नीरोग एंवं स्वस्थ हो चुकी थी । 
. उसीकी प्रेरणासे .वे मूत्रोपचार करनेके लिए रजामंद हो गये और 
अपनी पत्नीके साथ सन ७२ में “मोमासर पहुंच गये। उस समय 
वे कई बीमारियोंसे पीड़ित थे । साँस फूलती थी, सूखी खाँसी आती 
थी, कब्ज रहती थी, भूख अधिक और प्यास कम छगती थी 
नींद बहुत कम आती थी, पेट हर वक्‍त गैससे भरा रहता था 
और ५-१० कदम चलनेमें भी बहुत कष्ट होता था। 


चिकित्साका श्रीगणेश उपवाससे हुअ।। रोजाना दो घंटे मालिश 
होती थी । उपवासके दिनोंमें कई तरहकी तकलीफ़ें -- दिलकी धड़कन 


आ,-९ . 
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बढ़ना, सारे शरीर में लाल-लालरू फूंसियाँ हो जाना, टट्टियाँ लगना और 
उलटियाँ होना इत्यादि खड़ी हुई। तब संचेतीजीने यह बताकर हिम्मत 
दिलाई कि अंग्रेजी दवाइयोंकी ज़हरी जड़ें उसड़- रही हैं। आखिर सभी 
तकलीफ़ें शान्‍्त हो गई और १५ वें दिन मोंसंबीके रससे पारणा 
करवा दिया। लगभग दो मासमें वे पूर्ण स्वस्थ एवं सशक्त हो गये। 


ल्‍ दे 


द्मा 


१. बारह बरसी दमा 


मेने स्वानुभव तो किया, पर इतना काफ़ी न था। मेरी उत्कट 
अभिलाषा तो यह है कि प्रत्येक परिवार मेरे अनभवसे लाभ उठाये। 
हर धरमें बूढ़ी दादियाँ और माताएँ अपने छोटे-बड़े बालकोंके स्वास्थ्य- 
की रक्षाके लिए इसी अमूल्य साधनका उपयोग करने लग जायें। 
ईश्वरने सभी शरीरोंको एक ही जैसे तत्त्वोंसे बनाया है और उनके 
_ स्वास्थ्यके लिए प्रकृतिने उनमें एक ही द्रव्यकी रचना की है। तो 
फिर वह द्रव्य सभी शरीरोंके सभी दोषोंको दूर करनेके लिए शक्ति- 
शाली क्‍यों न हो? इसलिए मेंने यह महसूस किया कि मूत्रप्रयोगका 
मेरे जेंसा अनुभव सभीको होना चाहिये। परन्तु प्रकरृतिकी भिन्नतासे 
या विकारकी गंभीरतामें कमी-बेशी होनेसे, मूत्रप्रयोगकी विधि+, उसकी 
अवधिमें और उससे होनेवाली क्रिया-प्रतिक्रियारें अन्तर हो सकता है; 
किन्तु परिणाम तो एक ही होगा। फिरें भी एक बात विचारणीय 
है कि किसी एक व्यक्तिने एक सत्य वस्तुका अनुभव किया और 
उसी सत्य वस्तुका वसा सर्वानुभव न भी: हो, तो फिर यह कहना 
ठीक नहीं कि सत्य बस्तुका सर्वानुभव न होनेसे सत्य वस्तु ही मिथ्या 


ये अत 
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है। संसारमें कितने हीं कार्य ऐसे होते हैं जो श्रद्धासे ही सिद्ध 
हो सकते हैं; तो भी में यह मान लेता हूँ कि विज्ञानकी सहायतासे 
वे कायये शायंद जल्दी सिद्ध हो जायें ! 

मैं श्रद्धाके बल पर ही मूत्रकों शारीरिक स्वास्थ्यका एक संपूर्ण 
साधन मानता हूँ। श्रद्धाकी ठोस बुनियाद पर ही मेरी मूत्र विषयक 
विचा रधाराका और उसके प्रयोगका महल खड़ा है! अंग्रेज लेखक 
स्व० जॉन आम्मस्ट्रॉड़की अपनी धर्मपुस्तकके प्रति जो श्रद्धा थी उसीका 
आश्रय लेकर उन्होंने मूत्रप्रयोग और उसी श्रद्धाके बल पर हज़ारों 
रोगियोंको स्वस्थ बनाया तथा मूत्रप्रयोगकी क्षमताके दुष्टांत प्रस्तुत 
_ किये। दो किश्ितियोंमें पैर रखनेवाले, अर्ध श्रद्धालु, धैयेहीन तथा असंयमी 
मनुष्योंके लिए यह प्रयोग: नहीं है। ऐसे व्यक्तियोंसे मेरा बारंबार 
निवेदन है कि वे ऐसा प्रयोग करनेकी धृष्टता न करें। पाठकोंसे मेरी 
विनय है कि वे इस भ्रांत विचारको अपने दिलसे सदाके लिए निकाल 
दें कि जिसका सर्वानुभव हुआ हो वही सच्चा है। 
अपना प्रयोग करनेके बाद मैं यह सोचने लगा कि दूसरा प्रयोग 
किस पर किया जाये। आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता | यह ठीक 
न था कि धंरके रोगीको छोड़कर में बाहरके रोगीकी खोज करता। 
ईदकृपासे मुझे ऐसा अवसर मिल ही गया और दूसरे प्रयोगके लिए 
अपनी पुत्रवधूको पसन्द किया। वह पिछले बारह वर्षोसे दमेसे पीड़ित 
थी। चौमासा आता और बादल मॉँडराने रूगते तो उसकी दुर्दशा हो 
जाती। बरसात और सरदीमें उसकी पीड़ा, हमसे देखी न जाती । 
घरके सभी व्यक्ति पारी-पारीसे उसकी परिचर्या करते। जब साँस 
फूलती और छाती बोलने लंगती-तो पीड़ाकी हद आ जाती । अनेक 
दवाएं कीं। सोमलके बीसियों इंजेक्शन लूगवाये, अन्य इंजेक्शन भी 
लगवाये गये, विविध गोलियाँ खिलायी गयीं और नामालम दवाकी 
कितनी शीशियाँ खाली की गयीं। डेढ़ वर्ष तक होमियोप॑थिक इलाज 
भी किया। आयुर्वेद भी आज़माया। परन्तु उसकी व्याधि नष्ट न हुई! 


ने 
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गत मई महीनमें व्रह बम्बई गयी। नमीवाली हवाके कारण 
कड़ी गरमीम भी दमेके चिह्न दिखायी दिये। ता० ७ जून, १९५०८ 
के रोज़ वह वापस अहमदाबाद आयी । उस वक्‍त अहमदाबादमें १११- 
११२ डिग्रीकी गरमी थी। वैसी गरमीके दिनोंमें यहाँ उसे दमेका 
असह्या दौरा हुआ। ता० ९ जूनकी दोपहरमें उसे खूब बेचैनी रही। 
मुझे सू_्ष आया और चि० शशिकांतसे उसकी छाती पर मूत्रमालिशं 
करवायी। आध घंटेकी मालिशसे बेचैनी दूर हो गयीं। मैंने तुरन्त 
निश्चय किया कि १० जूनसे ही वह प्रयोग शुरू कर दे। धरमें मेरा 
प्रयोग चछा था और वह भी मेरी परिचर्यामें बारंबार उपस्थित 
रहती थी, इसलिए उसके दिलसें मूत्रकी घणा जाती रही थी 
१० जूनसे उसका प्रयोग शुरू हुआ। यह एक बातकी स्पष्टता कर 
देना चाहता हूँ। मूत्रमालिशे पैसे लेनेवालेसे न करवाकर किसी संबंधी 
या स्नेहीसे करवानी चाहिये । इसमें रहस्य यह है कि जैसे मालिश क रने- 


वालेकी शवितका- संचार माछिश करानेवालेके दरीरमें होता है वैसे 5- 


उसके प्रेम तथा उत्साहका संचार रोगीके दिलमें होता- है, जिससे 
परिणाम अदभुत आता है। इसी आशयसे मेने चि०. शशिकान्तसे 
कहा कि वह अपने व्यवसायमें से समय निकालकर अपनी पत्नीकी 
परिचर्यामें रहे और उसने मेरी बात सहष मान ली। 


कुमुदबहनको मूत्रसे घुणा न थी। इसलिए उसने १० जूनसे हर 


रोज़ सुबह एक बार मूत्रपान शुरू किया और १४ -जूनसे उपवासका 


श्रीगणेश कर दिया, फिर भी उसकी शक्तिको बनाये रखगेके लिए 
गुरूके दो दिन सुबह-शाम मैंने उसे आठ-आठ औंस खजूरका पानी 
दिया । ता० १६ और १७ दो दिन रोज़ाना उसे सात आठ दस्त 
हुए और पेट, पेड़ और आँतोंमें रहा हुआ कफ-मिश्रवित मरू निकरू 
गया । ता० १७ को दस्त अपने आप बन्द हो गये। ता० १८ की 
सुबहसे उलटियाँ होने छूगीं। उनमें कफ और चिकना पदार्थ निकला। 
ज्यों ज्यों उलटियाँ हुईं त्यों त्यों चैन पड़नें लंगा। ता० १९ की शामको 


3 


ड् 


कप 


हि 


हे न्‍ दमा १३३ 


उलटियाँ भी .अपने आप बन्द हो गयीं। इस तरह दो दिनकी उल 
टियोंसे. छाती, फेफड़ों और बग़्लोंका कफ साफ़ हो गया । अब क्‍या 
होगा, इसका क्या पता? ता० २० की सुबह छींक शुरू हो गयीं। 
दिन. भर छींकें आती रहीं, शामको वे भी अपने आप बन्द हो 
गयीं । ता० २१ की दोपहरको कुमुदने कहा, “पिताजी, मुझे लगता 
है कि अब मेरा शरीर ठीक हो गया है और दमेकी. जड़ कट गयी 
है। आप कहें तो कल सुबह उपवास छोड । उपवासके अआनज़न्तर भी 
मे दीध काल तक रोज़ाना सबह मत्रपान करूँगी और सप्ताहमे 
एक दिन उपवास रखेँंगी, ताकि रोगकी आशंका न रहे। मंने 
अनमति दे दी। ता० २२ जूनकी सुबह उसने आठ दिनका उपवास 
छोड़ा । सुबह खजूरका पानी, दोपहरमें चीकू और अनारको रस तथा 
पपीता और शामको मंगका पानी लिया। इस तरह दो दिन और 
उसने फल तथा तरल आहार लिया। २६ जूनसे वह सादा और 
पथ्य आहार छेने रूगी। 


इस तरह उसका. दमा मिट गया। उसका वज़न १४० पौंडसे 
१२० पौंड हो गया, जिससे उसके हशरीरमें स्फूति और शक्ति बढ़ी। 
उसकी चमड़ी मुलायम और चमकीली हुई | उपवासके बाद दो चौमासे 
और दो/जाड़े बीत गये, फिर भी उस पर दमेका आक्रमण नहीं 
_ हुआ । अब तो वह निर्भय हो गयी है । फिर भी बीमारीका मुकाबला 
,करनेके लिए वह अपने दास्त्रसे सुसज्जित रहती है। 

वौदरतमें बेहद शक्ति है। दुनिया भरकी फ़ार्मेसियोंकी दवाएँ 
उसके आगे पानी भरती हेँ। विश्व भरके डाक्टर उसके भेदको समझ 
नहीं सकते ।- पिछले दस-बारह , वर्षमें सैकड़ों रुपये खर्च हुए और 
हजारो झपये खर्च हो जाते, फिर भी कोई उसकी तकलीफ़को कम न 
कर. सकता | पेशाबने उसे दस दिनमें दूर कर दिया। यह- है कुदरतका 
प्रताप ! उसके सहयोगसे संसार सुखी तथा गुलज़ार बनता है। उसका 
विरोध करनेसे विश्व दुःखी और स्मशान बनता“ है। * 


१३४ आरोग्यका अमूल्य साधन 
२. पन्द्रह बरसी दमा 


. डा० नट्वर॒लाल बी० शाह, एम० बी० बी० एस० ठासरा (जि० 
खेड़ा, गजरात) के हैं। उन्होंने मूत्रप्रयोग द्वारा १५ वर्षके पुराने 
दमेसे मुक्ति पायी, जिसका विस्तृत विवरण मानवमूत्र चिकित्सा मंडल 
अहमदाबादके अध्यक्षको पत्रमें लिख भेजा, जिसका सार इस प्रकार 


के 


“इस समय मेरी उमर ४७ बरसकी है। पिछले पन्द्रह वर्षसे 
हर साल केवल चतुर्मासमें ही दमा हो जाता है । हवामें नमी आती 
है कि यह बीमारी मुझे आ घेरती है और चौमासा भर कमोबेश 
रहती है। कई बार दिनों तक चारपाईसे पीठ रूग जाती है और 
बरसातमें बिल्कुल बाहर नहीं निकला जा सकता। इस बीमारीके 
लिए मैंने अनेक एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवाएँ और इंजेक्शन 
लिये, परन्तु स्थायी छाभ नहीं हुआ। 


“आपकी पुस्तक 'मानवमृत्र ' पढ़ कर मेने ता० २१-१२-६० 
को मूत्रप्रयोगका श्रीगणेश किया। शुरूके नौ दिन तो केवल पानी _ 
और पेशाब पीकर ही गुज़्ारे। उसके बाद दो दिन सुबह द्राक्ष तथा 
खजूरका पानी, दोपहर और शामके वक्‍त. भगायका दूध और पपीता 
'लिया। फिर हलका भोजन' करने लगा और पूरा परहेज रखा। 
प्र तिद्रित दो-तीन बार मूत्रपान करता और दो घंटे मालिश करवाता 
था। प्रयोगके दौरान फोड़े आदिकी कुछ तकलीफ़ भी हुईं, जिनके 
लिए किसी भी प्रकारकी दवा नहीं ली। एक मासमे ही मेरा दमा 
नामशेष हो गया। 


“में अपने अनुभवसे कह सकता हूँ कि दमेके लिए मूत्रोपचार 
निःसन्देह अत्यन्त छाभदायक है। फिर भी यह आवंश्यक है कि रोगी 
की “प्रकृतिके अनुरूप आहार दिया जाय। * 2 


द्प 


ह 
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खास सूचना 


'दमेके अनेक प्रयोग हुए है। उनमें यह एक नया अनुभव हुआ 
है कि उपवासोंके अंतमें रोगीकी जठराग्नि मंद हो जाती है। उसे 
धीरे-धीरे तेज़ करना चाहिये। परंतु अनेक दिनोंका उपवासी रोगी 
खानेके लिए आतुर हो उठता है और फलका रस या मुँगका पानी 
अधिक परिमाणमें ले लेता है। वह पूरों हज़म नहीं हो पाता है। 
इसलिए उसका तथा ऐसे अन्य आहारका कफ बनता है, जिससे खाँसी 
और साँस शुरू हो जाती है। रोगी उसके कारणकों तो समझता 
नहीं है और प्रयोगको निष्फल मान छेता है। अतः पहले दिन तो 
.. एक चम्मच नीबूका रस, दो चम्मच शहद और तीन ऑऔंस गरम 

पानी, इन तीनोंको मिलाकर चम्मचसे पीना ,चाहिये। चार घंटेके बाद 
दो औंस मूँगके पानीमें दो चम्मच अदरकका रस और थोड़ा नमक 


..._ मिलाकर लेना चाहिये। फिर चार घंटेके बाद पाँच तोला मीठे संतरे- 


का रस लिया जाये। इस तरह धीरे-धीरे आहार बढ़ाना चाहिये 
और -कड़ी- भूख छगने पर ही खाना चाहिये। हर, रोज़ सुबह-दो 
ओऑस पेशाब पीते रहना चाहिये। ऐसा करनेसे जठराग्नि प्रदीष्त 
होगी और किसी प्रकारकी बेचैनी महसूस नहीं होगी। 


३. दमा और जिगरकी सूजन _ 


श्रीमती आशा मेहता पंजाब रेडक्रॉस सोसायटीकी सहायक (अब 
उपमंत्री)) हैं और चंडीगढ़में रहती हूँ । वे अपने जीवनको उन्नत बनानेके 
लिए सदा उत्सुक एवं तत्पण रहती हूँ । अस्वस्थताके कटु अनुभवोंने उन्हें 
अपने स्वास्थ्यके प्रति अति जागरूक, सावधान और प्रयत्तशील कर 
दिया है। वे अपने ज्ञान और अनुभवके आधार पर दूसरोंको नीरोग बनाने 
और स्वस्थ*“रखनेका भी प्रयत्न करती रहती हें। मूत्रोपचारमें उनकी 
पर्ण श्रद्धा है और उन्होंने अनेक व्यक्तियोंमें भी वैसी श्रद्धा जागृत की 


श्र 
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है। परिवारके सभी सदस्योंने मूत्रप्रयोगसे छाभ-उठाया है। वे अपनी 
भयंकर व्याधिसे मुक्ति पानेका विवरण इस प्रकार लिखती हैं :-- , 
" -- संपा० 
“ पिछले पन्द्रह बरसोंमें मैंने जो दुःख उठाया है, उसके स्मरण- 
मात्रसे शरीर और मन काँप उठते हैं। आज भगवानकी क़ृप़ासे में 
स्वस्थ हूँ और पंजाब रेडक्रॉसमें सहायक मंत्रीकी हैसियतसे काम कर 
हा हू । 
मे गंत पन्द्रह वर्षसे वायके रोगसे पीड़ित थी | *सरदीके तीन 
चार महीने मुझे बिस्तर पर ही गज़ारने पड़ते और तीन-चार हीटर 
मेरी शय्याके आसपास रखे जाते थे। कमर और सिरमें ऐसा दर्द 
होता मानो कमर टूट. जायेगी और सिर फट जायेगा। मैंने दो 
वर्ष ,तक एलोपैथिक, होमियोपैथिंक और आयर्वेदिक दवाएँ खायीं। 
जब तक दवा चलती तब तक थोड़ा आराम हो जाता और दवा 
छोड़ने पर फिर वही हालहत हो जाती। गरमीके दिनोंमें भी मुझे 
उबलते हुए पानीसे स्तान करना पड़ता था और सरदीमें १५ दिन _ 
ही स्नान कर पाती थी। किक 
“१९६३ में स्वास्थ्य एकदम बहुत ही बिगड़ने लगा और साथ 
ही शरीर भारी होने रूगा । थोड़ा-सा सफ़र करती कि बुखारका शिकार 
हो जाती थी। दिनभर पेटमें दर्द- रहता था। डाक्टरोंकी सलाहसे 
शक्तिके लिए मैं मांस, मछली और& अंडा भी लेने लग गयी थी। छः: 
मासमें पेट तो इतना बढ़ गया कि छूने मात्रसे दर्द महसूस होला 
था । हाथ-पाँवों पर भी सूजन आ गयी । जिगर भी इतना बढ़े गया 
कि लाल फोड़ेकी भाँति दिखायी देता था और में उसे छ नहीं पाती 
थी। भलीभाँति बेठनेम कष्ट होता था। चंडीगढ़के बड़े और प्रसिद्ध 
डाक्टरोंने निदान किया कि मेरे जिगरमें बहुत सूजन है और दमेकी 
बीमारी शुरू हो गयी है.। उन्होंने इन दोनों रोगोंको असाध्य, बताया 
और कहा कि मुझे ज़िन्दगीभर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। किसी 


४ 
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कारणसे मझे बम्बई जाना पड़ा। वहाँके डाक्टरोंक्रा निदान भी वही 
था। बम्बईके सफ़रके दौरान हाथ-पेर और मूह -सूज गये और तेज 
बुखार भी .आ गया। 


में जब ऑफ़िसमें गयी तो मेरे अधिकारी श्री आर० आई० 
साहनी साहब मेरी हालत देखकर घबरा गये। उन्होंने उसी समय 


.. अमरीकाके एक प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डा० रे न्डोल्फ़ स्टोनकों 


2 


जो उन दिनों ब्यास (अमृतसर) मे थे, मेरी हालतके बारेमें लिखा 
और मेरी चिकित्सा करनेके लिए निवेदन किया। तीसरे दिन ही 
मे ब्यास चली गयी। 

“डा० स्टोनने मांस आदिका भोजन, चाय, घी-दूध आदि सब 
“बंद कर दिये। केवल फल, अंकुरित अन्न, उबली हुई शाक-सब्ज़ी 
तथा उसका पान्ती और नीबूके रस पर मुझे रखा गया। ठंडे पानीका 


एनिमा दिया जाता और ठंडे पानीसे स्नान करवाया जाता था। 


उन्होंने कहा, “बेटी, अपनी छाती और जिगर पर पेशाबकी मालिश 


' करो। ” मुझे रूंगा कि मेरे कानोंने उनकी बात सुननेम कहीं धोखा 


तो नहीं खाया । हैरान होकर मरने पूछा, " किसकी मालिश ? उत्तर 
मिला, “ पेशाबकी । ” फिर मेने ज़रा घबराकर कहा,  पेशाबकी ? ” 
डाक्टर स्टोन हँस कर कहने रंगे, “मूर्ख लड़की यह तो अमृत है। 
तुम लोग अपनी पुरानी संस्कृतिको भूल गये हो, इसीलिए दुःख उठा 
रहे हो। अपने यूरिन (पेशाब): से तुम्हें घुणा है पर “ब्यूटीलोशन्स ! 
में दूसरोंका पेशाब अपने मुँह. पर रूगाती हो। यह तो एक अति 
उत्तत्न डिक (पेय) है और जीवनके लिए अमृत है।” दो-तीन 
दिनके उनके उपचारसे मेरी दशामें जो सुधार हुआ, उससे मेरा 
उन पर बड़ा विश्वास हो गया। फिर तो में बड़े चावसे मूत्रमालिश 


करने छगी और नाक द्वारा मूत्रकी नसवार भी लेने लंगी। 


“ तीन मासके बाद जब डाक्टरोंसे जाँच करवायी तो दमा 
नामशेष हो चुक्रा था और जिगर अपनी साधारण स्थितिमें था। 
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परन्तु मुझे कमज़ोंरी महसूस होती थी और बाल गिरने लगे थे। 
डाक्टर स्टोन अमरीका जा चुके थे। उन्हें पत्र लछिखा। उन्होंने आमम- 
स्ट्रॉज़की पुस्तक -- दी वॉटर ऑफ़ लाइफ़ ' भेज दी और तंदनसार 
मूत्रप्रयोग करनेकी सलाह दी। पुस्तकको श्ीक्र पढ़कर और मत्र- 
प्रयोगको अपनाकर म॑ नीरोग एवं स्वस्थ रहती हूं । 

ह मूत्र सचभुच ही अमृत है और स्वास्थ्यका अमूल्य साधन है। 
में चाहती हूं कि सभी इस अमतका पान करते हुए अपने आरोग्यकी 
रक्षा करें। 


_ ४. दसा ओर दृरदृष्टि 


भी राधारमण शर्मा .( झुनाठी, जि० -गया, बिहार ) त्ता० 
८-३- ७२ के पत्रम लिखते हें :-- द 
मे लगभग दस वर्षकी उमरमें दमेका शिकार हो गया था। एक 
ओर आफ़त यह खड़ी हो गयी क्रि मेरी दूर देखनेकी दृष्टि बहुत कम 
हो गयी थी। जवानीमें भी बुढ़ापा. लगता था। में. १९६८ से १९७१ 
तक मूत्रप्रयोग करता रहा हूँ। इस प्रयोगसे मेरा एकदम कायाकल्प 
?_ी गया है। अब बुढ़ापेकी झुरियाँ नहीं रहीं और दूर देखनेके लिए 
चइ्मेकी जरूरत नहीं है। मेरी प्रेरणासे और लोगोंने भी मूत्रप्रयोगसे 
लाभ उठाया है। 
बम्बईवासी श्री मधुकर गोपाल दाते, श्री शेषराव गणेश पंत 
पांडे (आंतर गाँव, जि० वर्धा, महाराष्ट्र), श्री अमुतलाल एन० वाडिया, 
(बलसाड ), श्री राधाशरण हार्मा (भागलपुर, बिहार) इत्यादि अनेक 
व्यक्तियोंने मूत्रप्रयोगको अपनाकर दमेसे मुक्ति पायी हैं। 


दमा ओर खाँसी 


श्री निरंजनदेव जेन (भूतपूर्व तेरापंथी साधु नथमलूजी चारभुजा) 
जनन्द्र गुरुकुल पंचकूला (हरियाणा) में रसोईघरके व्यवस्थापक हैं। 
ता. २९-११-७६ को उन्होंने अपनी रोगमुक्तिका हाल मुझे इस तरह 
सुनाया -- >> “-संपा० 
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“ इस समय मेरी अवस्था ६० बरसकी है। में सन्‌ १९६२ में दमे 
और खाँसीका शिकार हो गया था । बढ़ते-बढ़ते मेरा रोग इतना भ्यंक्रर 
हो गया कि पासमें सोनेवालोंकी नींदमें बाधा पड़ती थी। करीब दो सौ 
ग्राम कफ दिनभरमें निकलता था। खाँसी इतना परेशान करती कि 
छातीमें दर्द हो जाता था और रात बड़ी बेचेनीसे निकलती थी। 
एलोपथी और आयव दिक चिकित्सा करनेसे मुझे कुछ भी आराम नहीं 
हुआ था। 

“बिहारमें श्री चतुरभाई पटेलके आग्रह एवं अनुरोधसे मरने मृत्र- 
 चिकित्साको अपना छलिया। मेरे रोगकी भयंकरताको देखकर लोग 
तो यही समझते थे कि मेरा जिन्दा रहना असंभव-सा है। मे दिनमे 
चार-पाँच बार मूत्र पीता था। न तो मैने मालिश की और न ही 
उपवास किया । हाँ, तेल, मिर्च, खटाई आदि नहीं खाता था। दूधमें 
थोड़ी खाँड और थोड़े चावर लेता था। एक महीनेमें तिहाई 
आराम हो गया, जिससे मेरी. हिम्मत बढ़ी और निष्ठा भी। दो-तीन 
'मासमें तो में नीरोग एवं स्वस्थ हो गया | मालिश और उपवास भी- 
किये होते तो बहुत शी त्र ही में रोगमुक्त हो जाता। अब शर्क्नर इतना 
शक्तिशाली है कि अपने भयंकर रोगकी याद भी नहीं है। गत २१३ 
वर्षसे सोनेके पूर्व रोज दो बार मूत्रपान करता हूँ, जिससे टट्टी 
- एकदम साफ आती है। 


आनवंशिक दमा ज्ण 


श्री छगनभाई सोलकीसे ग्रामोद्योग भन्दिर पेडक, राजकोटम 
ता. १७--२-७७ को में अनायास मिला। वे बरसोंसे वहाँके चर्मालेयम 
काम करते हैं । उमर ६० वंष । प्रसंगसे उन्होंने बताया कि वे किशो रा- 
वस्थामें ही आनुवंशिक दमेके शिकार हो गये थे। सर्दीके मौसममे 
उनकी बीमारी बढ़ जाती थी। वे  चेनस्मोकर थे और तम्बाकू खाते 
भी थे। रूगभग दस बरस पहले मेरे सुझावसे बीड़ी आदिंको तिहां- 
जलि देकर बे दिनमें दो-तीन. बार मूत्रपान करने लग और ६-८ मासम 
ही बरसोंका दमा नामशेष हो गया। -- संपा० 


हर 
कन्सर ८ श कै 
१. पेठका कन्सर 


केन्सराका यह पहला रोगी है जिसका मूत्रोपचार मेरी देख- 
. रेखमें हुआ है। मुझे इस बातसे खशी है कि इस रोगीके उपचारमें 
यथष्ट सावधानतप रखी गयी है। | *:। 


श्री मफतलाल चन्दुलालू शाह पालनपुर (गुजरात) म्यनिसि- 
पलिटीके सदस्य हैं । उनका तीन बरसका छोटा बालक सुभाष कैन्सरका 
शिकार हो गया। आख़िर मूत्रोपचारसे उन्होंने अपने प्रिय पुत्रको 
मोतके मुँहसे बचा लिया, जिसका विवरण वे ता० २२-४-.'६१ के 
पत्रम इस प्रकार लिखते ७) के ै 


' मेरा छोटा लड़का सुभाष गत वर्ष बीमार हो गया। उसके 
पेटर्म गाँठ थी और अंडकोशमें पीप पड़ गयी थी। पीपको ऑपरेशनसे * 
निकलवाना पड़ा था। ऑपरेंशनका जख्म भरता न था, इसलिए 
डावटरकी सलाहसे मे उसे बम्बई ले गया और कई अनभवी डाक्टरोंको 
दिखाया और अच्तमें परेल स्थित टाटा मेमोरियलमें, जहाँ केन्सर- 
का उपचार होता है, वहाँ दिखाया | टाटा मेमोरियलके डॉक्टर बोरजी 
ने उसकी जाँच की और एक्‍्सरे लेकर बताया कि उसके पेटमें कैन्सर 
की गाँठ है और सूचित किया कि पेट तथा अंडकोश -पर गहरी 
किरणें (डीप एक्सरेज) लेनी पड़ेंगी, जिससे मैं और मेरे साथी' 
चिन्तातुर और व्याकुल हुए और अन्य अनेक डाक्टरोंकी» सलाह ली 
परन्तु किसीन कोई आशा न दिलायी। ॥ ै 
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“४ मैने समाचारपत्रोंमें मानवमूत्रके बारेमें पढ़ा था। उसका 
प्रयोग करनंका निश्चय किया। उसे दो दिन ही उपवास पर रखा, 
क्योंकि वह तीन बरसका बालक था। उपवासमें उसे केवल उबाला 
हुआ पानी और उसीका मूत्र पिलाया गया और सुबह-शाम अपने 
पेशाबसे उसके सारे शरीर पर मालिश की: जाने लगी। शामकी 
मालिशका असर रातभर होने देते और सुबह गरम पानीसे सेबुनके 


... बिना उसे नह॒लाया जाता। चार दिन बाद उसके शरीर और सिर 


पर भी फोड़े निकल आये और उनमें से पीप निकलने छगी। फोड़ों 
पर मूत्रपट्टियाँ रखी जाती थीं। आखिर सात दिन- बाद उन्हीं पट्टियों 
से फोड़ोंक जख्म ठीक हो गये। उसे खानेके लिए बहुत ही हंलका 
भोजन दिया जाता था। रोज़ाना मूत्रपात और मूत्रमालिश चलती 
थी, जिससे अंडकोशंका ज़रूम कम होता गया। इसलिए आरामकी' 
आशा बँधी और उसे अपनी माँके साथ दक्षिणमें अपने मामाके यहाँ 
भेज दिया। एक मास तक यह प्रयोग चला और वह पूर्ण स्वस्थ हो 
गया, ज़रूम भर गया और गाँठका तो निशान तक भी न. रहा। 


, गलेका कन्सर 


(१) श्री छबीलदास हरिभाई चांपानेरिया बलसाड़के वासी हैं। 
उनकी उमर ६२ वर्ष की है और वे एक व्यापारी हैँ। जब वे सन 
१९६२ में अफ्रीकार्में थे तब उनके गलेमें कन्सरकी गाँठ निकल आयी 
और मुंहमें छाले पड़ गये। उन्हें कैन्सरकी गाँठ पर किरणें लेनेकी 
, सलाह दी गयी। परन्तु उन्होंने किरणें लेनेका दुःसाहस नहीं किया 
क्योंकि वे जानते-समझते थे कि किरणें लेनेसे तत्काल तो आराम हो 
जाता है, परन्तु बादमें अधिक पीड़ा और जलन होने लगती है -और 
किरणें .लेनेके बाद फिर मूँत्रोपचार भी कारगर नहीं हो पाता। 

स्व० डॉ० परागजीभाई देसाईकी -. सलाहसे ता० २९-९-/६२ 
से मूत्रप्रयोग शुरू किया। वे हर रोज़ तीन बार रूगंभग एक पाव 
अपना पेशाब पीते थे और पुराने पेशाबसे एक बार एक घंटा मालिश 


है 


। 
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करते थे। वे दिनभरमें गलेकी गाँठ पर चार बार मूत्रपट्टी भी रखते 
थे और मुंहके छालोंके लिए रोज़ाना चार-पाँच बार कुल्ले किया 
करते थे। वे कानोंमें पेशाबकी दूँदें डालते थे। उन्होंने उपवास नहीं 
किया । इस तरह एक मासके मूत्रोपचारसे वे कैन्सरके घातक रोगसे 
मुक्त हो गये। अब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। --सम्पादक 


४५ वर्षके एक जैन मुनिने बम्बईके टाटा अस्पतालमें जानेकी 
डाक्टरी सलाहको न मानकर मूत्रोपचारसे ही अपने गलेके कैन्सरकों 
मिठाया है। । 

कविराज रामस्वरूप कौशिक ज़ीरा (जि० फीरोजपुर, पंजाब) 
में रहते हें। वे एक अनुभवी, मधुरभाषी और छोकप्रिय वैद्य हैं। 
'आरोग्यका अमूल्य साधन --स्वमूत्र ' के प्रथम संस्करणकी एक प्रति 
उन्होंने मुझसे खरीद ली थी। तभीसे वे मूत्रप्रयोगमें बड़ी दिलचस्पी 
ले रहे हैँ। वे मूत्रको केन्‍्सर और कोढ़के लिए रामबाण मानते हैं। 
उन्होंने मूत्रोपचारसे विविध कैन्‍्सरोंको मिठाया भी है। 


2००७ 


* उन्होंने ७५ वर्षके सन्‍त कालासिहजी और झण्डो नामकी एक 
हरिजन स्त्रीके गलेके कैन्सरको मूत्रप्रयोगसे ठीक किया है। --संपा० 
(२) श्री मांगीलाल शर्मा प्रतापगढ़ (राज०) में मेकेनिक हैं। 
उमर ३५ वर्ष । वे सन्‌ १९७६ में गलेके कैन्सरसे पीडित हुए और 
किरणें लेनेके लिए कई बार अहमदाबाद आये। बीसियों गोलियाँ खाईं 
और टीके भी छूगवाये। “मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।' दो 
मासके बाद जबड़ेकी हड्डीमें दर्द होने लगा। फिर जबानमें भी दर्द हो 
गया और खाने-पीनेमें तकलीफ होने छगी। डाक्टर तो ठीक हो जानेका 
ही आद्वासन देते रहे। इस डाक्टरी इलाजमें ६ हजार रुपये खर्च हो 
गये | 


आखिर उन्होंने मूत्रप्रयोगको अपनाया। अंग्रेजी दवाओंके ज़हरको 
दूर करनेके लिए मूत्रोपवास भी किया। १० दिनके पुराने मूत्रसे मालिश 
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करते और मूत्रपट्टी रंखबते थे। १५ दिनमें जबड़े और जबानंका दर्द 
बिलकुल जाता रहा। फिर एक मासके बाद गलेका दर्द भी दूर हो 
गया। इस -उपचारम उन्हें एक पंसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। 

जप -- संपा० 
कविराज रामस्वरूप कौशिक द्वारा मिटाये गये अन्य कैन्सरोंका 
संक्षिप्त विवरण उन्हींके शब्दोंमें इस प्रकार है -- 
» गर्भाशयका कंन्सर 
श्रीमती सुरजीत कौर लौंगोदेवा (जीरा, जि. फीरोजपुर, पंजाब) 


में रहत। है। आयु ३ बरस। लधियानाके डॉक्टरोंने कैन्सरको असाध्य 
समझकर इलाज छोड़ दिया। फिर वह अपने पिताके साथ ता.३-३-'७४ .. 
को मेरे पास आयी । भलीभाँति जाँच करनेके बाद मैंने उसे कहा --' यदि 


निष्ठा और धेर्येंसे उपचार करोगी तो ठीक हो जाओगी। ' उसे रसाहार 
पर रखा गया। रोजाना तीन बार मूत्र पिलाया जाता था और एक 
घंटा मूत्रमालिश की जाती थी। तीन मासके मूत्रप्रयोगसे वह पूर्ण 
स्वस्थ हो गयी। 

 ज़ीराके इलाकेमें परिवार नियोजनके सिलसिलेमें लेडी डाक्टरोंने 
जिन स्त्रियोंकों लूप लंगाये थे उनमें से कई स्त्रियाँ प्रदरसे पीड़ित 
थीं। उसका परिणाम यह आया कि उन्हें गर्भाशयका कैन्सर हो गया - 
और कुछको गर्भाशय-शोथ ,भी । दर्द बहुत होने लगा। उठना-बैठना भी 


दूभर हो गया। वे अन्दरसे बदबू महसूस करते छगीं। मैंने उनके 


लूप निकलवा दिये। उनसे उन्हींके मूत्रका प्रयोग रंग बदलकर करवाए 

गया । मूत्रका ही डूश दिलाया गया। यह प्रयोग एक मास तक चला। 

चार रोगी बिल्कुल ठीक हो गये और उनका प्रदर भी मिट गया।” 
४, जिगरका कंन्‍्सर 


“ श्रीमती चम्पादेवी जीराकी एक विधवा है। आय ५७ 
वर्ष । यकृतशोथ, मधुमेह औरं रक्तचाप (ब्लडप्रेशर) की स्थितिमें 
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ता० ११-५-७४ को वह मेरे पास आयी। पूरी तरह जाँच करंनेसे । 
पता चला कि उसका जिगर कंन्‍्सरसे आक्रान्त हो चुका है। वह 
पटियालाके राजेन्द्र अस्पतालमें पाँच महीने रहकर इलाज करा चुकी 
थी। डॉक्टरोंने उसे असाध्य समझकर डिस्चार्ज कर दिया था। 
लगभग दो मास विधिपूर्वक मूत्रप्रयोग करानेसे उसकी सभी तकलीफ़ें 
दूर हो गयीं। जिगरके कन्‍्सरके कारण उसकी आँखें पीली हो गयी 
थीं और सूज भी गयी थीं। मूत्र द्वारा आँखें धोनेसे वह जल्दी ही 
ठीक हो गयी। अब वह पूर्ण स्वस्थ हैं।”.., $ ५5 
७५, योनिका कंनन्‍्सर 


श्रीमती मायादेवी लाला तीर्थरामजीकी घर्मपत्नी है, जिसकी 
आयू ३५ वर्ष है। तीर्थरामजीने मोगा (पंजाब) में एक बहुत बड़ा 
अस्पताल बनाया है, जिसका उद्घाटन सत्यसाई बाबाने किया था। 
“ मायादेवीके पेंटमें हर समय दर्द रहता था। डाक्टरोंने बताया 
कि मासिक धर्म कष्टसे आनेके कारण दर्द है। उपचार करने पर भी 
दर्द बढ़ गया। एक्सरे लेनेसे माल्म हुआ कि उसकी योनिमें रसौली 
है। आखिर लधियानाके मिशन अस्पतालमें ऑपरेशन करवाने पर पता 
चला कि योतनिमें कैन्‍्सर है और उसकी जिन्दगी खतरेमें है। उसे 
फिर अपने ही अस्पतालमें ले आये। 
मेन जाकर रोगीको देखा और सारा हाल सुनकर विधिपूर्वक 
शिबाम्बु उपचार शुरू कर दिया। ऑपरेशनके जख्म पर मूत्रपट्टी 
रखी गयी। थोड़े ही दिनोंगें वह नीरोग हो गयी। अब वह भली- 
भाँति चलती-फिरती और सैर ,करती टैंक 


* ६, गुरदेका कंन्सर 


श्री नवीनचन्द्र शान्तिलाल मेहता सायन, बम्बईमें रहते हैं। 
उमर ४१ वर्ष। पाँच वर्ष पहले उन्हें पेशाबमें खून आता था। 


रा 
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निदान करानेसे मालम हुआ कि ग्रदेमें कन्‍्सर है। टाटा हॉस्पिटल- 
में ऑपरेशन कराने पर भी खून आना बन्द नहीं हुआ। सन्‌ १९७३ 
में शिवाम्ब प्रयोगः शुरू किया। वे रोज तीन बार शिवारव पीते और 
रातको पुराने पैशाबसे सारे शरीरकी मौंलिश करते थे। एक भी 

उपवास नहीं किया | रगभग छ: मासमें वे रोगमुक्त हो गये। इस 
प्रयोंग्से उनकी स्थायी सर्दी-खाँसी भी दूर हो गयी। | 


उपचार संबंधी आवश्यक सूचनाएँ 


कन्‍्सरके रोगीके शरीरकी प्रकृति, उसकी पेशाब पचानेकी शक्ति 
आदि देखकर ही उपचारका सुझाव दिया जाना चांहिये। दूसरे रोगोंमे 
मृत्रप्रयोग धीरे-धीरे भी शुरू किया जा सकता है, परन्तु कैन्सरके 
रोग उसे तत्काल ही शुरू करना चाहिये। क्‍योंकि यह रोग अति तीत्र 
गतिसे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त कंन्सरके रोगीके कानमें बहुत बार 
पीड़ा हो जाती है, कान पक जाते हैँ और सिरमें तीत्र तथा असहाय 
टीस उठती है। प्रयोगके दौरान भी रोगी उस तीक्र पीड़ासे क्षणिक 
छुटकारा पानेके लिए जहरीली गोली या अन्य कोई विषैली वस्तु 
लेनेके लिए ललचाता है, जिससे वह तीव्र पीड़ा थोड़ी देरके लिए 
दब जाती है, किन्तु प्रयोग निष्फल हो जाता है। इसलिए अति दढ़ता 
तथा धीरताके साथ उस पीड़ाकों सह छेना चाहिये। परन्तु जिन 
जहरी दबाओंके खानेसे दर्द केवल थोड़ी देरके लिए झ्ान्त हो जाता 
है.और फिर उत्तरोक्तर बढ़ता रहता है, उन दवाओंका उपयोग करके 
अधिक दुःखको न्यौता देनेका दुःसाहस न किया जाये और इस प्रयोगको 
निष्फल बनानेकी धृष्टता न की जाये। कैन्‍्सरका रोगी मूत्रपान और 
मृत्रमालिशके अतिरिक्त निम्नलिखित उपचार भी करे :-- 


(१) कानमें पिचकारी द्वारा धीरेसे गर्म पेशाब डालकर उसे 
साफ़ करना और फिर उसी पेशाबकी बूँदें डालकर रूईका 
फाहा दबा देना। इस तरह दिनमें दों बार करना। 


आ.-१० 
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पेशाबसे भीगी हुई कपड़ेकी पट्टियाँ अपने सिर पर (सिरके 
बाल बारीक कटवा लेना) लगातार रखना। 


ताजे पेशाबके कुल्ले दिनमें तीग बार करना। पेशाबको 
मुँहमें खूब हिलाकर कुल्ले करना चाहिये। 


जीभ पर कंन्सर हो तो पेशाबसे तर की हुई रूईकी 
बत्तीसे बार-बार जीभ घिसते रहना। 


जहाँ गाँठ और सूजन हो वहाँ पर पेशाबकी पट्टियाँ 
रखकर गर्म पेशाबसे सेंक करते रहना। 


उपवासके दिनोंमें दिनरातका सारा पेशाब पी जाना। 
कुछ भी आहार, फल या फलका रस भी न लेना। ऐसे 
उपवासमें रोगीको उसकी प्रकृतिके अनुसार दस्त हंगें 
या उलटियाँ हों तो घबरानेकी ज़रूरत नहीं है। शरीरमें 
जो विकार अर्थात्‌ कैन्सरकी सामग्री होगी वह निकलने 
लगेगी। दस्त या के में जो कुछ निकले उसे ध्यानसे 
देखें और नोट कर लें, परन्तु घबरायें नहीं; विकार 
निकल जायेगा तो दस्त या उलटियाँ अपने आप कम 
होने लग जायेंगी । जिस दिन दस्त या के बिल्कुल न हो 
उस दिन समझ लें कि शरीरमें जमा हुआ हानिकारक 
पदार्थ अब निकल गया है। फिर दूसरे दिन उपवास 
छोड़ें और उस दिन मूत्रपान बन्द रखें। उपवास छोड़नेके 
दिन लगभग आध पाव गर्म पानीमें एक चम्मच नीबूका 
रस और दो चम्मच शहद मिलाकर उसे चम्मचसे पियें। 
फिर धीरे-धीरे जितने उपवास किये हों, उतने दिन तक 
फलका रस, मूंगकका झोल, दूध और पानी मिलाकर 
तुलसीका काढ़ा आदि पेय छेते रहें। जैसे जैसे मंद 
जठराग्नि प्रदीप्त होती जाये वैसे वैसे आहारका परिमाण 
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बढ़ाते जायें और धीरे-धीरे असछी खुराक पर आयें। 
ठस ठूंस कर खानेकी ढिठाई न करें। चाहें जैसी हलूकी 
चीज़ भी अधिक मात्रार्म खायी जाये तो वह हज़म नहीं 
होती और दस्त आने लगते हैं। इसलिए खूब सावधान 
रहें और खानेके लिए अधीर बनकर सारी मेहनत पर 
5 पानी ने फेर 4. क्‍ 
उपवास छोड़नेके बाद जब तक पूर्ण स्वस्थ न हो जायें, तब 
तक दिनमें एक-दो बार तीन-तीन ऑंस पेशाब पीते रहें, मालिश 
करते रहें, परहेज पालते रहें और अन्य आवश्यक उपचार करते रहें। 
केन्सरके रोगीको नमक बिल्कुल छोड़ देना चाहिये। 


६ 
गलेके रोग 
१, गलेकी गाँठ 


छोटी या बड़ी उम्रमें बहुतसे व्यक्तियोंके गलेमें गाँठें निकल 
आती हें। ये गाँठे कभी क्षयकी होती है, कभी कैन्सरकी और कभी 
साधारण होती हें। इनसे सूजन आ जानेसे खानेमें कठिनाई होती 
है। इनसे मुंह और आँखें भी सूज जाती हैं। ऐसी गाँठोंके साथ यदि 
सूइयों या नश्तरोंसे छेड-छाड़ की जाती है और तत्काल किसी सरलू 
उपायसे इन्हें नहीं मिटाया जाता है तो ये कैन्सरका रूप धारण कर 


ब् 


लेती हैं, ऐसा अनेकोंका अनुभव है। 


(१) स्व० श्री जूठाभाई अमरशी शाहके पुत्र भरतके गलेमें 
दोनों तरफ गाँठें निकल आयीं और मुंह पर सूजन आ जानेसे पानी 
पीनेमं भी तकलीफ होती थी। बापके समझानेसे बेटा मूत्रप्रयोगके लिए 
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तैयार हो गया। भरत अपने पेशाबको एक ही घूंटमें मुंह बनाकर 
वी गया। परन्तु मानी हुई धृणाके कारण तुरन्त उल्टी हो! गयी 
जिससे कुछ पेशाब बाहर निकल गया। फिर भी उस दिन उस कुछ 
पीड़ा नहीं हुई और पिता मूत्रपानके लिए बार-बार समझात रहे। 
दूसरे दिन उसने ज़्यादा पेशाब पिया। उसे के न हुई और दर्द काफ़ी 
आराम मिला । अब तो उसे विश्वास हो गया कि वह ठीक हो 
जायेगा । तीसरे दिन तो वह छः से आठ ऑंस पेशाब आँखें बन्द 
करके गटगट पी गया। तीन ही दिनमें उसका दर्द दूर हो गया। 
पाँच छ: दिन और प्रयोग चला और छठे दिन गलेकी दोनों गाँठें 
घल गयीं। 


(२) कु० अंजना बहन लंदनसे ता० ११-४-७७ के पत्रमें 
लिखती हैं -- 


“ मेरी मौता लगभग ४२ बरसकी हैँ । उनके गलेकी दोनों ओर 
गाँठें हो गयी हैं। तीन मास पहले भी ऐसी गाँठें निकली थीं। तब 
डाक्टरने उसे टी. बी. का आरंभ कहा था। गलेकी दायीं ओर ऑपरेशन 
भी कराया था, परन्तु उससे कुछ भी आराम नहीं हुआ। 


... फिर वे ता० १३-५-७७ के पत्रमें लिखती हैं कि आपके द्वारा 
सूचित मूद्रप्रयोग करनेसे गलेकी गाँठें पिघलने लगी हे और तबीयत 
भी अच्छी हो रही है। परहेजके साथ प्रयोग तो चालू ही है। 


२. कंठमाला 


श्रीमती राजरानी एक विधवा स्त्री हें और धारीवाल (पंजाब) 
में दाईका काम करती हैं। उनकी एक लड़की चंचल कुमारी है 
जिसको उम्र ११ सालकी है और जिसके गलेमें चार गाँठे थीं, जिनमें- 
से पीप निकलती थी। उसके रोगको संक्रामक समझकर शिक्षिकाने 
उसका स्कूल आना बन्द कर दिया था। 
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११ अक्तूबर, १९६७ को अमृतसरसे पठानकोट जाते हुए राज- 
रानीसे मेरा अनायास परिचय हो गया। वे अपनी पुत्रीके रोगसे चिन्तित 
एवं निराश मालम होती थीं। मैंने उन्हें मूत्रप्रयोग सुझाया और 
समझाया । फिर मेने उन्हें आरोग्यका अमूल्य साधन -- स्वमूत्र 
पुस्तक भी भेज दी। 

माताके समझाने पर चंचलने मत्रप्रयोग शुरू कर दिया। उसे 
दो बार मत्र पिलाया जाता और दिनमें एक बार मालिश की जाती 
थी। माता स्वयं उसकी मालिश करती थी। राजरानीने परहेज़का 
भी खब ध्यान रखा। घरमें तो डालडाका उपयोग होता है, परन्तु 
आर्थिक कठिनाईके होते हुए भी उन्होंने चंचलके लिए शुद्ध घीका 
ही उपयोग किया। लूगभग दो मासम कठमाला नामशपष हो गयी 
और नीरोग हो चंचल फिरसे स्कूल जाने रगी। -+ संपा० 


३. टॉन्सिल और जीभके छाले 


श्री दिनभाई र० जोशी बम्बई हाईकोटके एडवोकेट हूँ। उनके 
भाईके गलेमें टॉन्सिल था और जीभ पर छाले पड़ गये थे, जिससे 
कैन्सर होनेकी संभावना लगती थी। जब दूसरे इलाज व्यथ सिद्ध हुए 
तब उन्होंने मत्रप्रयोगगी शरण ली। एक मासमें ही रोग दूर हो 
गया । असाध्य मानी जानेवाली व्याधि इतनी जल्दी दूर हो जाने 
पर डाक्टर भी दंग रह गये। 

प्रयोगके दौरान रोगीसे पूर्ण ब्रह्मचर्यंका पालन करवाया गया 
तथा तेज मिर्चमसाले और नमकका उपयोग छुड़वा दिया था। 

बारंबार अधिक बोलनेसे उनके अपने गलेमें खराश हो जाती 
थी, गला सूख जाता था और बोलनेमें तकलीफ़ होती थी। मूत्रप्रयोग 
से उनकी तकलीफ़ दूर हो गयी है। 

उन्होंने यह भी लिखा है कि अनेक सुशिक्षित एवं उच्च पदा- 
घिकारी व्यक्ति भी गुपचुप “मानवमूत्र ' पढ़ते हैं और मूत्रप्रयोगसे 
लाभ उठाते हैं, परन्तु उसे प्रगट करनेसे झिझकते हेँ। बम्बई हाई- 
* कोर्टके एक जजने भी इस प्रयोगसे लाभ उठाया है। 
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१. अम्लपित और अभय पीड़ाएँ 


श्रीमती कमलादेवी बोहरा लाडनूँ (राजस्थान) में रहती हैं । उमर 
२० साल। वे लिखती हें :-- 

“ मुझे दो सालसे अम्लपित्तकी बीमारी थी। जो भी खाना 
खाती थी वह वमन द्वारा निकल जाता था। पानीकी एक बूंद भी 
पेटमें नहीं ठहरती थी। दिन-रात सिरमें दर्द रहता, सारे शरीरमें 
जलन होती, पेशाब बहुत कम होता, श्वेत प्रदर ज्यादा हो गया और 
में बहुत कमज़ोर हो गई। वैद्य और डाक्टरके इलाज व्यर्थ सिद्ध हुए । 
आखिर दादाजीने सन्‌ १९७२ में श्री भोजराज संचेतीके पास रहकर 
स्वमूत्र-चिकित्सा करानेके लिए मुझे भेज दिया। 


उन्होंने मुझे चार दिनका उपवास करवाया। दूसरे दिनसे 
मुझे काफी उलटियाँ होने लगीं, जिससे जमे हुए कफ़ और पित्त, 
निकलने लगे। उलटियाँ चौथे दिन अपने आप बंद हो गईं। पाँचवें दिन 
मोसंबीके रससे मुझे पारणा करवाया। धीरे-धीरे में साधारण भोजन 
करने लग गई। इस अससेमें मूत्रपान और मूत्रमालिश तो चलते ही 
रहे। तीन सप्ताहमें मेरी सभी बीमारियाँ दूर हो गईं। अब में अपने- 
भापको बिलकुल स्वस्थ समझ रही हूँ। में चाहती हँ कि हर आदमी 
अपनी हर बीमारीके लिए यहीं अमूल्य चिकित्सा करे।” 


२. अम्लपित्त 


श्री मुकुन्दचन्द प्रक्नादणी ठाकर (कडियादरा, जि० साबरकाँठा, 
गुजरात) ता०. २६-९-/७७ के पत्रमें लिखते हैँ :-- 
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है] 
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“ मेरी उमर ४२ सालकी है। १५ बरसकी. उमरसे में कड़ी 
मेहनतसे खेती कर रहा हँ। अति शारीरिक श्रम और ट्रेक्टर चलानेसे 
में अम्लपित्तकी बीमारीसे ग्रस्त हो गया। पाचनशक्ति इतनी मंद 
हो गयी कि दिनमें तीन चार बार टट्टी जाना पड़ता था। डॉक्टरी 
इलाज छोड़कर मेने ६ जून, ७७ से मूत्रप्रयोग शुरू कर दिया। मैंने 
लाल मिर्च और खाँड छोड़ रखी है। दूध ज्यादा लेता हूँ और खुराक 
कम । मैं मालिश तो नियमित नहीं कर सका हूँ, फिर भी मुझे 
लगभग ६०५८ लाभ हुआ है। मेरा वजन दो-तीन किलो घटा है, 
लेकिन शारीरिक क्षमता कम नहीं हुई है। अन्ननलीकी जलन ८०५( कम 
हो गयी है। अब सुबह दो बार ही टट्टी जाता हूँ। मुझे उम्मीद है 
कि में दां-चार माहमें ही नीरोग एवं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊँगा।” 


३. बरसोंका कब्ज 


अहमदाबादके श्री मगनलहाल के ० परीखको बरसोंसे कब्जकी शिका- 
यत थी। उनके सारे शरीरमें खाज भी होने लरूमी थी । उन्होंने २१ दिन 
तक डॉक्टरोंके यहाँ चक्कर लगाये और अनेक इन्जेक्शन लिये, परन्तु 
तकलीफ दूर न हुई। एक दिन रात ही में उनके सारे शरीर पर 
सूजन आ गयी और मूँह तो रावण जेसा भारी-भरकम हो गया। 
उन्होंने रणजीतभाईकी सल्ंहसे मूत्रप्रयोग शुरू कर दिया। वे अपना 
पेशाब पीने रूगे और अपने लड़केके पेशाबसे मालिश करवाने लगे, 
क्योंकि उन्हें दिनमें एक बार प्रातःकाल ही पेशाब आता था। 


पहले तो उन्हें ऐसी आदत थी कि चायके तीन प्याले पेटमें 
डालते और चार बीड़ियाँ फूंकते तब कहीं बड़ी मुश्किलसे बकरीकी 
लेंडी जंसी टट्टी आती थी। सारे शरीर पर मालिश करते-करते जब 
पेड़ू पर मालिश की जाने लगी, तब तुरन्त ही टट्टीके लिए उठना 
पड़ा और तेजीसे मल निकल गया। दोपहर और शामको भी खुलकर 
टट्टी हुईैं। कुछ ही दिनोंमें वे पूर्ण स्वस्थ हो गये। 
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४. मन्दाग्नि, गेंस और कब्ज 


अहमदाबादमें रहनेवाले श्री लालजीभाई हीराभाई पटेलने 
समाचारपत्रोंम मूत्रचिकित्सा सम्बन्धी मेरे स्वानुभवकी बातें पढ़कर 
अपनी सूझ-बूझके अनुसार मूत्रप्रयोग शुरू किया और डेढ़ महीनेमें 
वे पूर्ण स्वस्थ हो गये। 

उन्होंने ता० १५-१०-५८ को जो लिखित विवरण मेरे पास 
भेजा उसका विशेष उपयोगी अंश इस प्रकार है? 5 

* अपने मनकी कमजोरीके कारण में बीड़ी और चीनी नहीं 
छोड़ सका। अगर में इन दोनों वस्तुओंको छोड़ देता तो मुझे 
अवश्य ही शीघ्र लाभ हो जाता। 

/ मूत्रपानसे गैंसका दर्द और कब्ज दूर हो गये। जठराग्नि 
तीव्र हो गयी। मूत्रमालिशसे मेरी चमड़ी कोमल हो गयी, तलवोंमें 
पसीना आना बिल्कुल बन्द हो गया। मुँह पर जो गर्मीकी फुंसियाँ 
थीं वे भी मिट गयीं। कमरकी पीड़ा भी जाती रही । दमेकी साधारण 
तकलीफ़ भी दूर हो गयी । शरीरमें स्फूति एवं शक्ति इतनी आ गयी 
है कि अब मे प्रतिदिन १४ घंटे काम कर लेता हूँ।” 

श्री लालजीभाई स्वस्थ होकर मुझे मिलने आये और अपने 
अनुभव सुनाने रूगे। तब सेने उन्हें स्वाभाविक प्रइन पूछा -- “क्या 
आपका पेशाब पीते समय घृणा नहीं आयी ? ” भेरा प्रइन सुनकर 
उन्होंने अपने बचपनकी आपबीती कह सुनायी। उन्होंने बताया--- 
“ जब में करीब दस वर्षका था तब मेरे सारे शरीर पर ददोरे जैसे 
बड़े-बड़े छाले उठ आये थे। मुझे बहुत पीड़ा होती थी। तब पिताजीने 
दवाके नामसे गधेका पेशाब चायके प्यालेमें डालकर चारेक दिन मुझे 
पिलाया और मेरी पीड़ा नामशेष हो गयी। अब बताइये, मैंने अन- 
जाने गधेका पेशाब भी पियाँ है; जानबुझकर अपना पेशाब पीनेमें 
भला घृणा कंसी ? मेने तो इससे भी अधिक बदबूदार और बेस्वाढ 
अनेक दवाइयाँ पी हे।” 


पेटके रोग १५३ 
५. गंस और कब्ज 


अहमदाबादके रायपुर विभागमें शामलहाकी पोलमें रहनेवाले 
श्री जयन्तीलाल चिमनलाल शाहने अपनी रोगमुक्तिका विवरण ता० 
२४-९-५९ को मुझे लिख भेजा था, जिसे यहाँ देता हूँ :-- 

“ मुझे बहुत समयसे पेटमें वायु और कब्ज़का रोग था, जिसके 
कारण पेटमें बायीं ओर कभी कभी पीड़ा होती थी, शरीरमें बेचेनी 
रहती थी और जुकाम आदिकी तकलीफ़ भी हो जाती थी। मेने 
सबसे पहले प्रात: एक गिलास मूत्र पीना शुरू... किया। पहले दिन 
स्वभावतः थोड़ी-सी घ॒णा हुई, परन्तु दूसरे दिनसे मूत्रका परिमाण 
और समय बढ़ा दिया। दिनभरमें दो तीन बार एक एक गिलास 
यानी १२ से १४ औंस पेशाब पीने छूगा। दूसरे दिन ही शामको दो 
तीन दस्त हुए और पेटमें से बहुत-सा मल वायूके साथ निकल गया। 
यही क्रम पाँच दिन तक चलता रहा। फिर सुबह नियमित शौच 
होने लगा। केवल सात दिनके मूत्रप्रयोगसे मेरे पेटकी गैस, कब्ज 
और पीड़ा 'बल्कुल मिट गयी। 

“ क्ानकी टीस और पीड़ाके लिए अपनी पत्नीके कानमें पेशाबकी 
बँदें दिनमें तीन-चार बार डाछते रहनेसे उसकी पुरानी पीड़ा मिट 
गयी । इसलिए अपने अनुभवके बल पर में यह दृढ़तासे कहता हूँ कि 
शिक्षित तथा अशिक्षित लोगोंमे यह प्रयोग प्रचलित हो जाये तो 
मानव-जीवनका कल्याण हो जाये। में यथाशक्ति इसका प्रचार भी 
करता रहता हूँ। 

६. जलोदर 

श्री ईश्वरलाल नागजी देसाई बिलीमोरामें रहते *हँं। वे 
अपने ढाई बरसके पुत्र सतीशकी बीमारीसे तंग आ गये थे। आख़िर 
मूत्रप्रयोगसे वे अपने चिरंजीवकों रोगमुक्त कर सके, जिसका विवरण 
निम्नलिखित है :-- 
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मेरा पुत्र सतीश ढाई बरसका है। वह जन्मसे ही थोड़े-थोड़े 
दिनोंके बाद बीमार हो जाता था। उसे बुखार हो आता, दस्त आते 
भोर उलटियाँ होतीं। ता० २८-६-६० को उसे बुखार शुरू हुआ, जो 
१०४ से १०५ डिग्री तक था। बुखार बिल्कुल उतरा नहीं। डाक्टरने 
साढ़े चार मास तक बुखार उतारनेकी बहुत कोशिश की। बालकके 
नये-पुराने रोगका सभी प्रकारसे उपचार किया, परन्तु बुखारने पिंड 
नहीं छोड़ा । | 


उसके बाद ता० १५-११-६० को सारे शरीर पर सूजन 
भा गयी, जो पाँच-छ: दिन रही | तभी डाक्टरकों पता चला कि यह 
जलोदरका रोग है। डाक्टरसे और दो वैद्योंसे इलाज करवाया जिससे 
कुछ आराम तो हुआ, पर रोग दूर नहीं हुआ। आख़िर दवा बन्द 
कर दी। उसके बाद बालकके दस्त व पेशाबमें खून और पीप आने 
छंगे । 


 ता० ५-१२-६० से मूत्रप्रयोग शुरू किया | उसे ताज़ा पेशाब 
पिलाया जाता था और सारे दरीर पर मूत्रमालिश की जाती थी। 
उसे खानेमें थोड़ा चावल और दालका पानी एक ही बार दिया 
जाता था। इस प्रयोगने जादुका असर किया। जो बुख़ार साढ़े चार 
मासमें भी नहीं उतरा था वह मात्र छ: दिनमें उतर गया। दूसरे 
सप्ताह वह घुटनेके बल चलने लूग गया और तीसरे सप्ताह चलने 
लछूगा। यह प्रयोग ता० ३-२-६१ तक चलता रहा। उसके बाद 
दिनमें दो-तीन बार उसे मूत्र पिला दिया जाता था। 


 प्रयोगसे वह रोगमुक्त हुआ और नया खून आया। शरीरके 
सभी अंग बढ़े। जिस बालकके सिरहाने दिनरात मौत खड़ी रहती 
थी, वह बालक मूत्रोपचारसे एकदम अच्छा हो गया। ” 


उपसंहारमें वे लिखते हैं - “ स्वमूत्र प्रत्येक रोगके लिए राम- 
न।० है, और मेरे जैसे दरिद्र व्यक्तिके लिए तो वरदान है।” 
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७. असह्म पेट-दर्द 


(१) श्रीमती करा जैनने जम्मूके युवक कीमतीलारू जैनके 
पुराने पेटदर्दको मृत्रोपचारसे मिटाया है, जिसका विंवरण उन्हींके 
दंब्दोींमं यहाँ दिया जाता है :-- 

“ कीमतीलालको बरसोंसे पेटदर्देने परेशान कर रखा था। सैंकड़ों 
उपचार करवाते हुए भी उसका शरीर सूखता जा रहा था। वीसियों 
डाक्टर बदले होंगे । तीन-चार बार वह अस्पतालमें भी रहा । अमृतसर- 
के बड़े अस्पतालमें भी काफी दिन रहा। पैसा बहुत ख्च हुआ, पर 
लाभ कुछ भी नहीं हुआ। बहुत तड़पता था वह। उसे न नींद आती 
और न भूख लगती । सभी ओरसे निराश हो चुका था। 


अक्तूबर १९७१ में दीवालीसे चार दिन पूर्व असह्य दर्देके समय 
उसने रात्रिकों मूत्रपान किया । प्रथम पानने ही जादूका-सा असर 
दिखाया । वह दर्दे पुनः उठा ही नहीं। २५ दिन नियमित विधिपूर्वक 
पूरे परहेजके साथ मूत्रप्रयोग चला। अब तो वह अच्छा हृष्टपुष्ट 
है। कभी दर्द हुआ ही नहीं। ” 

(२) श्री लल्लभाई एन. टंडेल कोलम्बो (सिलोन) से ता. 
५-३-७२ के पत्रमें लिखते हूँ :-- 

“ मुझे लगभग दस बरससे पेट-दर्दकी बीमारी थी। इंग्लैण्ड, 
अमरीका, जम॑नी और अपने देशके डाक्टरों और वैद्योंकी दवामें पैसा 
बरबाद किया, पर कुछ आराम न हुआ । सद्भाग्यसे ' मानवमूत्रे ' पुस्तक 
पढ़नेका अवसर मिला। पूर्ण विश्वासके साथ रामनाम लेकर मूत्रपानका 
श्रीगणेश कर दिया। स्टीमरकी नौकरीके कारण परहेज तो नहीं रख 
प्का। सुविधानुसार मालिश भी करता रहा। लम्बे अरसे तक यह 
प्रयोग करनेसे मेरा पेट-दर्द मिट गया। अतिरिक्त बड़ा लाभ यह 
हुआ कि मेरी जननेन्द्रियकी गाँठें भी नामशेष हो गईं। स्वयं मूत्रपान 
करता हूँ और बच्चोंको भी इसकी आदत डाल दी है। 
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(३) श्रीसाधुराम जैनेन्द्र गुरुकुल, पंचकला (हरियाणा) में माली 
है। उमर ३५ बरस। सन्‌ १९७५ में उनके पेटमें अचानक इतना दर्द 
हुआ कि होश भी नहीं रहा। आखिर भंडारी निरंजनदेवफे कहनेसे 
वे मूत्रपान करने छगे। पहले ही दित कुछ आराम हो गया और 
तीन हफ्तेके बाद दर्द जाता रहा। टटट्टी खुलकर आती रही। 


८. पेटकी गड़गड़ 


श्रीराम सेवक श्रीवास्तव बिलासपुरसे ता० ८-१२-७३ के पत्रमें 
लिखते हैँ :-- 


“ मुझे अक्सर यह शिकायत रहती थी कि में जब भी रातको 
खाना खाता तब गृड़गुड़ होने लगती। ठीकसे नींद नहीं आती । यदि 
मध्य रात्रिके बाद आँख खुल जाती तो जागते-जागते ही सुबह हो 
जाती थी। मेने दीवालीसे कुछ दिन पहले स्वमूत्र पीना शुरू किया। 
आरम्भमें तो कुछ हिचकिचाहट हुई, पर एक सप्ताहके बाद मुझे कुछ 
भी घृणा नहीं हुई। उसी समयसे मुझे अपनी पुरानी शिकायतने परे- 
शान नहीं किया। भूख खूब छगने रूगी है। सुबह शौच भी 
साफ हो जाता है और अब रातमें अच्छी नींद आती है। पहले 
सुबह-शाम दोनों वक्‍त गिलास भरकर पीता था, पर अब तो आरामसे 
दोनों हाथोंके चुल्लूमें भरकर पीता हँ। चाहता हूँ कि सभी इस 
अमृतसे ऊाभ उठायें। हे 


९. महसे टट॒टो होना 


श्री नत्थधासिघ (जीरा, पंजाब) ५२ वर्षके हैं। गत दोएक वषंसे 
उनके पेटमें दर्द रहता था और कुछ अफारा भी हो जाता था। वे जो 
खाना खाते थे वह मुख द्वारा वापिस निकल जाता था और गुदासे 
शौच नहीं होता था। वेद्य रामस्वरूपजीकी सलाहसे वे दिनभरका 
सारा पेशाब पीने लगे। १५ दिनके बाद मलद्वारसे टट्टी आने छग 
गयी और वे नीरोग. एवं स्वस्थ हो गये। मूत्रोषचारका कितना 
चमत्कार ! -+ संपा० 
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१०, नाभिके दोनों तरफ दर्द 


श्री के० बी० मिश्र गाजियाबाद (उ० प्र०) से ता०. २४-६- ७७ 
के पत्रम लिखते हैं :-- 

“ मेरी पत्नी सुषम।की नाभिके दोनों तरफका दर्द रातको इतना 
बढ़ गया कि वह कराहने छूगी। मेने पिताजीकी देख-रेखमें पेशाबसे 
तर की हुई पट्टियाँ रखना शुरू किया और यह क्रम तीन बजे तक 
चलता रहा। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों पीड़ा शान्त होती 
गयी। धीरे-धीरे पेशाबसे मालिश भी जारी रखी और आखिरमें 
उसे पूरा आराम हो गया और वह सो गयी। 

द “ उसके पैरका चार साला एक्जीमा एक दिनके पुराने पेशाबसे 
तर की हुई रूई अथवा कपड़ा रखते रहनेसे रूगभग एक मासमें 
समूल नष्ट हो गया तथा पैर चिकना एवं सुन्दर हो गया। 

“ मेरे पैरमें बड़ा-सा फोड़ा हो गया था और मूत्रसे ही उसे 
ठीक किया। 


८ 
आँतके रोग 
१. एपेन्डिसाइटिस (उपान्त्रशोंथ) 


आजकल एपेन्डिसाइटिस (उपान्त्रशोथ )की बीमारी आम हो 
गयी है। उपांत्र या आंत्रपुच्छ, जिसे अंग्रेजीमें ' एपेन्डिक्स ” कहते है 
बड़ी आँतका शुरूका भाग है, जो पेटकी दायीं ओर होता है और 
एंजिनके गवर्नर-सा काम करता है। उसमें भरा हुआ मल बहु 
दिनके बाद सड़ने रूगता है, जिससे आंत्रपुच्छ पर सूजन आ जाती 
है, दर्द होने लग जाता है और बुखार भी आ जाता है। दर्दके 
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असह्य हो जाने पर डाक्टरकी शरण लेनी पड़ती है। डाक्टर तो 
तत्काल यही सलाह देता है कि सूजे हुए और पीड़ाकारी उपांत्र 
अर्थात्‌ एपेन्डिक्सको कटवा दिया जाये, ताकि रोगी भयंकर आपत्तिसे, 
मौतके मूहसे बच जाये। द 

अब ज़रा सोचनेकी बात है कि प्रत्येक मानव-शरी रमें आंत्रपुच्छ 
(एपेन्डिक्स) तो पाया जाता है। क्या इसे कुदरतकी गलती समझा द 
जाये कि जो उसने मनुष्यकी शरीर-रचनामें आंत्रपुच्छको रहने दिया ? . 
शरी रशास्त्री तो मानते हे कि आंत्रपुच्छ भी शरीर-यंत्रका एक उपयोगी 
पुरा है और वह आँतके लिए एंजिनके गवनंर जैसा काम करता है। 
ज़रूरत तो इस बातकी है कि मनुष्य खाने-पीनेमें संयम तथा विवेक 
रखे, ताकि उपांत्र अपने कायंकों भलीभाँति करता रहे और सूजन, 
दर्द आदिका शिकार न बने | यदि आहार आदिके दोषसे वह रोग- 
ग्रस्त हो जाये तो सरल नैसगिक उपाय अपनाकर उसे नीरोग बनाया 
जाये | यह एक सामान्य नियम है कि भोजनसे शरीरको पोषण मिरूता 
है और उसके रोगको भी, तथा उपवाससे शरीर कमजोर होता है 
और उसका रोग भी। इसलिए आंत्रपुच्छके प्रकोपको शान्त करनेके 
लए मूत्रोपचार सहज, सरल और श्रेष्ठ उपाय है। मूत्र एक ऐसा 
द्रव्य है जो जन्तुनाशक होते हुए भी शरीरके भीतरी भागमें निर्दोष 
है; क्‍योंकि शरीर जिन पाँच तत्त्वोंसे बना है उन्हींमें से वह 
एक आवश्यक तत्त्व है। मूत्र अद्वितीय तथा निर्दोष रेचक भी है, 
इसलिए वह गन्दे और सड़े हुए मलको शरीरसे बाहर निकाल फेंकता 
है। मूत्रकी इस प्रक्रियासे उपांत्रका गन्दा और सड़ा मल बाहर आ 
जाता है, जिससे उसकी सूजन व पीड़ा दूर हो जाती है। यदि आव- 
ग्यकता हो तो मूत्रका एनिमा भी लिया जा सकता है। 

डाक्टर मगनलाल सलारिया अहमदाबादके एक प्रामाणिक डाक्टर 
तथा वैद्य हें और मृख्यत: आयुर्वेदिक पद्धतिसे ऑपरेशन करते हैं। 
उनका औषधालय सरसपुरके चौराहे पर है, जिसमें रोगियोंको रखनेकी 
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भी व्यवस्था है। उन्हें मूत्रचिकित्सामें बहुत श्रद्धा है। इस समम 
उनकी आयु ६५ सालसे भी अधिक है। वे स्वस्थ हैं, फिर भी सूत्रको 
अपने लिए एक निर्दोष द्रव्य, मानते हैं। रोगसे दूषित वातावरणमें 
'मूृत्र शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए एक फ़ौलादी बख्तर है, इस 
तथ्यकी जाँच करनेके लिए उन्होंने चार मास तक अपना पेशाब पिया 
ओर दिनमें एक बार पथ्य आहार किया। तीन मासमें ही उनके 
शरीरमें अधिक स्फूर्त आ गयी और शरीर लाल-सुर्ख हो गया । बुढ़ापेके 
कारण मुंह पर जो झुरियाँ पड़ गयी थीं वे मिट गयीं और वज़न 
भी १४ पौंड बढ़ गया। फिर तो वे नियमित मूत्रपान करने लग 
गये ।* उनमें अति स्फूरति तथा शक्ति है। इतनी बड़ी अवस्थामें भी 
करीब १४ घंटे काम करते हैं, पर थकते नहीं हैं। उनके पास जो 
रोगी आते हैं, उन्हें मृत्रोपचा रके लिए प्रेरित करते हैं और यथासम्भव 
इसी उपचारसे ठीक करते है। साथ ही मूत्रोपचारका प्रचार भी खूब 
करते हूँ। 
डाक्टर सलारियाने एपेन्डिसाइटिसके एक रोगीको मूत्रोपचा रसे 
ठीक .केया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :--- 
श्री रमणलछाल त्रिवेदी ३० बरसके एक जवान हैं। अनेक 
वर्षसि उन्हें कब्ज था और वे पहले संग्रहणीसे पीड़ित रह चुके थे। 
उनके पेटके दायें भागके कोनेमें तीव्र वेदना होने लगी और बुखार 
भी हो गया। किसी डाक्टरने निदान किया कि उन्हें एपेन्डिसाइटिस 
है, इसलिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर सर्जनके तौर पर डा० 
सलारियाको बुलाया गया। उन्होंने रोगीको अपने दवाखानेमें दाखिल 


* इस समय डा० सलारियाकी अवस्था लगभग ८४ वर्षकी है । 
उनका मूत्रपान नियमित चल रहा है। अब वे मूत्रपानके लिए करपात्री 
हो गये हें। दिनभरका मूत्र वे पी जाते हैं और रातके मूत्रसे मालिश 
करते हैं। मानव-मूत्र विषध्न एवं रसायन है -- इस आयुर्वेदिक 
विधानको वे चरितार्थ करते मालम होते हैं। “-- संपा० 
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होनेंकी सलाह दी और कहा कि यदि ज़रूरत होगी तो ऑपरेशन 
भी किया जायेगा। वह रोगी ५ अक्तूबर, १९५८ को उनके चिकि- - 
त्सालयमें दाखिल हुआ। उन्होंने ऑपरेशन तो नहीं किया, किन्तु उसे 
समझाकर मूत्रप्रयोग शुरू करवा दिया। उसे दिनरम तीन बार -- सुबह, 
दोपहर और शामको अपना पेशाब पिलाया गया और दौं पिंट 
अर्थात्‌ ढाई पौंड पेशाबका एनिमा दिया गया जिससे खूब मल निकल 
गया । दूसरे और तीसरे दिन भी यही उपचार किया गया, जिसका 
परिणाम यह आया कि पेट और आँतोंमें जमा हुआ पुराना सूखा 
मल बाहर निकल गया और रोगी नीरोग हो गया। 


डा० सलारियाने उपर्यक्त विवरण मुझे नूतन वर्षके अभिनन्दनके 
साथ दिया जो मेरे लिए नये बरसका शुभ हशकुन था। 


२. कोलाइटिस ( बड़ी आँतकी सूजन और सड़न ) 


श्री योगेन्द्र परीख खादी ग्रामोद्योग अन्वेषण समिति, हरिजन' 
आश्रम, अहमदाबादमें काम करते हैं । वे सन्‌ १९५९ के जूनमें दुःख- 
दायक कोलाइटिसकी बीमारीके शिकार हो गये। उनकी टट्टीमें खून 
भी आने छगा था। जब एलोपैथी और होमियोपैथीसे उनकी बीमारी 
दूर न हुई तब बम्बईके अपने परिचित डा० अदल बहराम एम० डी०, 
जो स्वयं मूत्रप्रयोग करते थे और अनुकूलताके अनुसार दूसरे रोगियोंसे 
करवाते थे, की सलाहसे विधिपूर्वक मूत्रोपचार करके वे रोगमुक्त 
एवं स्वस्थ हो गये। 


३. संग्रहणी 
(१) श्री भीखालारू नाथालाल कोठारी अहमदाबाद (नाड़ा« 
वाड़ाकी पोल, धर नं०:२५०/ २, मदन गोपालकी हवेली, आस्टोडिया ) 
में रहते हैं। वे अपनी रोगमुक्तिका विवरण ता० १४-३-६१ के 
पत्रमें इस तरह लिखते हैं :-- 
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: पिछले दस वर्षोसे में पेटके दर्दसे पीड़ित था। दर्द खूब बढ़ 
गया। बड़े बड़े सब डाक्टरोंको दिखाया, समय-समय पर सैकडों इंजे- 
क्शन लिये, गोलियाँ और दवाओंका तो कोई पार ही नहीं । अपनी 
शक्तिसे बढ़कर पैसे भी खूब खर्च किये। अन्तमें तो तबीयत बहत 
ही बिगड़ गयी। 


खाना पचे बिना निकल जाता था। मुझे लगा कि संग्रहणी 
हो गयी है। १७५ पौंड वज़न था, जो घट कर १२६ पौंड तक 
पहुँच गया। “ 


जिन्दा रहनेके लिए रोज़ानां एक रुपयेकी दवा खानी पडती। 
मेरी नाकमें दम आ गया। इस अरसेमें एक संबंधीने मझे 'पग्रालव- 
मूत्र॒ की पुस्तक पढ़नेके लिए दी। मैंने पुस्तकको ध्यानपूर्वक पढ़ा। 


ता० १-५- ६० से मूत्रप्रयोग शुरू किया । एक मास मालिश 
की। बूँद-बूंद पेशाब पीकर दो दिनका उपवास किया, जिसंका असर 
बहुत अच्छा हुआ। आज इस बातको दस महीने हो गये हैं। १७० 
पौंड वज़न हो गया है। दवाका दर्शन भी नहीं “किया है। अब दिनमें 
तीन बार लगभग ४० औंस पेशाब पीता हँ। अब मैं ठीक रहता 
हूं। ज़रा भी कोई तकलीफ़ हुई कि मूत्र और उपवाससे उस पर 
काबू पा लेता हूं 
 प्रयोग्से आथिक लाभ भी बहुत हुआ | मैंने बीडी पीना और 
पान खाना छोड़ दिया। इस तरह बारह महीनेमें २५० रुपये बचे 
और छूगभग ४०० रुपये दवाके बचे | .डाक्टरके पास जानेका समय 
भी बचा। 3 
- उपर्युक्त विवरणमें मूत्रप्रयोग करनेके बाद वज़न बढ़नेका जो 
_ल्लेख है उसकी सत्यताकी तसलल्‍ली करनेके लिए उन्हें रूबरूमें 
बुलाया और मालूम हुआ कि उनके लिखनेके अनसार ही वज़न 
बढ़ा था और दारीर स्वस्थ था। उन्हें सूचित किया ग़या कि सारा 
पेशाब न लेकर कुछ कम लें। 


आ.-२९ 
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(२) श्रीमती शानन्‍्ताबहन के० पटेल (हबीबी टेरेस, लालबाग, 
वम्बई) पिछले १२ वर्षसे संग्रहणीसें पीड़ित थीं। उन्होंने दवाओं 
पर दस» हज़ार रुपये खर्च कर डाले, परन्तु आराम नहीं हुआ | आखिर 

उन्होंने शिवाम्बु चिकित्सा शरू कर दी। तीन दिनका मंत्रोपवास 


किया। फिर वे थोड़े दिन फल्महार पर रहीं और रोज़ाना तीन 


बार शिवाम्बुपान करती थीं। १५ दिनमें वे रोगमक्त हो गयीं। दो 
वर्ष हो गये, फिर भी यह रोग नहीं हुआ। 


४. आँतका ब्रण (अल्सर) , 


श्री एम० ए० न्राणी (१ ९४, नागदेवी स्ट्रीट, बम्बई-३ ) 


विनिमय सभा हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वमृत्रके बारेमें अपना अन- 


भव विस्तारसे सुनाया था। उसे संक्षेपमें यहाँ दिया है :- 

“ पच्चीस बरस पहले मेरे पेटमें ड्युडेनल अल्सर हुआ था। 
मेने उसक्री तकलीफ़ पन्द्रह साल तक .बर्दाइत की। अनेक डाक्टरोंसे 
उसका इलाज करवाया और परहेज रखा। इसमें रोज़ाना तीन रुपये 
खर्च होते थे, फिर भी बीमारी-काबूमें नहीं आयी। आख़िर लछाचार 
होकर सन्‌ १९४६ में ऑपरेशन कराया। पेटमें दर्द, दस्तमें ख़न 


हँ 


आना, जी मतलाना, कमजोरी, सीढ़ी चढ़ते वक्‍त साँस फूलना : 


वग्रह शिकायतें खड़ी हुई। इसलिए ज़िन्दगी मुझे एक मसीबत 
. लगती थी। तब एक दीस्तके कहनेसे मेने मानव-मृत्र ” पुस्तक दो 
दिनमें ही पूरी पढ़ डाली। 


/ पेशाबको इस्लाम धमंमे  नापाक ” माना गया है। उसके छनेसे 
शरीर अपवित्र हो जाता है, जिससे बन्दगी भी नहीं हो सकती । 


एसी स्थितिमें पेशाबका इस्तेमाल क॑ंसे हो? उसे क्योंकर पिया जा. 
सके ! एसे अनेक सवाल मेरे दिलमें खड़े हुए, जिनके जवाब मुझे - 


ख्वाबम मिले। 
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“ एक रात मुझे ख्वाबमें यह प्रेरणा मिली कि तू इस आयत 

का मतलब समझ ले तो-पेशाब पी सकता है। 
सुरतुलू बकरा, आयत नं. १७३ का भावार्थ -- खदा-तालाने 
तुम्हारे लिए मुरदार, हादिसासे मरे हुएका खून, सूअरका माँस और जो 
खुदाके नाम पर ज़िबह न किया गया हो, इन सबको हराम कहा 
है यानी इन्हें खाना नहीं चाहिए। खदाके क़ाननको न तोडते हुए 
लाचारीकी हालतमें कोई इन्सान इन्हें खा ले तो वह गनाह नहीं . 
समझा जायंगा, क्‍योंकि खुदा मुआफ़ी देनेवाला बड़ा रहीम है-। 


..._ फिर दूसरी आयत (सुरतुलू माइदा, आयत नं. ६) सुझायी । 
इसम बताया है कि तुम्हां;ः पास पानी न हो तो साफ मिट्टीसे 
व॒जू करके बन्दगी कर सकते हो। 


उस प्रेरणाके बल पर प्रभुकी अद्भुत गुणकारी दवा (पेशाब ) 
सुबह-शाम पीने लगा और आंठ दिनके पुराने पेशाबसे मालिश भी. 
करने छगा। परहेज भी पूरा रखा। चालीस दिनके बाद मेरी बीमारी 
दूर हो गयी और दारीरमें ताक़त आयी। चल 

इस्लाम धमके पैगम्बर हजरत मुहम्मदके जमाई अली इब्ने 
अबीतालिब एक बैतमें फरमाते हे 

तेरी दवा -तेरेमे है और तू उसे जानता नहीं है। तेरा रोग 
तेरेमें है, जिसे तू देख नहीं सकता। 


एक मुस्लिमके नाते में आप सबको यकीन दिलाता हँ कि 
इस दवासे नुकसान तो होता ही नहीं है। मेरा यह निवेदन इसलिए 
है कि में अपने गरीब दु:खी भाइयोंकी इस तरह कुछ सेवा कर सक॑। ” 


५, निष्क्रिय आँतें 


श्री भोजराज संचेती मोमासर (जि. चूरू,. राजस्थान) रहते 
हैं । उमर ५८ वष | ऊगभंग १५ सालसे इन्होंने अपने घरका भोजन 
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सादा एवं सात्त्विक बना रखा है -- मिर्च-मसाले, चाय आदिका उपयोग 
नहीं होता है। करीब दस वर्षस जनकल्याण और समाजसेवा कर रहे 
है। इन्होंने निजी अनुभवके आधार पर सैकड़ों सेगियोंको मूत्रोपचार 
एवं प्राकृतिक उपचारसे नीरोग तथा स्वस्थ किया है। इन्होंने मूत्र- 
प्रयोगका स्वानूभव ता. १९-१-७७ को मुझे इस प्रकार सुनाया :-- 


..._ “४७ वर्षकी अवस्थामें मेरी जठरास्नि मंद और आतें निष्क्रिय 
हो गयीं। अनेक प्रचलित उपचार करने पर भी कुछ लाभ नहीं होता 
था। निराशाकी स्थितिम्में सहसा योगकी ओर मेरा ध्यान गया। यौगिक 
क्रियाओंसे काफी फायदा हुआ, जिससे मेरी निष्ठा दृढ़ होती गयी। 
पूर्ण स्वस्थ होनेके लिए मैंने रानीपत्रा, जि. पूर्णिया (बिहार) में डॉ० .. 
: रवीन्ध चौधरीकी देख-रेखमें प्राकृतिक चिकित्साका श्रीगंणेश कर दिया। 
लूगभग साढ़े तीन मासके उपचा रसे अनेक राभ हुए, पर यशेष्ट 
स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हुआ। इस अससेमें मुझे प्राकृतिक चिकित्सा 
सीखनेका सुयोग प्राप्त हुआ । 

“ सन्‌ १९७० में मेरा बम्बई जाना हुआ। वहाँ जैन मुनियों 
और दूसरोंसे मूंत्रचिकित्साकी जानकारी प्राप्त हुई और उसका प्रयोग 
करनेकी अभिरुचि भी हो आयी । कलकत्ता वापस आने पर आरोग्यका 
अमूल्य साधन --स्वमूत्र ' का दो बार पारायण किया, जिससे इस 
'चिकित्सामें दृढ़ निष्ठा हो गयी और मैंने उसका प्रयोग करनेका निर्णय 
कर लिया। उन्हीं दिनों फ्लूका प्रकोप था, जिसका शिकार में 
भी हो गया। चार-पाँच दिनके मूत्रपानसे मेरा बुखार काफूर हो 
गया । फिर मोमासर आ जाने पर मुझे मीयादी बुखार (टायफाईड) 
ने आ घेरा, जो विधिपूर्वक मूत्रप्रयोग करनेसे २१ दिनमें जाता रहा। 


/ फ़िर स्वानूभंवके आधार पर विविध रोगोंसे पीड़ित सैकड़ों . 
रोगियोंको मैंने इस सरल एवं अमूल्य उपचारसे नीरोग एवं स्वस्थ 
बनाया है जिसका रिकार्ड रखा होता तो एक उपयोगी एवं हितकारी 
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पुस्तक तंयार हो सकती थी। सैकड़ों रोंगियोंक उपचारके दौरान यह 
खास अनुभव हुआ कि एक भी रोगीको इस उपचारसे किसी भी' 
प्रकारकी हानि नेहीं हुई है। 

“ मेरे घरम देशी व अंग्रेजी दवाका उर्पयोग नहीं होता है। 


ताय “ परिवारके सभी सदस्योंने इस चिकित्सासे लाभ उठाया है। 


पा 
ग्रदेके रोग 
१. नेफ्राइटिस ( गुरदेकी सृजन ) 


श्री अंबालाल के० पटेल, बी० एससी ०, एल-एल० बी० अहम- 
दाबाद म्युनिसिपलिटीके स्टोर सुपरिस्टेन्डेन्ट हं। उन्होंने सन्‌ १९५८ 
में मूत्रप्रयोंग द्वारा अपने एक असाध्य समझे जानेवाले रोग अर्थात्‌ 
रीढ़के अकड़ाव (स्पोंडेलाइटिस) से - मुक्ति पायी थी, जिसका विवरण 
बात-व्याधिकें प्रकरणमें दिया जानेवाला है, तभीसे वे इस प्रयोगके 
समर्थक तथा प्रचारक हुए हैं। उन्होंने इसी प्रयोगसे अपनी” छोटी 
लड़कीको नेफ्राइटिससे मुक्ति दिलायीः है। श्री अंबालाल पटेल अपने 
ता० २३-९-५९ के विवरणमें लिखते हैँ :-- 
(१) “जि०. नारायणी सात बरसकी उमरमें ही नेफ़राइटिसकी 
_ शिकार हो गयी, 'जिससे उसके पेशाबमें खून और पस आने छगा, 
शरीर कमज़ोर होने छूंगा, गलेमें पीड़ा हो जाती थी और बुखार 
भी आ जाता था। उसको मणिनगरके लल्लभाई गोरधनदास : 
_अस्पतालूम एक सप्ताह तक रखा था। उसके बाद घेरमें दस दिन 
तक -बही इलाज चलता रहां। उस समय. तो रोग तुरन्त शान्त 
ही गया, किन्तु दो-तीन सप्ताह बाद उसी रोगका प्रबल आक्रमण 
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हुआ और पेशाबमें मात्र खून ही आने लगा। मेरे समझानेसे वह 
मूत्रप्रयोग करनेके लिए तैयार हो गई। कंपकंपीके साथ उमते एक 
ओऑंस पेशाब पी डाला, जिसका जादू-सा असर -हुआ । थोडे -समय 
बाद जो पेशाब आया वह बहुत ज़्यादा थां, किन्तु गाढ़ा न था; 
उसे भी उसने पी डाला। फिर-तो जो पेशाब आता वह पानी-सा 


स्वच्छ होता । उसे भी विश्वास हों गया कि कुछ अच्छा असर 


हुआ है। इसलिए दिनमें दो-तीन बार वह दो ऑऔंस पेशाब पीने 
लगी। यों लूगातार लगभग पन्द्रह दिन पेशाब पीनेसे उसका रोग 
नष्ट हो गया। महीनों बाद यह विवरण लिख रहा हँ। इस अस्सेमें 
फिर कभी रोग दिखायी नहीं दिया, मूह था. सिरकी किसी तक- 
लीफ़ने उसे नहीं सताया ऑर वह चलने-फिरने और दौड़ने लग 
गयी है। 

डा० परागजी डी० 'देसाईके परामर्श और मार्गदर्शनसें बम्बईके 
श्री महेशकुमार वि० जोशीनें मूक्रोपचार द्वारा नेफ्राइटिसक्रें रोगसे 
मुक्ति. पायी, जिसका विवरण इस प्रकार है :-- 


" (२) महेशकुमारजी पिछले तीन बरससे नेफ्राइटिससे पीड़ित थे । 
उन्होंने बम्बईके तीन डाक्टरों, एक वंद्य और हरकिशनदास हॉस्पि- 


टलम अपना इलाज करवाया था, परन्तु उनका रोग मिटा नहीं। 


आख़िर उन्होंने ता० १-२-६७ से मूत्रप्रयोगको अपनाया । उन्होंने चार 


दिनका मूत्रोपवास किया था। उपवासके दिनोंमें उनके सारे शरीर _ 


पर सूजन आ गयी थी। तालाबकी काली मिट्टीको पुराने पेशाबमें 
भिगोकर सूजें हुए अंगों पर रखा, जिससे थोड़े समयमें ही आराम 
हो गया था। वे पन्द्रह दिन तंक अपना सारा पेशाब पीते रहे। 
एक बारमे आधा गिलास पीते थे। उन्होंने एक मास तक रोज़ाना 
मूत्रमालिश की थी, जिसमें डेढ़ घंटा लगता था। वे गरम पानीसे स्नान 
करते थे। उन्होंने दाँतके दर्दके लिए भी मूत्रका उपयोग किया थों। 


अब उनका स्वास्थ्य अच्छा है। --सेंपा० 
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२. पेशाबका रुक जाना 


डाक्टर मगनलाल सलारियाके पास एक विचित्र केस आया। 
रोग्रीका नाम नाथा केसराजी था। वह पावेया जातिका था। उसकी 
उमर ३५ बरसकी थी। उसने २१ बरसकी उमरमें अपनी जननेन्द्रियका' 
छेदन करवा लिया था। उसका पेशाब रुक गया। पेशाबकी नलीमें 
इतनी सूजन आ गयी कि उसे सिविल अस्पतालमें दाखिल होना पड़ा। 
वहाँ पेशाब करानेके लिए उसकी मूत्रेन्द्रिमं सलाई डाली गयी, 
किन्तु पेशाब नहीं हुआ और सलाईसे पीड़ा असह्य हो गयी । डाक्टरी 


इलाजने उसकी नाकमें दम कर दिया। आख़िर किंसी परिचित 


व्यक्तिने, उसे डाः० सलारियाके पास भेजा। ता० ५-१२-'५९ को 
वह उनके दवाखानेम दाखिल हुआ | पेशाबका जो रास्ता बन्द हो गया 
था उसके नीचे ऑपरेशनसे दूसरा रास्ता बनाया जाये तो रोगीको 


. आराम मिल सकता था। जाँचके बाद डाक्टरको मालूम हुआ कि 


सूजनसे पेशाबकी नली बन्द हो गयी है, फिर भी ऑपरेशनसे पहले 


. उन्होंने मूत्रप्रयोग आज़मा लेनेका विचार किया। मूत्रप्रयोगमें तो रोगी- 


को उसीका मूत्र पिलाना होता है। परन्तु उस रोगीको तो पेशाबकी 


एक बंद भी न आती थी। एसी स्थितिमें किसी स्वस्थ व्यक्तिका 


... मृत्र पिलाना पड़ता है। इसलिए मजब्र होकर डाक्टरने अपना: मत्र 


पिलानंका विर्चार किया। 
डाक्टर सलारियाने उस रोगीको रातके ११ बजे तक तीन बार 


_.._. अपना पेशाब पिलाया। रातकों लगभग ढाई बजे बीमारकी खाटके 


पास जाकर उन्होंने आइचयंकारी दृश्य देखा। वह रोगी खर्राटे ले 


रहा था और उसका बिस्तर पेशाबसे तर हो गया था। पेशाब होता 
ही रहा, परन्तु रोगीको उसका बिल्कुल भान न था। वह जागा तो 
उसे काफ़ी आराम महसूस हुआ। फिर तो उसे अपना ही पेशाब 
पिलाया जाने लगा, जिससे उसके शरीरमें भरा हुआ सारा पेशाब 
निकल गया | वह दो तीन दिनमे ही ठीक हो गया। यह है पेशाबकी 


आश्चयंजनक शक्ति! 


रस .. आरोग्यका अमूल्य साधन 
३. मृत्रपीड़ा और अन्य अनेक रोग 


श्री डाह्माभाई मकनजी झवेरी मोरबी (सौराष्ट्र ) के निवासी 
है । बम्बईमें जौहरीका व्यवसाय करते हैं। उनकी आय्‌ ८१ बरसकी 
है: अंति वृद्ध होनेसे नासिक रोड पर कुबेर भवनमें आसमके लिए 
रहते हैं। उन्होंने मूत्रप्रयोगमे अनेक छाभ उठाये. हैं। “मानवमूत्र 
पुस्तकके प्रचारके लिए उन्हींने एक हज़ार रुपये- भारत सेवक समाजके 
कायलियरमों भेज भी दिये हैं।.... ह 
* उनका ता० २-४-६० का पत्र इस प्रकार है :-- - 

/. चार बरस पहले मुझे पेशाबकी बहुत तकलीफ़ थी। मैने 
प्रोस्टेट ग्लैन्ड (मूत्राशयके मुंह पर गाँठ) का ऑपरेशन कराया । करीब 
एक. महीना अस्पतालमें रहकर में. घर आया। परन्तु पेशाब रुक़-रुक 
कर आता, पीड़ा होती और जलन भी। संजनसे जब यह बात 
की, तब उन्होंने कहां, 'गाँठ काट डालनेके बाद जख्म भर जानेसे' 
नस सिकुड़ गयी है। इंसलिए नेली डालकर उसे ज़रा चौड़ा करना 
होगा । ' डाक्टरने वैसा किया। परन्तु मुझे असह्य पीड़ा हुई और उस - 
समय मे बेहोश भी हो गया । उसके बाद एक महीने तक में चार- 
पाईसे लगा रहा। बहत खर्च किया, फिर भी पीडा ज्योंकी 
त्यों बनी रही। सर्जनने फिर नली डालनेकी सलाह दी। पहलेकी 
असह्य पीड़ाके कारण में फिरसे वैसी हिम्मत न कर सका और चाल 
पीड़ाको सह लेनेमें ही सन्‍्तोष माना। यह स्थिति चार बरस तक 
रही | इस अरसेमें जब पेड़में थोड़ा-सा भी पेशाब इकटठा हो जाता, तो 
तुरन्त मुझे पेशाबके लिए उठना पड़ता। इसलिए रातको रोज़ तीन- 
चार बार पेशाबके लिए उठता और ठंड रूगने पर तो पाँच-छ 
बार उठना पड़ता, जिससे नींद ख़राब होती। इस तरह रातको 
बार-बार उठनेसे ठंडी हवा सहन करनी पड़ती, जिससे सर्दी हो 
जाती, फिर कफ़ निकछता और दोनों बग़्लोंमें बेहद दर्द होता । 


कर 


- गुरदेके शोग | १६९ 


करवट लेकर सोया भी न जाता। इस तरह महीने दो महीनेमें हवा 
लगती कि पीड़ा खेड़ी हो जाती । 


“ कन्सल्टेंट (राय देनेवाले) डाक्टरोंको दिखाया जाये तो वे 
पेशाब, खून, टटटी और कफ़की रिपोर्ट माँगते हैँ और उन्हें एक्सरेके 
फ़ोटो भी बताने पड़ते हूँ । के 

“ मैंने मन मारकर यह सब किया |-१६ एक्सरेके फ़ोटो बत 
लाये। तब डाक्टरने कहा कि बग़लोंमें सर्दीके पैचिज़ हैं, जिनमें कफ़ 
भर गया है, इसलिए दर्द होता है। इसके लिए २१ दिन तक दवा 
लेनेकी सूचना दी और कई इंजेक्शन दिये। इन प्रयोगोंसे सारे शरीरमें 
ऐसी खुजली उठी कि खुजलीवाले रोगीकी तरह खुजलाते-खुजलाते सारा 
शरीर खरोंचोंसे भर गया और कहीं! कहीं खून भी निकल आया। 
रात-दिन चैनसे बैठ भी नहीं सकता था। कंधों और छातीमें दर्द होता 
था,। डाक्टरने हृदयकी जाँच. करानेकों कहा । गरम दवाइयोंके “कारण 
पेशाब भी बूंद बूँद आता और असह्य पीड़ा होती। में गरम पानीके 
टवरम बैठता तब कहीं थोड़ा आराम पाता। ६ 

- “ डाक्टरने ग्रदेमं पथरीकी सम्भावना बतायी, नहीं तो ऐसी 
पीड़ा न होती। इसलिए उसका इलाज भी चला। 

“ भेरे भतीजेकों हार्ट अटैक हुआ था और ब्लड-प्रेशर भी था। 
उसनें आपकी लिखी. हुई पुस्तक मंगवाकर पढ़ी थी और तदनुसार 
, मूत्रप्रयोग) भी किया था। उसने एक दिन ज़िक्र किया कि मूत्रोपचार 
करनेसे उसे कुछ लाभ हुआ है। इसलिए मेंने वह पुस्तक मँगायी। 
. अस्वस्थ होते हुए भी मेने सारी पुस्तक पढ़ डाली। मेने अपने ४० 
बरसके फ़ेमिली डाक्टरकी सलाहसे मूत्रप्रयोग शुरू कर दिया। 


“में रोज़ाना तीन बार पेशाब पीने छगा और मेने दूसरी 
सब दवाइयाँ बन्द कर दीं। मुझे सुबह कब्ज रहता था, अब मूत्र- 
पानसे टटूटी साफ़ आने छूगी और पेशाब भी ठीक होने लगा | साथ 


१७० 


आरोग्यका अमूल्य साधन 


ही पुराने पेशाबसे में मालिश भी करने लगा और बादमें गर्म पानीसे 
स्नान कर लेता था। इस तरह एक महीने तक यह प्रयोग चला 
जिससे निम्नलिखित लाभ हुए :-- जल 


१. 
२: 


१०. 


११. 


बवासी रकी तकलीफ़ बहुत समयसे थी, वह मिट गयी। 


कब्ज रहता था, वह बहुत कम हो गया। शुरूमें काले 
रंगकी टट्टी आती थी, अब ठीक आती है। 


: पहले भूख नहीं लगती थी, अब लगती है और रुचिसे 


बात का मे हद 


हे केक की वि 


* पीठ पर सूखी खजली जैसा एक दाग था, मत्रमालिशसे 


गये -- कं 
वह साफ़ हो गया। ४ पट 


* पीठमें दर्द बिल्कुल नहीं होता | 
: छातीमें पीड़ा बिल्कुल नहीं है। 


- पेशाब खुलकर आता है, परन्तु नली तंग होनेसे थोडी 


जलन होती. है । 


- पहले रातमें तीनसे छः बार उठना पड़ता था, अब एक, 


या दो बार उठना पड़ता है। 


हले पेड्म थोड़ा पेशाब भर जाता कि पेशाबकी हाजत 


हो जाती, किन्तु अब ऐसी बात नहीं है। पेशाब काफ़ी 


जमा हो जाने पर ही हाजत होती है। 


मे अन्ट 


ग्रदेम बारीक रेत या पथरी होनेकी डाक्टरकों जो आशंका : े 


थी वह अब नहीं रही; क्‍योंकि य्रदेमें किसी प्रकारका 


दद नहीं- है । 


डंढ़ मासम सर्दी नहीं हुई, बुखार नहीं आया और छातीमें द ल्‍ 


दद नहीं हुआ है। 


क्र 


१२. 


द १४. 


१५. 


ग्रदेके रोग १७१ 


पहले बायें कानके पास एक उभरी हुई जगह थी। वहाँसे 
पीड़ा उठकर सिरके बायें भागमें पहुँच जाती और आधी 
रात तक बहुत पीड़ा होती । १५ दिनोंसे वह मिट गयी है। 


. दाहिने हाथ पर सफ़ेद कोढ़के दो छोटे-छोटे दाग थे, जिनकी 
दवा करनेसे डाक्टरने इनकार कर दिया था, वे दाग भी 
- काफ़ी साफ़ हो गये ह। 


शरीरमें जो खाज होती थी वह मूत्रमालिश शुरू करनसे 


ही बन्द हो गयी थी। 


जिस चीज़के खानेसे मुझे तुरन्त सर्दी या गर्मी हो जाती 
थी वह भी अब अपना ब्रा असर किये बिना हज़म हो 
जाती है। जैसे कि डेढ़ बरससे बवासीरके कारण दूध या 
दहीके साथ बोजरेकी रोटी खाना छोड़ रखा था, अब 
वह शुरू कर दी है और गृड़ खाना भी शुरू कर दिया 
है, फिर भी बवासीर मालूम नहीं होती। 


“इस प्रकार मुझे अनेक लाभ हुए हैँं। इसमें ज़रा भी अति- 


_ शयोक्ति नहीं है। खोटका बेटा अपने बापकी- गोदर्में पेशाब कर 
देता है तो उसकी बहन कहती है, 'लछो, इसने बापको पवित्र कर 


” यह कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। पेंशाबकी मालिश 


' करते वक्‍त उस पर प्रीति पैदा होती है, क्‍योंकि उससे फ़ायदा 
मालूम होता है। 


जन 


४. मृत्रकी महापीड़ा' 


... मेने यह चेतावनी बारंबार दी- है कि जिसके खूनका दबाव 
कम हो उसे मूत्रोपचारमे लम्बा उपवास करके अपनी कमज़ोरीको 
बढ़ाना नहीं चाहिये। में भी इसी तियमका पालन.क़रता आया हूँं। 


“* सन्‌ १९६० में लेखकका स्वानुभव। 


१७२ आरोग्यका अमूल्य साधन हे 


में अपने शरीर पर प्रयोग तो कर सकता हूँ, पर उसे ख़तरेमें नहीं 
डाल सकता। इसलिए मेरे उपचारमें जब कभी कोई खतरा खड़ा 
होता, तब जो साधन कारगर सिद्ध हुआ है उसीका सहारा लेता और 
ख़तरका दूर करता । जब तक हम स्वमूत्रके उपचारकी पद्धतिको व्यव- 
स्थित तथा निश्चित नहीं कर पाते, तब तक हमें गंभीर रोगोंके 
उपचारके लिए ऐसी वृत्ति रखनी होगी। मूल द्र॒व्यमें हमारी श्रद्धा 
हाते पर भी हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि हमें उसकें शास्त्रीय 
उषयागका ज्ञात्त नहीं है। हमें इस अज्ञानताके दोषको दूर करना 
चाहिये। इसी आशयसे हमने अहमदाबादमें “मूत्रचिकित्सा अनुसंधान 
केन्द्र '* खोला है। अनेकोंके अनुभवके बाद मूत्रोपचारकी शास्त्रीय 
पद्धति मिल जाने पर हमारी कठिनाई दूर हो जायेगी। 


उपचारके दौरान भी गत वर्ष सितम्बर महीनेमें सर्दीसे मुझे 
खाँसी हुई और पूरा पेशाब नहीं हुआ, जिससे पाँवों पर सूजन आयी 
और बढ़ी। उसे दूर करनेके लिए डाक्टरकी मदद लेनी पड़ी। परन्तु 
लेनेके देने पड़ गये अर्थात्‌ ज़रूरतसे ज़्यादा दस-ग्यारह पौंड पानी निकल 
“गया। सामान्यतः मेरा वज़न १०० पौंड रहता थां, उसके बदले ८९ 
 पौंड हो गया और कमज़ोरी बढ़ गयी। परिणामतः २१ सितम्बरके 
राज़ लकवेका हमछा हुआ, उसे फ़ौरन मिटानेके लिए डाक्टरने इंजेक्शन 
दिया | परन्तु उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि पेशाब बन्द हो गया। 
लेने गयी पूत और खो बैठी खसम' वाली बात हुई। तीन घंटे 
तक पेशाबकी एक बूँद भी न आयी और दर्द था बेहद! इसलिए 
पड़ोसी डाक्टरको बुलाकर पेशाब निकलवाया, पर इतनेसे काम 
पूरा नहीं हुआ। फिर पेशाब रुक गया। चौबीस घंटे बीत गये। 


असह्य पीड़ा होने छंगी। डाक्टरकों बुलाया। वे अपना साधन लेकर... 


आये, परन्तु सांधनका उपयोग करनेसे पहले उन्होंने कहा -- 


“अब बंद हो चुका है। 


ः गुरदेके रोग १७३ 
“इस तरह बार-बार पेशार्ब निकालनेमें खतरा है। विजातीय 
साधन अंदर जानेसे मूत्र-तलीमें सूजन आनेका पूरा भय है ओर सूजन 
आ जाये तो ऑपरेशन करके पेशाबके लिए दूसरा द्वार खोलता 
पड़े । 23 हे 
मैंने कहा -- “ मूत्र-नलीकी सूजनको रोकनेके लिए आप किसी 
ऐसे जन्तुनाशक द्रव्यका उपयोग करें जो शरीरके भीतरी भागके 
लिए हानिकर न हो। 

उन्होंने कहा-- “ ऐसा कोई जन्‍्तुनाशक द्रव्य नहीं है जिसका 
उपयोग दशरीरके भीतरी भागमें हो सके। हैं! 202 


मैने कहा --. मूत्र जंतुनाशक द्रव्य है और वह शरीरके अंदरका 
तत्त्व है, इसलिए निर्दोष है। आप अपना साधन पेशाबमें डुबोकर 
अंदर डालें, ताकि सूजन आनेका भय न रहे।” 


: डाक्टरने मेरी बात मानकर वैसा किया। पेशाब १९ ओऑंस 
हुआ, जो गाढ़ा, गंदला और लाल रिन्दूर जैसा था। चैन पड़ा। थोड़े 
समयमें पेशाबकी हाजत हुई, ज़ोर हुआ और बूंद-बूंद निकलने लगा। 
खूब जलन होने लगी। फिर भी बूँद-बूंद निकलनेसे कुछ चिन्ता कम 
हुई। इस बारेमें डाक्टर साहबसे पूछा कि पेशाब बहुत जलनके साथ 
बूँद-बूंद होता है, इसलिए रातको नींद नहीं आती, क्या किया जाये ? 


उन्होंने सलाह दी-- अमुक चार टिकियाएँ मेंगवा कर 
को लेता + ४ 

मैंने शंका की -- “ परन्तु फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी 86 

उन्होंने कहा-- “वे कुछ नुकसान नहीं करेंगी। परन्ठृ यदि 
आप वे टिक्ियाएँ नहीं छेंगे और पेशाबकी पीड़ा चलने देंगे, तो 
प्रोस्टेट ग्लैंडेड सूजनेसे ऑपरेशन करानेकी जरूरत खड़ी हो जायेगी, 
जो इस उम्रमें आपके लिए खतरनाक है। 


१७४ आरोग्यका अमूल्य साधन 

यह बात सुनकर में सोचने लगा मुझे यह तुरन्त सूझ आया -- 
' में कैसा दंभी हूँ ! मेरे कहनेसे दूसरे यह प्रयोग करते हैं, जिसे सुनकर 
मे खुश होता हूँ। में खुद फिर प्रयोग क्‍यों न करूँ?” एक घंटेकी 
कोशिशसे बूंद-बूँद करके आधी छटाँक पेशाब इकट्ठा हुआ, जो छाल 


.शिगरफ़ जैसा, गाढ़ा और गंदला था। उसे मेँ आँखें बंद करके पी 


गया। फिर दूसरे घंटेमें आधी छटाँक इकट्ठा हुआ, उसे भी. पी गया। 
एकाध घंटेके ब्राद पेंशांबकी धारा शुरू हुई और अन्तमें बूँद-बूँद 
निकला। जलन तो होती ही थी। फिर तो जैसे-जैसे पेशाब पीता 
गया वैसे-वैसे पेशाबकी धारा बढ़ती गयी और जलन कम होने लगी । 
इस तरह आठ दिनमें ज़रा भी जलनके बिना स्वच्छ  मूत्रकी धारा 
निकलने लगी और में-बड़े खतरेसे बच गया।. “5 
एक मास बाद म॑ यह्‌ हार लिख रहा हूँ, बिल्कुल निर्भय 

हूँ और अब स्वस्थ मनुष्यकी भाँति मुझे स्वाभाविक पेशाब 
होता है: ्क द | 
यह आवश्यक है कि. जो व्यक्ति यह नेसगिक उपचार करे उसे 
यह देखते रहना चाहिये कि शरीर पर प्रयोगका क्या असर हो रहा 
है. और किसी भूलके कारण ख़राब असर मालूम हो तो तुरन्त सामान्य 
विवेकसे अपने उपचारमें परिवर्तत करके लाभकारी पद्धति अपनानी 
चाहिये। ऐसा करनेमें यह सुरक्षा है कि ऐसे परिवतेनसे कुछ हानि 
तो होती नहीं और हमें सच्चे रास्तेका पता चल जाता है । प्राकृतिक 
उपचार भी मनुष्यकी शारीरिक प्रकृतिके अनुसार कमोबेश असर करते 
हू | यह संभव है कि सभी शारीरिक प्रक्ृतियोंके. छिए- एक ही परि- 
चर्या अनुकूल न भी आये। इसलिए सच बात तो यह है कि जो 
व्यक्ति अपने शरीरका वैद्य या डाक्टर खूदः होगा और अपने शरीर 
पर होनेवाले अच्छे-बुरे असरको समझकर नैसगिक उपचारोंका समन्वय 
करेगा, उसका स्वास्थ्य उसीके हाथमें रहेगा। 


जीवन हेै। 


दे 
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५. डायबिटीज और हाई ब्लडप्रेशर 


डायबिटीज़ और हाई ब्लडप्रेशर दोनों रोग आये दिन बढते जा 

रहे ह। भोगी एंवं त्यागी दोनों इन रोगोंसे आक्रान्त देखे जाते हें। 
साधारण शिक्षित और उच्च कोटिके' विद्वान दोनों इन व्याधियोंसे 
डित है | लोकसेवक तथा लोकनेता भी इन बीमारियोंसे मक्‍त नहीं 


ब्ब 


. हैं। वेंद्य और डाक्टर भी इन बीमारियोंके शिकार हो जाते हूँ। 


इस यांत्रिक एवं वैज्ञानिक यूगने हमारे जीवनको असंतुलित कर 
दिया है । संतुलित जीवनका अर्थ है .मन और: इन्द्रियों द्वारा संत॒लित - 
व्यवहा रका होना । मन, भोजर्न, श्रम और विश्वाम इन चारोंमें सन्‍्तु 
लन न रहनसे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और हमें अनेक व्याधियाँ 
आ घेरतों हैं। उपयुक्त दोनों रोगोंका भी मूल कारण यही असन्तुलिति._ 


.. श्री मणिल्ालरू वी० देसाई नवसारी (गुजरात) में रहते हैं। 
उनकी रोगमुक्तिका विवरण भारत सेवक के जुलाई, १९६५ के: 


अंकमे प्रकाशित हुआ था, जिसका हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :-- 


-- संपा ० 


दा आन 


म॑ पिछले बारह-तेरह वर्षसे डायबिटीज़ तथा हाई ब्लडप्रेशर 


- और पाँवोंकी सूजनसे पीड़ित था, जिसके लिए मैंने अनेक दंवाएँ और 


उपचार किये, परन्तु उनसे किसी प्रकारका लाभ नहीं हुआ, बल्कि 
' मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।” आखिर ता० २०-४-'६५ 
की सुबह प्राचीन मूत्रचिकित्सा केन्द्र, अहमदाबादमें दाखिल- हुआ 


और डाक्टरकी सलाहसे यथाविधि मत्रप्रयोगः शुरू कर दिया। जल्दी 


ही मेरी सब-तर्कलीफ़ दूर हो गयीं। फिर अहमदाबादके सिविल 
अस्पतालमें अपने पेशाबकी जाँच करवायी। पेशाबमें खाँड बिल्कुल न 
थी, ब्लडप्रेशर तामंल था और पाँवोंकी सूजन भी न थी। में घर 
जाकरु भी इस प्रयोगकों चालू रखूंगा। 
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६. डायबिटीज्ञ और हृदयरोग 


श्री घनश्याम केशवलाल व्यास अहमदाबादकी एक प्रति- 
छिठत शिक्षण संस्था शारदा मंदिरके भूतपूर्व शिक्षक हैं! उमर 
६५ वर्ष । डाक्टरी निदानसे मालूम हुआ कि उनके खूनमें .खाँड 
है, ब्लडप्रेशंर है, हृदय चौड़ा हो गया है, जिसका असर ग्रदे पर 
हुआ है; और फेफड़ेमें तथा हाथ-पाँवों पर सूजन है। उन्हें 
इन्स्युलिनका इन्जेक्शन लेना पड़ता, डिजॉक्सिन, लेसीक्ष और मल्टी _ 
विटामिनकी गोलियाँ रोज़ खानी पड़ती थीं, फिर भी उन्हें कुछ | 
विशेष लाभ नहीं हुआ। क्‍ 


आखिर अपने वयोवृद्ध मित्र श्री चन्दुआई दवेकी सलाहसे वे 
मूत्रप्रयोग करने लंगे। दिनभरका 'सारा पेशाब वे पी जाते . हैं, 
उसे नाकमें चढ़ाकर तासिकाओंकी शुद्धि करते हूँ,, उससे दस मिनट 
आँखें धोते हैं और कुल्ले करते हैं, गंजके लिए सिरिपर मूत्रपट्टी रखते 
हैं और हाथ-पाँवोंकी मालिश करते हैं। वे नमक, घी, तेंल, ग्ड़ 
और खाँड नहीं खाते हैं। इस--तरह यह प्रयोग रूगभग छ: मासरो 
चल रहा है। हु 


| 


: पहले खूनमें खाँड २१० मि० ग्रा० थी जो घट कर १३० 
मि० ग्रा० हो गयी है। अब इन्स्युलिनका इन्जेक्शन लेता बन्द कर 
दिया है। केवल रोज एंक बार डायोलीनकी आधी टिकिया छेते 
हैं। दो बार हृदयका कार्डियोग्राम लिया। अब चौड़ा हृदय संकुचित 
हो गया है। पेशाबने हृदयको ठीक करनेमें मदद की है। डाक्टरी 
सलाहसे डिजॉक्सिनकी दो टिकियाके बदले एक ही टिकिया लेते 
हैं हे जपका देवाओ ३०:८५ रहता है 6 अली सजद नमेटय 
हो गयी है। खोया हुआ स्वास्थ्य फिरसे प्राप्त हो रहा है। शरीरमें 
स्फूति और मनमें उमंग है। भूख लगती- है। रोज़ाना मैन्द गतिसे 
दो मील चल सकते हैं, पर साँस नहीं चढ़ती । 


५ 
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वे शिवाम्बु चिकित्सासे इतने प्रभावित हो गये हैँ कि रोग- 
नाशक एवं स्वास्थ्य-रक्षक शिवाम्ब॒ुके भूत तथा वतेमान भक्तों और 

प्रचा रकोंका क्ृतज्ञतापूवंक अभिनन्दन करते हूँ। 
++ सपा ० 


७. घोड़ीका मधुमेह 

( एक कदम आगे ) 
मेरी तो दृढ़ मान्यता है कि प्रकृतिका नियम एक और अठल 
है । इसलिए सिद्धान्त-सम्बन्धी नियममें मैंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है 
कि जो सत्य मानंवके लिए चाज़ाथ होता है वही सत्य पशुके लिए _ 
भी चरितार्थ होता है। मानों इस विस्मृत सत्य नियमकी हमें याद 
दिलानेके लिए ईश्वरने अकस्मात्‌ मेरे पांस बम्बईके एक पशु-चिकित्सक 


रू री 
डॉ० जी० एच० वेलिन्करका विवरण भिजवा दिया, जिसका सासंश 
इस प्रकार है :-- 


। बम्बईवासी श्री एस० एन० शिप्राने मारवाड्से हिन्दी नसलूूकी 
एक तेज़ चलनेवाली घोड़ी खरीदी। वह बम्बई पहुँचते-पहुँचते काफ़ी 
दुबली-पतली हो गयी और यहाँ आकर बीमार हो गयी। उसे डंगर 
डाक्टरकी देख-रेखरमं रखा गया और पौष्टिक चारा दिया गया। 
फिर भी उसकी हालतमें कोई खास फ़क॑ न आया। परन्तु बादमें मालूम 
हुआ कि उसे बहुत पेशाब होता था और थोड़े-थोड़े समयके बाद , 
होता था। कमर या ग्रदेको छुनेसे वह पीड़ा महसूस करती थी। 
कुछ दिन उसके पेशाबमें खून भी मालूम हुआ। आखिर पेशाबकी 
जाँच करनेसे पता चला कि उसमें २ प्रतिशत खाँड जाती है। 

डंगर डाक्टर यह जान चुके थे कि मूत्रोपचारसे मनुष्योंका 
मधुमेह रोग मिट जाता है। एक दिनका इकट्ठा किया हुआ पेशाब 
लगभग चार पौंड नाल द्वारा उसे पिलाते थे। उसे सात नालें पिलायी 
गयीं। चौथी नाल पिलानेंके बाद घोड़ी अपना चारा भलीभाँति 
आ+-१२ 
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खाने छूगी। उसे अब पहलेकी अपेक्षा कम बार पेशाब होने लगा 
और साथ ही पेशाबका परिमांण भी कम हो गया। पहले उसके 
पेशाबमें २ प्रतिशत खाँड आती थी, अब ७५ प्रतिशत आती' है । 

 इतनेमें उस धोड़ीका कोई ख़रीदार आ पहुँचा। मालिकने 
अच्छी कीमत लेकर उसे बेच दिया। 

इससे यह फलित होता है कि जैसे रोगी मनष्यके रोगका नाशक 
उसका मूत्र है वैसे रोगी पशुके रोगका नाशक भी उसका अपना मत्र 
है । जो प्राकृतिक सत्य नियम मनष्यको लाग पडता है वही सत्य 
नियम पशुकों भी छागू होता है। 


- ८. ग्रदेकी पथरी 


(१) श्री एस. के. पंडित, 0). [. 8. ऑफ़िसर, रायपुर (म.प्र.) 
उमर ४५ वषे। सन्‌ १९७० से उनके दायें ग्रदेमं दर्द हो आता था।. 
सब प्रकारके इछाज आजमानेके!' बाद सन्‌ १९७५ में श्री के. जी. पडितकी 
देख-रेखमें वे भूत्रप्रयोग करने लगे। उन्हें एक मास तक पेशाब, पानी 
और दूध पर रखा गया, क्‍योंकि वे उपवास नहीं कर सकते थे। फिर वे 
हरी शाकभाजी और फल खूब खाते और मलशद्विके लिए त्रिफला 
भी लेते थे। तीन बार मूत्रपान करते और पुराने पेशाबसे मालिश 
करते थे। उनका दर्द तो जाता रहा है। गत दो वर्षसे उन्हें बिलकुल 
: कोई तकलीफ नहीं हुई है। चैंकि एक चौथाई पथरी है, इसलिए 

उन्हें मूत्रपान और मालिश चालू रखनंको कहा गया है। -- संपा० 


(२) श्री नटवरलाल अंबालालू आमोदवाला ता० ५-९-७७ के 
पत्रमं लिखते हैँ :-- 
 ता० ३०-५-७७ को मेरे पेटमें दर्द शुरू हुआ था। उसके बाद 


दिनभर पेशाब न होनेसे में तत्काल सिविल अस्पतालमें दाखिल हो 
गया । सर्जनने पथरीकी बीमारी बतायी | तींन दिन दवा और इन्जें- 
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ब्शन देनेसे मझ्ने काफी आराम हुआ। इस अरसेमें अस्पतालमें ही 
मानवमत्र ' पुस्तक पढ़नेमें आई । तदनुसार मैने प्रयोग शुरू कर दिया । 
सतत तीन मांस प्रयोग करनेसे मेरी बीमारी बिलकुल निर्मूल हो 


गई है 
गुरदे और छातीका दर्द 


श्री गुरनामसिंघ लुधियाना (पंजाब) के एक बड़े बिल्डिग कन्ट्राक्टर 
 हैं। उमर ४५ वर्ष । उनके गुरदे और छातीमें ८ सालसे दर्द रहता था। 
गांधी नेचर क्योर आश्रम, फलोरमें दो महीने इलाज कराने पर भी 
उन्हें पूरा आराम नहीं हुआ | स्थानीय मूत्रचिकित्सक श्री विजयकुमार 


.._ गुप्ता एडवोकेटकी सलाहसे उन्होंने मूत्रोपचार किया और वे १५ 


 दिनमें ही रोगमुक्त हो गये।. -- संपा ० 
१०, अल्ब्यूमिनुरिअ 


श्री किरण धीरजलालकी रोगमुक्तिका विवरण ता० १९-७-७२ 
के “मुंबई समाचार ' में प्रकाशित हुआ था, जिसका हिन्दी भाषान्तर 
इंस प्रकार है :-- 

मुझे १९६३ में अल्ब्यूमिनुरिअका रोग हुआ था। डाक्टरोंका 
कहना था कि एलोपैथीमें इस रोगकी कोई दवा नहीं है। यदि सावधानी 
न रखी जाये तो रामशरण हो जाना पड़े। डेढ़ महीना एलोपैथिंक 
उपचार किया, परन्तु कुछ ऊाभ नहीं हुआ । आखिर तंग होकर अपने 
पितार्जके साथ इलाज करानेके लिए बम्बई गया। वहाँके कुशल 
डाक्टरोंने भी इस रोगको असाध्य बताया | वहाँ रहकर भी लगभग तीन 
- मास एलोपैथिक दवा की, परन्तु बीमारीमें कोई ख़ास फ़क नहीं हुआ । 

“फिर पिताजीकी सलाहसे मूत्रोपचार शुरू कर दिया। में अपना 
सारा पेशाब पी जाता। चौथे दिन पेशाबकी जाँच करानेसे मालूम 
हुआ कि वह एकदम साफ़ है। साढ़े चार मासका डाक्टरी उपचार 
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'जो काम न कर सका, मूत्रोपचारने उसे तीन दिनमें कर दिया। कुछ 
समय यही उपचार चलता रहा, जिससे में रोगमुक्त हो गया। अब 
में पूर्ण स्वस्थ हूँ। 

“ अपने अनुभवके बल पर दूसरोंको इस उपचारके लिए प्रेरित 
करता रहता हूँ। जिन्होंने श्रद्धा एवं घैयेंसे यह उपचार किया है 
वे रोगमुक्त हो गये हें। असाध्य रोगोंसे पीड़ित एक वृद्ध स्त्रीको 
डाक्टरोंने जवाब दे दिया था और वह मरणशय्या पर थी। स्वमूत्र 
चिकित्सासे वह नीरोग एवं स्वस्थ हो गयी। ” 


११. बेकार ग्रदे 


रूसी एम० मलाओवाला बम्बईमें रहते हैँ । जनवरी ७२ में 
वे इतने बीमार हो गये कि उनका वजन घटने लगा, सारा शर्री र ऐंठन 
एवं तनावसे ग्रस्त हो गया और कमजोरीके कॉरण उन्हें चरपाईकी 
शरण लेनी पड़ी। कुछ समय बाद उन्हें अस्पतालमें दाखिछ होना 
पड़ा । विविध निरीक्षण एवं परीक्षण करके डाक्टरोंने कहा कि उनके 
दोनों गुरदे सिकुड़ गये है और बेकार हों गये हँ। ऐसी स्थितिमें 
दूसरे गुरदे लगानेके सिवा और कोई चारा न था। वे और उनके 
मातापिता वैसा ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते थे। 

उनके पिता डा० परागजी देसाईके अस्पतालमें ले गयें। जाँच 
करनेके बाद डाक्टरने कहा कि ऑपरेशनकी ज़रूरत नहीं है रोगीको 
शीघ्र ही घर ले जाकर शिवाम्बूु चिकित्सा शुरू 'कर दे जिससे 
अवश्य लाभ होगा। 

दूसरे ही दिनसे थे दो बार मूत्रपान करने लग गये और चार 
दिन पुराने पेशाबसे सारे शरीरकी मालिश करने छगे। दो महीने- 
में वे इतने स्वस्थ एवं सशक्त हो गये कि ४ सितम्बर, '७२ से अपने 
काम पर जाने लगे। उनक़ा ब्लड यूरिया ११० मिलिग्राभ तक .आ 
गयां, जो पहले ३५० मिलिग्राम तक बढ़ गया था। उनका वज़न भी 
बढ़ गया। 


ग्रदेके रोग १८१ 


नमक, मिचं-मसाले तथा मांस, मछली और अंडोंका ताम- 
सिक भोजेन छोड़कर शाक, फल, दूध आदिका सात्त्विक आहार क रनेसे 
उनका पेशाब गंधहीन, स्वादहीन और निर्मल जल-सा हो गया। 

डा० परागजी देसाईनें मुझे बताया कि रूसी एम० मलाओवाला 
अपनी बीमारी पर १५ हज़ार रुपये ख़र्च कर चुके थे, फिर भी 
कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। शिवाम्बुके उपचारमें केवल मूत्रमालिशके 
लिए थोड़ेसे रुपये खरे करने पड़े थे। द -- संपा ० 


१२. मत्रमागंसे खून आना 

श्री चन्द्रमणि पाण्डेय चण्डी (ज़ि० नालंदा, बिहार)से ता० 
. २५-१- ७४ के पत्रमें लिखते हैं :-- 

“ मेरी माताजी करीब ५२ साल की हैं। गत पाँचेक बरससे 
उनके मूत्रमागंसे बहुत खून आता था। एक दिन तो इतना अधिक 
खून आया कि वे बेहोश हो गयीं। उन्हें पटनाके अस्पतालमें दाखिल 
तो कराया गया, परन्तु जाँचके बाद डाक्टरने कहा -- इसे चुपचाप 
घर ले जाइये।' ऐसी स्थितिमें सभी सम्बन्धी निराश हो गये। 

- “ सदभाग्यसे एक पड़ोसीने मूत्रचिकित्साकी पुस्तक पिताजीकों 
दी, जिसे पढ़कर आशाकी एक किरण दिखायी दी। बहुत समझानेके 
बाद माताजी मूत्रपान करते लगीं और मेरी बहन सात दिनके पुराने 
पेशाबसे उनकी मालिश करती रहीं। थोड़े ही समयमें वे रोगमुक्त 
एवं स्वस्थ हो गयीं। 

“४ उसी प्रयोगसे मेरे पाँच साला एक्ज़ीमाको काफ़ी फ़ायदा 
हुआ है। मेरी प्रेरणासे दूसरे लोग भी इस उपचोरसे लाभ उठा 
शहर 

१३. पेशाब ख़न 

श्री एन० पी० देसाई बलसाडमें रहते हें। उमर ५० वर्ष । 
बे दो-तीन माससे पेशाबमें ख़ूनकी बीमारीसे पीड़ित थे। स्थानीय 
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डाक्टरोंकी दवासे कुछ आराम नहीं हुआ। फिर वे बम्बईके बड़े 
डाक्टरोंसे मिले। उन्होंने कहा कि कैन्सर अथवा टी० बी० के कारण 
ऐसा होगा। खून, पेशाब आदिकी जाँच लेबोरेटरीमें करवायी गयी 
और १५ दिनके बाद रिपोर्ट भेज देनेकों कहा गया और ,एसी 
दवाका कोर्स लिख दिया जो टी० बी० को लागू हो। बम्बईसे आतेके. 
बाद वे डा० पी० डी० देसाईको मिले। उन्होंने शिवाम्बु चिकित्सा 
करनेकी सलाह दी। दिनमें केवल तीन बार आधा गिलास शिवाम्बु 
पीनेसे खूनकी बीमारी मिट गयी। दो दिनका मूत्रोपवास भी किया 
था और सादा भोजन लिया था। १५ दिन बाद लेबोरेटरीसे जाँचकी 
रिपोर्ट आयी, जिसमें सब कुछ नामल थां अर्थात्‌ बीमारीका. निदान 
नहीं हो संका। शिवाम्ब उपचारमें रोगका निदान करनेंकी ज़रूरत 
ही नहीं पड़ती। 


चलता 


१४. दूध जसा पेशाब 

एक रोगीके पेशाब गटठे हो जाते थे, जिससे पेशाब करते 

वक्त बहुत ही पीड़ा भोगनी पड़ती । बम्बईके प्रसिद्ध सर्जनोंका उपचार 
_ करनेसे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ । डा० परागजी देसाईकों पत्र 
लिखकर शिवम्बु चिकित्साकी सलाह माँगी थी। उन्होंने दिनमें तीन 
चार बार आधा गिलास पेशाब पीनेकी सलाह दी और दो दिनका 
उपवास और सादा भोजन करनेको कहा। एक सप्ताहमें पेशाब पानी 
जैसा साफ़ होने लगा, असह्य पीड़ा मिट गयी और आराम हो 
गया । द +-- सम्पा० 


१५, पेशाबसे पीप और कमर दर्द 
श्रीमती कमलादेवी चोरडिया सरदार दाहर (राजस्थान) की 
हैं। उमर ३० वर्ष। ८ वर्षसे वे पेशाबमें पीप और कमर दर्दसे परेशान 
थीं। डाक्टरोंके इलाजसे कुछ भी फ़ायदा न होनेसे वे मई, '७२ में श्री 
भोजराज संचेतीके पास मोमासर आ गईं। 
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उनकी तकलीफ़ोंका इतिहास सुनकर संचेतीजीने कहा, मूत्र- 
चिकित्सामें विविध प्रतिक्रियाओं और उभारोंकी संभावना रहती है, 
जिन्हें दृढ़ता एवं धीरतासे सहन कर लेने पर नीरोगता प्राप्त की जा 
- सकती है। कमलादेवीकी तत्परता एबं निष्ठा देख दूसरे ही दिनसे 
मूत्रोपवास शुरू करा दिथा गया। पहले दिन उलटियाँ और टट्टियाँ 
हुईं | दूसरे दिन टट्टियाँ तो बन्द हो गईं, लेकिन उलटियाँ लगातार तीन 
दिन तक होती रहीं। फिर भी वे घबराई नहीं। १४वें दिन मोसंबीके 
रससे पारणा .हुआ। कुछ दिन उन्हें रसाहार पर रखा गया। फिर 
साधारण हलका भोजन दिया जाने लगा। अंग्रेजी दवाओंके दुष्परिणामों 
-- गैस, सिरदर्द आदिको दूर करनेके लिए वे कभी-कभी कटि- 
स्‍तान भी लेती रहीं। दोएक मास तक.रोजाना तीन बार वे मूत्रपान 
और दो घंदे मृत्रमालिश करती रहीं। तीन चार मासमें वे एकदम 
नीरोग, स्वस्थ एवं सशक्त हो गईं। _ “- संपा० 


२० 
बातव्याधि 
१. रीढ़का अकड़ाव 


श्री अंबालाल के० पटेल बी० एससी०, एल-एल० बी० अह- 
मदाबाद म्युनिसिपैलिटीके स्टोर सुपरिल्टेन्डेल्ट हैं। उनके पत्रमें से 
नीचेका अवतरण यहाँ दे रहा हूँ :-- 

/ मृत्रप्रयोगसे आपके स्वास्थ्य पर जो असर हुआ उससे 
प्रोत्साहित होकर ता० १५-५-५८ को बहुत सवेरे ईद्वर-प्रेरणासे 
मेते उसे खुद आज़मानेका श्रीगणेश किया ।॥ 
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“मैं प्लरिसी, संधिपीड़ा और रीढ़के अकड़ाव (स्पोन्डेलाइटिस ) 
से पीड़ित था। सफ़ेद, ज़रा धूसर और स्पंज ज॑से छिद्रोंवाला कफ 
काफ़ी निकलता था। में कामसे फ़्रसत पाता कि पीड़ाका दौर शुरू 
हो जाता । सन्‌ १९५२ से ऐसी स्थिति चलती थी। पहले तो 
ता० १५-५-५८ से ता० २१-५-५८ तक सारे शरीरकी मूत्रमालिश 
करता रहा । ता० २२-५-५८ से प्रात:कालका पहला पेशाब भी पीने 
लगा और ता० २७-५-'५८ तक पीता रहा। इस अरसेमें मेरे शरीर 
पर गरमीकी फुंसियाँ निकल आयीं। उन्हें प्रयोगकी प्रतिक्रिया समझ 
कर मैं घबराया नहीं। थोड़े ही समयमें वे मूत्रमालिशसे अपने आप 
दशान्त हो गयीं। मूत्रमालिश तथा मूत्रपानका असर तो अद्भुत हुआ 
है। मूत्र विष है, पीने योग्य नहीं है, ऐसी जो रूढ़ मान्यता है वह 
बिल्कुल झूठी है। यह तो स्वास्थ्य-प्राप्तिका अलौकिक, सुलभ; स्वयंभू 
और दिव्य सांधन है, ऐसी मुझे प्रतीति हुई है। मुझे उपवासके अन्तिम 
दिन और अगले दिनका अर्थात्‌ ता० ३०, ३१ का पेशाब डिस्टिल्ड 
वॉटर जैसा स्वादहीन प्रतीत हुआ। जिस दिन मूत्रपान किया उसी 
दिनसे कफ़की पीड़ा तो जाती रही । जुकाम और पसलियोंका द्वर्द दूर 
हो गया । शरीरमें ताज़गी देनेवाली गरमी और शक्ति इतनी आयी कि 
में रातको बिना ओढ़े खुले शरीर सोने लगा। पहले तो मुझे शरीरकी 
गरमीकी रक्षाके लिए गरम कपड़े लपेटकर सोना पड़ता था। सर्दी, 
कफ़ और प्लरिसी जैसा रोग दूर हो गया। जोड़ोंका दर्द और रीढ़क। 
अकंड़ाव भी बहुत ही कम हो गया। मेरी गरदनका अकड़ाव भी जाता _ 
रहा और वह अच्छी तरहसे मुड़ने लगी। चमड़ीकी शिथिलता दूर हुई 
और वह कोमल तथा रोगमुकत हो गयी। में कभी-कभी मूत्रमालिश' 
और मूत्रपान करता हूँ, जिससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है।' 

२. रीढ़की जकड़ और गाँठ 


मोगरी, ज़िला खेड़ा (गूजरात)के निवासी श्री चतुरभाई भाई- 
लालभाईकी मूत्रप्रयोग सम्बन्धी श्रद्धा तथा 'अनुभवका उल्लेख पहले आ. 


यातवव्याति १८५ 
चुका है। उन्होंने अपनी पुत्रवधूके रोगको भी इसी प्रयोगसे मिटाया, 
जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 

उनकी पुत्रवधूकी रीढ़का चौथा और पाँचवाँ मनका जकड़ 
जानेसे उनपर सूजन आ गयी थी और रीढ़ पर गठीला जमाव हो 
गया था। दर्द इतना अधिक होता था कि वह ऊँची नज़र रखकर 
चल नहीं सकती थी और तिरछा-टेढ़ा भी देख नहीं सकती थी। सतत 
पीड़ाके कारण उसे नींद भी नहीं आती थी। इसे तरह उसकी पीड़ा 
बेहद थी। उसे बम्बई ले जाकर डाक्टरकी सलाहसे गहरी किरणें,भी 
दिलायी गयी थीं, परन्तु आरामका नाम नहीं। वहाँसे वापस आकर 
आणंदके मिशन. अस्पतालमें प्लास्टर' ऑफ़ पेरिसकी पट्टी रूगवाकर 
साढ़े तीन महीने वह लेटी रही, पर कुछ फ़के नहीं हुआ । दिन-प्रति- 
दिन उसकी पीड़ा असह्य होती गयी। आखिर उसे मूत्रप्रयोगके लिए 
राज़ी किया गया। मूत्रमालिशसे प्रयोग शुरू हुआ। सात दिनकी 
प्रालिशसे उसकी हालत कुछ सुधरने लगी | उसकी स्थितिमें जो परि- 
बतंन होता उसकी ख़बर वे मुझे देते और मेरी सलाहसे काम करते। 
पन्द्रह दिनकी मालिशसे रीढ़की गाँठ गलने लगी । आवश्यकताके अनुसार 
उसे कुछ दिन मूत्रके साथ उपवास भी कराये गये। एक मासके भीतर 
ही पुत्रवधू स्वस्थ होकर अपने पतिके साथ कलकत्ता चली गयी। 


३. गठिया* (गाऊट ) 


अहमदाबांदमें न्यू ब्रह्मक्षत्रीय सोसायटीमें श्री पुरुषोत्तमभाई 
सोमाभाई पटेल (स्व० सरदार. वल्लभभाई पटेलका भतीजा) रहते 
हैं। पिछले दो-चार बरससे वे गठियासे पीड़ित रहा करते थे। उनके 
हाथ-पाँवोंकी उँगलियाँ, कंधे, घुटने आदि अवयवोंके जोड़ जकड़ जाया 
करते थे और दर्द किया करते थे । दर्दके कारण वे अपने हाथसे वज़न 


* मेरी गठिया-मुक्तिका विवरण “अनुवादकका निवेदन में 
दिया गया है। उसे ज़रूर पढ़ें । -- संपा ० 
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नहीं उठा सकते थे, उन्हें चलने-फिरनेमें तकलीफ़ होती थी और बट. 

हननेमें भी दिक्कत आती थी। इस रोगका असर उनके सार दरीर 
पर भी होने छगा। शरीरकी कान्ति तथा स्फरति जाती रही थी। वे 
दवा तो छेते थे, पर आरामका नाम न था। 


मेरी मूत्रचिकित्साकी बातका उन्हें पता छगा और वे मेरे पास 
आये। मेंने उन्हें सलाह दी कि पुराने मूत्रसे शरीर पर मालिश किय। 
करें और धीरे-धीरे सुबह-शाम मूत्रपान भी करें। इसके अति- 
रिक्त कुछ आवश्यक सूचनाएँ भी दे दीं। द 


इतनेमें उन्होंने सपरिवांर हरद्वार जानेका निश्चय किया और 
एक महीना वहाँ गंगाजीके किनारे रहे। वहाँ रहकर उन्होंने यह प्रयोग 
शुरू किया। पन्द्रह बीस दिन उन्होंने मूत्रमालिश की। मूत्रमालिश भी 
वे लगातार नहीं कर सके; क्योंकि जब वे दो-एक दिनके लिए दर्श- 
नीय स्थल देखने जाते तब मालिश बन्द रखनी पड़ती। यों कुल 
मिलाकर बीस दिनकी मालिशसे उनके जोड़ोंका दर्द मिट गया। हर- 
द्वारसे वापस आते ही उन्होंने शीघ्र मझे बधाईके साथ ख़शखबरी 
सुनायी कि उनका गठिया निर्मूल हो गया है। फिर भी वें रोज़ दो ५ 
बार मूत्रपान करते रहे, जिसका परिणाम भी सुन्दर आया। उनके 
शरीरका फीकापन दूर हुआ और छाली आयीं। शरीर और मनमें 
स्फूति आयी। शौच नियमित हो गया और जठराग्नि भी अच्छी 
तरह काम करने लगी। अब वे निश्चिन्त हैँ। 


४. लकवा और मधुमेह 


श्री सौभाग्यचन्द्र गिरधरलाल पालीताणामें जैन सोसायटी 
गिरिविहा रमें रहते हैं। वहाँ रहनेवाले श्री गुलाबचन्द खूमचन्द शाह 
लकवे और मधुमेहसे पीड़ित थे. मूत्रप्रयोगसे उन्हें जो छाभ हुआ 
उसका विवरण उन्हींसे लिखवाकर सौभांग्यचन्द्र गिरधरलालने मेरे 
पास भंजा है, जिसे नीचे दे रहा हूँ :-- 
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“ मुझे दायीं ओरका लकवा था और मधुमेहकी तकलीफ़ भी 
थी। आपकी “मानवमूत्र ' पुस्तक पढ़कर एक बरससे प्रयोग कर 
रहा हूँ, जिससे बहुत ही फ़ायदा हुआ। पुस्तकर्मं बताये हुए 
महत्त्वपूर्ण उपवास भी में कर लेता तो जल्दी आराम हो जाता। 
परन्तु मं उपवास नहीं कर सकता हूँ। फिर भी धीरे-धीरे अच्छा 
फ़ायदा हुआ है। हर रोज़ सुबह दातुन करनेके बाद जो पेशाब 
आता है उसे पी जाता हूँ. और दोपहरम सारे शरीर पर पेशाबसे 
भालिश करता हूँ। घुटनेके जोड़का दर्द भी मिट गया है। कमरमें 
रोज़ जो पीड़ा होती थी वह भी मालिशसे मिट गयी है। 

बहुत समयसे मे इन्स्यूलिनके इंजेक्शन लेता था, उन्हें एक 
बरससे बन्द कर. दिया है। 

“ मेरा यह निजी अनुभव है कि मूत्रसे चमड़ीकी हर बीमारी 
मिट जाती है। मेरे शरीर पर कुछ भी होता है तो में तुरन्त उसका 
उपयोग करता हूँ और फ़ायदा उठाता हूँ। द 

“ मेरी उमर ६५ बरसकी है। पहले मुझे चलनेमें ख़ब तकलीफ़ 
होती ' थी। अब तीन चार मील आसानीसे चल सकता हूँ। 

' पहले में दूरकी चीज़ साफ नहीं देख सकता था। आँखोंमें 
मूत्र डालनेसे दृष्टिमें कुछ सुधार हुआ है।” 


५. गठिया और दूसरी बीमारियां 


श्रीमती भँवरीदेवी बरडिया ग्राम श्री इंगरगढ़ (राजस्थान), 
उच्च ४४ साल, अपने पत्रमें लिखती हैं :-- 


“जब कुूँवारी थी तब बिलकुल स्वस्थ थी, परन्तु शादीके ब।द 
बीमार रहने लगी। मासिक धर्मकी गड़बड़, सिर चकराना, मोटापा, 
भूख-प्यासकी अधिकता, हृदयकी धड़कन, शरीरके जोड़-जोडमें दर्द, 
कब्ज इत्यादि। देशी-अंग्रेजी इलाजमें ३२५ हजार रुपये खर्च करने पर 
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भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। में अपनी जिन्दगीसे ऊब चुकी थी । 
आखिर सन्‌ १९७२ में अपने भाईके सुझाने पर में श्री भोजराजजी 
संचेतीके पास मोमासर (जि० चूरू, राजस्थान) आ गयी। उन्होंने मेरी 
नाड़ी, देखकर कहा, “ तुम्ह/रा ग्रदा खराब हो गया है और गठियाकी 
बीमारी है। अगर निष्ठा एवं दृढ़ताके साथ मूत्र-चिकित्सा करोगी -तो 
जरूर स्वस्थ हो जाओगी।” उन्होंने दूसरे ही दिन पेशाब और 
पानीके साथ उपवास शुरू करा दिया। में सारा पेशाब पी जाती और 
बालिकाओंके पेशाबसे रोजाना दो घंटे मालिश करवाती । अब देखिये 
कुदरतका खेल। तीन दिनके बाद मुझे पेशाब होना बन्द हो गया। 
तब संचेतीजीने बालिकाओंके पेशाबसे सनी हुई मिट्टीका पेड़ पर लेप 
करवाया, जिसे दों घंटे तक रखा | तीन दिनके बाद पेशाब खुलकर होने 
लगा । जोड़ोंका दर्द तो मिट गया, परन्तु दोनों चूतड़ दर्द करने छलगे। 
मेरे इस दर्दसे सब पीहरवाले घबड़ा ग॑गे, छेकिन मेने दुढ़ता रखी और 
यही सोचा कि मेरी सारी बीमारियाँ उंभरकर चूतड़ोंमे|ं आ गयी 
हैं और यहींसे खत्म हो जायेंगी। श्री भोजराजजीके आदेशसे चूतड़ों 
पर मूत्र पट्टी रखी गयी । बस तीन रोजके बाद वह दर्द भी जाता रहा। 
अब मझे अपना शरीर हलका माल्म होने लगा और में अपने आपको 
स्वस्थ समझने रूंगी। १४वें दिन सन्‍्तरेके रससे मुझे पारणा कर- 
वाया । फिर ८ दिन तक वही रस तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देते रहे 
और दिनमें तीन बार मूत्र पिलाते रहे। फिर तीन दिन गायका एक 
पाव दूध तीन बार और बीचरममें एक पाव सन्तरेका रस एक बार देते 
रहे। बादमें मुझे गेहँके आटेका रूखा फुूलका और हरी सब्जी दी 
गयी | लगभग एक महीनेमें ही में बिलकुल स्वस्थ हो गयी। मुझे 
और मेरे पीहरवालोंमें किसीको भी विश्वास नहीं था कि में 
इतनी जल्‍दी स्वस्थ हो जाऊँगी। श्री संचेतीजीकी निःस्वार्थ सेवाका 
ही यह फल है कि मुझे नयी जिन्दगी मिल गयी। मैं तो दृढ़ 
विश्वासके साथ यही कहूँगी कि मूत्रचिकित्सासे जितनी जल्दी 
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और जितना अच्छा फायदा होता है उतना फायदा किसी दूसरी 
चिकित्सासे नहीं होता। फिर २५-३० वर्षोके कटु अनुभवसे कहती 
हैँ कि अंग्रेजी दवाइयाँ खर्चीली और खराब हेँँं।” 

श्री मोहनलाल बुच्चाने भी सन्‌ १९७२ में संचेतीजीकी 
देखरेखमें विधिपूर्वक मूत्रोपचार करके १० साले पुराने गठियाकों 
नामशेष कर दिया है। -+संपा० 


ः ६. लकवा 


श्री प्रीतमसिह गांधी आश्रम, हापुड़ (जि. मेरठ) में काम करते 
हैं। उमर ४२ बरस। उनकी दायीं भूजा लकवेसे पीड़ित थी और 
गर्देन बायीं ओर मुड़ गई थी। दोनोंमें दर्द तो था ही। एक मास- 
का डाक्टरी इलाज बेकार हो गया। आश्रमके व्यवस्थापक चौधरी 
तेकी रामजीकी सलल्‍ाहसे ३-४ बार मूत्र पीने और एक घंटा धपमें 
मूत्रमालिश करनेसे उनकी दोनों तकलीफ़ें १५ दिनमें ही दूर 
हो गई। 
_ >> का 


७. कन्धोंका दर्द 


श्रीमती कलावतीं हैँ तो पंजाबकी, पर बरसोंसे जम्मूमें रहती 
हैं। कलाजी विदुषी, सरल, सहिष्णु, नम्र, नि्भय और गुणग्राहिणी 
है। वे अपने विचारोंको. आकर्षक एवं प्रभावक ढंगसे प्रस्तुत कर 
सकती हैँं। बचपनसे वे धर्मरेचि तथा संयमशील रही हैं। तीसरी 
सन्‍्तान पुत्र हुआ कि उन्होंने अपने निरचयके अनुसार ब्रह्मचर्यको 
अपना लिया। वे आधू्‌निक श्वृंगार-सामग्रीसे कोसों दूर रहती है और 
_ रेशमी वस्त्र भी नहीं पहनती हूँ। वे स्त्रीसमाजकी उचन्नतिके लिए 
भरसंक प्रयत्न करती रहती हें। उनमें साम्प्रदायिक कट्टरता एवं 
उनन्‍्माद नहीं है। वे हंसके नीर-क्षीर-विवेकको अपने जीवनमें चरितार्थ 
करनेके लिए. प्रयत्नशील रहती हें। 
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कुछ वर्ष पूर्व ही एक जैन साध्वीसे उन्हें मूत्रप्रयोगका पता चला 
और उसकी रोगनाशक हक्तिकी अनुभूति करनेका उन्होंने निश्चय भी 
कर लिया। वे तीन चार वर्षसे कन्धोंके दर्दसे पीड़ित थीं। प्रचलित 
सभी उपचार उस दर्दको मिटानेम व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे। १५ दिनके 
मृत्रपात और मूत्रमालिशसे उनका दर्दे नष्ट हो गया। 

उनकी चहमेकी बीमारी इतनी बढ़ गयी थी कि उसके बिना 
आँखें अपना काम नहीं कर सकती थीं। मूत्रसे आँखें धोने और उसकी 
मालिश एवं पीनेसे तीन वर्ष पुरानी चश्मेकी बीमारी सदाके लिए दूर 
हो गयी। उन्होंने चोट, घाव आदिकी पीड़ाको भी बीसियों बार 
स्वमूत्र द्वारा मिठाया है। 

वे मूत्रको रोगसे छुटकारा पाने और आरोग्यको बनाये रखनेका 
अमूल्य एवं अचूक साधन मानती और समझती हैं और दूसरोंको.- 
वैसा मनाने और समझानेका, भरसक श्रयत्तन करती हेँ। उनकी 
प्रेरणासे कई रोगियोंने मूत्रप्रयोग द्वारा अपने रोगोंको नष्ट भी 
किया है। -- सम्पा ० 

८. हाथका सुन्न होना 


मेरी एक धर्मबहन जंडियालागुरु (जि० अमृतसर, पंजाब) में 
रहती हैं। उनकी अवस्था ४२ वर्षकी है। उनके स्वभावमें नम्नरता और 
वाणीमें मधुरता है। तीन-चार सालसे पति-पत्नी दोनोंने ब्रह्मचयंत्रत 
ले लिया है। लगभग १२ बरस पूर्व उनका दायाँ हाथ कलाई तक 
रातको सुन्न हों जाता थी। कभी-कभी दायें हाथसे आग-सी निकलती 
थी। धीरे-धीरे सारी भुजा सुन्न होने लग गयी और दर्द इतना बढ़ 
गया कि भूजाको थोड़ा दबानेसे बहुत पीड़ा होती थी। 

भुजाकी जड़ता और पीड़ाको मिटानेके लिए विविंध उपचार किये 
गये। विठामिनकी गोलियाँ खायी गयी, कीमती टीके लूगवाये गये 
और कई बार अनेक टेस्ट हुए। डाक्टरी उपचारके व्यर्थ सिद्ध होने 


वातव्याधि | १९१. 


.. पर होमियोपैथिक उपचारकी शरण ली, जिससे कुछ समयके लिए थोड़ा 
आराम हुआ। आयुर्वेद उपचार भी बेकार साबित हुआ। 

सन्‌ १९६५ के चतुर्मासमें वहाँ मुझे जैन साधु-साध्वियोंको 
संस्कृत पढ़ानेका अवसर मिला | तब उनसे मेरा परिचय हो गया और 
प्रसंगसे मूत्रोपचारका ज़िक्र भी आ गया। उनसे पाँच दिनका मूत्रो- 
पवास करवाया। मूत्रपान और मूत्रमालिशने अपना असर दिखाया। 
उनकी बाहु और कलाईकी जड़ता, जलन और पीड़ा कम होने लगी 
और इतनी कम हो गयी कि वे पहलेकी भाँति दूध बिलोने आदि सभी 
काम करने रंग गयी है। उन्होंने अपनी जिस व्याधिके लिए देशी- 
अंग्रेज़ी उपचार करनेमें न मालूम कितने रुपये पानीमें फेंके होंगे, उस 
व्याधिको अमूल्य मृत्रोपचारसे लगभग नष्ट कर दिया है और वे 
स्वमूत्रकों आरोग्यका साधन मान और समझकर आवश्यकताके अनु- 
सार उसका उपयोग निः:संकोच एवं निर्भयतासे करती हैं।-- सम्पा० 


९, आर्थराइटिस 


श्रीमती पीरोजन बलूसारा (पाटकर मार्ग, बम्बई ७) शिवाम्ब्‌ 
चिकित्सा प्रचारक मंडल, बम्बईके मंत्रीको ता० १-६-७३ के पत्रमें 
लिखती हैं :-- 

/ पन्द्रह बरस पहले मेरे दायें घुटने पर चोट रूंगी थी, जिससे 
आँट चढ़ आयी थी और घुटना आधेराइटिससे पीड़ित हो गया। 
न तो मुझसे खड़ा रहा जाता और न ही चला जाता। में सीढ़ी 
भी चढ़ नहीं पाती। डाक्टरोंने कहा कि अब यह बीमारी नहीं 
मिटेगी, ऑपरेशन करायेंगी तो निष्फल जायेगा। 

.  लाचार रोगसे मुक्त होनेके लिए मैंने शिवाम्बंका उपचार अप- 
नाया। शिवाम्बु पीकर दो दितका उपवास किया और दो. महीने यह 
उपचार जारी रखा जिससे अब में लगभग ठीक हो गयी. हँ। जिस 
डाक्टरने पहले मेरा एक्सरे लिया था, वह मुझे रोगमुक्त देखकर दंग 
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रह गया। मेरे शरीरमे शक्ति भी बढ़ी है। कुछ दिन .-हुए में 
अन्यत्र गयी थी और एक दिनमें सीढ़ीके ३०० पाये चढ़, सकी थी। 

“अब मेरी उमर ६५ वर्षकी है। मेरे बहुतसे परिचित भी 
यह उपचार करते हें। एक युवतीका अंदरका ट्यूमर भी शिवाम्बु 
चिकित्सासे गल गया, जिसे डाक्टरोंने ऑपरेशन करवानेंकी सलाह 
दी आी। 

१०. टाँगोंम दर्द और अन्य रोग 

जैन मुनि श्री छज्जूरामजीने ता०' ९-३-!७५ को अम्बाला 
(हरियाणा) में मुझे अपने .मूत्रप्रयोगका अनुभव इस तरह सुनाया :-- 

“मेरी आय ७० वर्ष है। मझे बरसोंसे कब्ज़ था, मेरे घटनों 
और पिंडलियोंमें बीस सालसे दर्द रहता था, उठने-बैठन और चललनेमें 
बहुत कष्ट होता था, मेरे पेट और छातीमें पीड़ा व जकड़ थी, 
ब्लडप्रेशर और उन्माद था, न नींद आती और न भूख लगती-थी। 
डाक्टरी इलाजसे कुछ आराम नहीं हुआ । वैद्यकी दवासे काफ़ी आराम 
तो हुआ, पर स्थायी नहीं । द 

“में सन्‌ १९७४ में मूत्रप्रयोग करने लगा। दिनमें अनेक बार _ 
मूत्रपान करता और ३० मिनट मूत्रमालिश करता थां। भोजन एक 
बार करता था। आठ दिनमें ही कुछ फ़ायदा हो गया, एक महीनेमें 
आंधा और दो ढाई मासमें पूरा ऑराम हो गया-- सभी रोग 
नामशेष हो गये। 

“२०-२५ सालसे चश्मा लगाता हूँ, फिर भी ध्‌धलेपनके छिए 
दवाई लेता था। आँखोंमें मूत्र डालनेसे दवाई लेना छोड़ दिया। 
स्वास्थ्यकी दृष्टिसे दोएक बार पेशाब पी लेता हूँ। इस अमूल्य साधनसे 
लाभ उठानेके लिए दूसरोंको प्रेरित भी करता रहता हूँ। 

अपना अनुभव सुनानेके बाद वे मुझे दो व्यक्तियोंके पास ले 
गये, जिन्होंने उनकी प्रेरणासे मूत्रप्रयोग करके अपनी बीमारीको 
मिटाया है। 


वातव्याधि जा 
_.. १, तीस बरसकी श्रीमती रामप्यारीके दायें हाथकी उँगलियोंमे 
दो सालसे खाज आती थी और वे गल भी गयी थीं। दो हफ्ते 
पेशाबसे हाथ धोनेसे उँगलियाँ एकदम ठीक हो गयीं। 


२. श्री रामप्रतापकी उम्र ४५ बरसकी है और कुम्हार हैं। 
वे तीन-चार सालसे जुकामसे परेशान हो रहे थे और कभी उन्हें 
बुखार भी आ जाता था। सालभर अंग्रेजी दवा लेनेसे भी स्थायी 
और पूरा लाभ नहीं हुआ तथा उससे कब्जकी शिकायत खड़ी 
हो गयी। सन्‌ १९७४ के अन्‍्तमें वे रोज़ाना दो-तीन बार पेशाज 
पीने छगे और दसेक दिनमें ही नीरोग टो गये। प्रयोगके दौरान 
उन्होंने हुक्का पीना छोड़ दिया था। कभी तकलीफ़ हो जाने पर 
वे पेशाब पी छेते हैँ। वे मूत्रकों शक्ति एवं स्फूतिके लिए श्रेष्ठ 
उपाय मानते हैं। क्‍ -- संपा ० 


११, तीस साला टाँगोंका दद 


श्रीमती भगवतीजी हिंदीके सुप्रसिद्ध लेखक एवं विचारक श्री 
जैनेन्द्रकुमा रकी धमंपत्नी हँ। ५५ सालकी उमरम उनकी टॉरगें दद 
करने लगीं। धीरे-धीरे वह दर्द इतना बढ़ गया कि चलना-फिरना 
मुश्किल हो गया, एक साल होमियोपथीका और २-३ सप्ताह 
बिजलीका उपचार किया। कोई खास लाभ नहीं हुआ। 

बुस्तक पढ़कर वे मूत्रोपचार करने लगीं। पहली बारके मूत्र- 
पानसे उन्हें आइचयंकारी लाभ प्रतीत हुआ --- शक्तिका अनुभव हुआ । 
७ दिन पुराने पेशाबसे वे दो घंटे मालिश करती थीं। दो मासमें 
तीस साल पुराना दर्दे बारह आना ठीक हो गया। परिस्थितिवश 
वे प्रयोग चालू न रख सकीं। दर्द बढ़ जाने पर वे मालिश कर 
लेती हैं। 

प्राय: वे रोज सैर करती हैं और खुद पीसे हुए आटेकी रोटी 
खाती हैं। मूत्रप्रयोगमं उनकी अनन्य निष्ठा है। 
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१२. शियाटिका के 


श्री मलकियतर्सिध गिल फीरोजपुर कट (पंचाब) के सेन्‍्ट्रल 
पब्लिक स्कूलमें खेलोंके शिक्षक हें। उन्हें कूल्हे और जाँधका वातरोग 
हो गया। उन्हें गैसकी भी शिकायत थी और भूख कम हो गयी 
थी। प्राकृतिक उपचारसे पूरा आराम नहीं हुआं। मूत्रचिकित्सक 
श्री विजयकुमार गुप्ता एडवोकेटने उनसे कुछ दिनका मूत्रोपवास 
भी करवाया। १५ दिनके मूत्रपान और भूत्रमालिशसे वे बिलकुल 
ठीक हो गये। 


१३. पक्षाघात और पेरका पतला होना 


श्री अशोक जनबदे इन्दौर (म० प्र०) में रहते है । उनकी 
बड़ी बहिन सरस्वती जनवदे हैँ, जो भिलाईमें शिक्षिका हैँ और 
उनकी उमर २५ वर्षकी है। वे अपनी बहिनकी रोगमुक्तिका हाल 
इस प्रकार लिखते हैं :-- 


“४ मैने अपने जीवनमें स्वमूत्र-चिकित्साकी सबसे बड़ी सफलता 
अपनी ही बड़ी बहिनकी जान बचाकर प्राप्त की है। वे सतत तीन 
मास बिस्तर पर पड़ी रहीं। उठना तो एक तरफ, पर. शरीरका 
निचछा आधा भाग हिलता भी न था तथा बायाँ पैर धीरे-धीरे पतला 
होने लगा था। हाथ छुआनेसे भी भयंकर पीडा होती थी। फिर 
शय्यानत्नण भी हो गये थे। ऐसी दछ्ामें दो-दो, तीन-तीन घंटे में कभी 
: पुराने और कभी ताज़े पेशाबसे मालिश करता रहा। सभी औषधियों 
को तिलांजलि दिलाकर में दिनमे तीन बार स्वमूत्र पिछाता रहा। 
१५ दिनमें ही उन्हें ५०५ फायदा हो गया और एक महीनेमें वे 
उठने-बैठनें लग. गई। आज ता वे पूर्ण स्वस्थ हें। इस बातकों 
हुए अभी चार ही मास हुए हैं। उनका वायाँ पैर, जो धीरे-धीरे 
पतला हो रहा था, आज बिलकुल ठीक है।” 


बातव्याधि १९५ 
१४. हड्डियोंकी कमजोरी 


पिनकी जम्मूमें रहती है। उमर १९ वर्ष । बचपनसे ही उसकी 
हषड्डियाँ इतनी कमजोर थीं कि थोड़ा चलने पर वह गिर जाती थी। 
भुजा, नितम्ब और टाँगकी हृड्डियोंके कई बार फ्रेक्चर भी हुए। 
हथेलियों और घुटनोंके बल वह चलती थी। शरीर बहुत ही भारी 
हो गद्या था। प्रचलित सभी इलाज बेकार साबित हुए। 


स्थानीय मूत्रचिकित्सक श्रीमती कला जैनने उससे १९७६ में नौ 
दिनका मूत्रोपवास करवाया । दो-तीन सप्ताह तक तो वे खुद ही उसकी 
डेढ़ घंटा मूत्रमालिश कंरती रहीं। दिनमें ५-६ बार वह मूत्रपान 
करती थी। परहेज भी पूरा रखा गया। वह अधिकतर शाक और 
फल खाती रही। तीन मासके उपचारसे आशातीत लाभ हुआ। 
वजन कम हुआ । हथेलियाँ पूरी तरह खुलने लगीं। अब बिना 
सहारेके वह चक्नू-फिर सकती है। हाथसे काम भी कर लेती है। 
आरोग्यके अमूल्य साधन शिवम्बुका प्रयोग चल ही रहा है। 


8 
चमड़ीके रोग 
१. छाले 


श्री केशवभाई मकनजी मास्टरने मूत्रप्रयोग द्वारा अपने स्थायी 
कब्जसे छुटकारा पा लिया, जिसका विवरण “पेटके रोग” नामक 
प्रकरणमें दिया जा चुका है। उन्होंने कुछ बरस पहले अपने चर्म- 
रोगको मिटानेके लिए भी मूत्रका उपयोग किया था, जिसके बारेमें 
वे लिखते हैं :-- 


सन्‌ १९४८ में मुझे जुलाहेसे शिक्षक बननेका विचार आया 
और अध्ययनके लिए अत्यन्त परिश्रम करना पड़ा। आहार-विहा रमें 
गड़बड़ हो जानेसे मेरे शरीर पर छाले ही छाले निकल आये, जिनकी 
पीड़ाके कारण न तो आरामसे बैठा जाता और न ही सोया जाता। 
उस समय प्रतिदिन तीन तोला मिट्टी पेशाबमें भिगोकर मैं चुपड़ा 
करता था। इस तरह बीस दिन तक मेंने यह प्रयोग किया और : 
मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। 

जहरीली मकक्‍्खी, मच्छर या जन्‍्तुके डंक पर पेशाब घिसनेसे 
आराम हो जाता है। पेशाब घिसनेसे और पेशाबकी पट्टी रखनेसे 
विच्छुका ज़हर भी उतर जाता है।” 

२. दाद ओर जड़पित्ती 

श्री शामलूभाई खेड़ा जिलेके ग्रामरक्षक दलके व्यवस्थापक हें। 
उनका शरीर एलजिक (संवेदनशील तथा विकारशील ) था। रक्‍त- 
विकारके कारण उनके शरीर पर दाद हो गयी थी और दादका उभार 
नाक पर विशेष था। उन्हें मधुमेहका रोग भी था। अपनी शारीरिक 
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स्थितिका पूरा विचार किये बिना मनमाने ढंगसे उन्होंने मूत्रप्रयोग 
शुरू कर दिया और किसी प्रकारका परहेज भी न रखा। प्रयोगके 
दौरान वे चायमें सेक्रीन भी लेते रहे। दो-तीन दिनमें ही उनके 
सारे शरीर पर जुड़पित्ती हो गयी और कुछ फुंसियाँ भी निकल 
आयीं। मुझे बोरसद (खेड़ा) से फौरत्‌ ख़बर दी। मैंने तुरन्त उन्हें 
सूचित किया कि धीरज रखें और किसी प्रकारकी दवा या इन्जेक्शन 
न ल, परन्तु मूत्रमालिश ज़रा ज़ोरसे करें, ताकि फूंसियाँ फट जायें। 
वसा करनेसे दो ही दिनमें उनकी सभी तकलीफ़ें दूर हो गयीं । 

मूत्र कुदरती रसायन है। सेक्रीन तो रासायनिक बनावट है। 
विजातीय तत्त्वोंका मेल कैसे बैठे? आखिर परिणाम अच्छा आया। 
पर शामलूभाईने दुःख उठाया। इससे फलित होता है कि मूत्रप्रयोग 
करनंवालेकी कितना सावधान रहना चाहिये। 


३. एक्ज्ञोमा 

(१) श्री लज्जाराम चौधरी टीकरीकलाँ (दिल्ली) में रहते हैं। 
इस समय उनकी उमर ७५ सालकी है। जलियाँवाला काण्डके समयसे 
ही वे देशसेवार्मे संलग्न हो गये थे। आजादीकी लड़ाईमें वे एक 
सेनानी भी थे। आजकल ग्रामसेवा कर रहे हैं। 

लगभग दो बरस पहले इन्हें एक्जीमा हो गया था। चार दिन 
पुराने परेशाबसे पौन घंटा स्वयं मालिश करते थे और सुबह एक 
बार मूत्रपान करते। करीब तीन मासमें वह ठीक हो गया। अगर 
उपवास कर लेते तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता। परहेज भी पूरा 
नहीं रखा था। 

(२) श्री रवि जैन जम्मूमें रहते हैं। उमर २५ वर्ष। दायीं 
भुजा, पीठ, गर्दन और माथा एक्ज़ीमाग्रस्त थे। खुजली तो सारे 
शरीरमें होती थी। रुपये जितने घावोंसे पीप और खून भी निकलता 
था। वेद्य और डॉक्टरोंके इलाजसे थोड़ा-बहुत लाभ तो हो जाता, 
परन्तु फिर प्रकुपित हो जाता था। घरवाले भी परेशान थे। 
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श्रीमती कला जैनकी प्रेरणासे वे अगस्त, “७५ को शिवाम्बु 
चिकित्सा करने लगे। वे रोज एक घंटा मालिश और ४-५ बार 
पान करते थे। घावों पर मूत्रसनी मिट्टीकी पट्टी सुबह दोएक घंटे 
और रातको पूरा समय रखते थे। घाव १५ दिनमें भर गये और 
एक मासमें वे रोगमुक्त हो गये। 


अन्य अनेक रोगी भी एक्ज़ीमासे मुक्त हो गये हैं। 
४. सफ़ेद कोढ़ 


श्री रणजीतभाई बलदेवभाई परीख एक सहृदय व्यक्ति हैँ। 
उनकी आयु रूगभग ३२ वर्षकी है। पन्द्रह वर्ष पहले उनके शरीर 
पर सफ़ेद कोढ़ हो गया था। सिर, मूँह, पीठ, छाती, पेट, हाथ 
और पैर आदि सभी अवयवबों पर उसके छोटे-बड़े दाग थे। इसी 
रोगके कारण- उनके सिरके बाल भी सफ़ेद हो गये थे। रणजीतभाईको 
साधु-संन्या सियोंके सत्संगका बहुत शौक था। उन्हें एक बार योगकी 
साधना करनेवाले एक साधु मिल गये। उनके अधिक सम्पकंमें आनेसे 
वे खुद भी योगके साधक बन गये। योगकी साधनाके दौरान उन्होंने 
 हठयोगप्रदीपिका ' पढ़ी। उसमें अमरोली मुद्राके वर्णनमें शिवा म्बु- 
कल्प का उल्लेख आया है। आख़िर काफ़ी तलाश करने पर उन्हें 
दरभंगाकी तरफ़ रहनेवाले किसी महात्मासे 'शिवाम्बुकल्प” नामक 
संस्कृत पुस्तक मिल गयी। उसमें विविध प्रकारके मूत्रप्रयोगोंका वर्णन 
है। उन्होंने कई एक प्रयोग ख़ुद किये। उन्होंने नासिका द्वारा मूत्रपान 
करके अपनी आँखोंकी दृष्टिको ठीक किया, जिसका विवरण “आँखके 
रोग नामक प्रकरणमें दिया गया है। उन्होंने अपने सफ़ेद कोढ़के 
लिए भी मूत्रप्रयोग किया, जिसका विवरण यहाँ दे रहा हूँ। 

यथाविधि मूत्रपान और मूत्रमालिश करनेसे उनके कोढ़ पर 
असर होने लगा.। पहला असर तो यह हुआ कि कोढ़का बढ़ना रुक 
गया। फिर धीरे-धीरे भिन्न-भिन्न अवयवों पर जो कोढ़के दाग थे वे 
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मिटने लगे। सिरके सफ़ेद दाग़ मिट गये और बाल काले हो गये। 
मुँह, गला, छाती, बगल, पेट और कमर, इन अवयबों पर जो दाग़ 
थे वे भी साफ़ हो गये और चमड़ी स्वाभाविक रंग अर्थात्‌ गेहूँ 
रंगकी हो गयी। 


कुछ समय बाद चौमासेमें जब वे मेरे पास आये तब उनकी दाढ़ी 
और हरूम्बे बालोंकों देखकर शुरूमें तो मेने समझा कि अरबविन्दाश्नमके 
कोई युवक साधक हैं, क्‍योंकि दाढ़ी और हरूम्बे बालोंके साथ मेने 
उन्हें पहली बार ही देखा था। फिर तो उनकी काली दाढ़ी 
और काले बालोंने मुझे आइचर्यचकित कर दिया और मूत्रप्रयोगकी 
अपूर्व शक्तिके एक और अनुभवकों जानकर मेरा हृदय गदगद हो 
उठा। 


उनके हाथके अगले भाग पर और पैरोंके अन्तिम भाग पर 
कोढ़के दाग़ अभी तक हें सही, जिन्हें मिटानेके लिए उन्होंने यथेष्ट 
प्रयत्त नहीं किया। परन्तु उनका कहना है कि वे दाग उन्हें कुछ 
तकलीफ़ नहीं देते अर्थात्‌ गरमीके दिनोंमें उनसे किसी तरहकी जलन 
नहीं होती । फिर भी उनका दृढ़ विश्वास है कि मूत्रप्रयोग उन दाग़ोंको 
भी मिटा देगा। उनके मूत्रप्रयोगकी पद्धति अनोखी थी। वे नहा-धोकर 
भोजन करनेके बाद मूत्रमालिश करते थे और फिर काम पर जाते 
थे, परन्तु उन्हें कोई दुर्गंध मालूम नहीं होती थी। 


स्वानुभवके बाद उन्हें मूत्रकी सच्ची शक्तिका पता चला। 
फिर तो वे अपने परिवारमें भी इसका उपयोग करने रूगे। उनकी 
पत्नीको कोई तकलीफ़ हो जाती तो वे मूृत्रप्रयोगसे दूर कर देते। 
इसी तरह बच्चोंकी बीमारीमें भी यह प्रयोग काम आता। धीरे-धीरे 
अड़ोसी-पड़ो सियोंकी छोटी-बड़ी बीमारियोंको मिटानेके लिए भी वे 
इसका उपयोग करने छगे। 


२०० आरोग्यका अमूल्य साधन 
५. गलितकुष्ठ 


कुशल मूत्रचिकित्सक स्व० आमर्मस्ट्रॉड्भने अपनी पुस्तकमें इस 
बातका स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रायः सभी गंभीर रोगोंसे पीड़ित 
रोगी उनके पास आये और मूत्रप्रयोगसे वे रोगमुक्त हुए। परन्तु 
गलितकुष्ठ (लेप्रॉसी) के एक भी रोगीका उपचार करनेका अवसर 
उन्हें नहीं मिला। क्योंकि इंग्लैंडमें यह रोग प्रायः नहीं होता है। 


(१) डाक्टर पुष्पेन्द्र भट्टने गलितकुष्ठके एक रोगीको 
मेरे पास भेजा। एक रविवारको वह रोगी अपनी पत्नीके साथ 
मेरे पास आया। उसका नाम है कानजीभाई मोहनलछाल। उम्र 
३२ बरसकी। अहमदाबादकी एक मिलके बुनाई विभागमें वह काम 
करता था। उस समय उसके हाथों और उँगलियों पर ज़रूम थे 
तथा उँगलियोंमें झुनझुनी और जलन रहा करती -थी। वह अपना 
हाथ ऊंचा नहीं कर सकता था। वह चर्मरोगके एक कुशल 
डाक्टरस बहुत समय तक अपना इलाज भी करा चका था। 
बातचीतके दौरान पता चला कि एक हफ्तेकी मूत्रमालिशसे उसकी 
पीड़ा काफ़ी कम हो गयी थी। मेरी सूचनासे वह विधिपूर्वक मूत्रप्रयोग 
करने छगा और रोगमुक्तः हो गया। फिर ता० ३०-११-'५८ को 
मेरे पास आया और प्रसन्नतासे क्ृतज्ञता प्रगट करते हुए अपना हाल 
सुनाकर लिखवा भी दिया, जिसका सारांश इस प्रकार है :-- 


: मेने पेशाब और पानीके साथ तीन उपवास किये और एक 
मास तक मूत्रमात्शि की। इससे मेरे दायें हाथकी जलन और पीड़ा 
मिट गयी और रउने भी रूग गया। उस हाथसे अब में अच्छी 
तरह काम कर सकता हूं। अभी मेरे हाथमें थोड़ी-सी जड़ता है। 


* वह कोढ़ जिसमें हाथ-पाँवकी उँगलियाँ आदि गलकर गिर 
जाती हुं। 
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कुल-जमा मूत्रप्रयोगसे मुझे बहुत्त लाभ हुआ है और हाथ-पैरके कोढ़के 
ज़रूम मिट गये हें। उँगलियोंमं जो चरचराहट होती थी वह भी 
अब मिट गयी है। क्‍ 

(२) कविराज रामस्वरूप कौशिकको एक दिन रास्तेमें केहरा 
नामक झीवर मिल गया, जो गलितकुष्ठसे पीड़ित था। वह अपने 
भयंकर एवं घृणाजनक रोगसे छुटकारा पानेके लिए जहर या विष्टा 
खानेको भी तैयार था। कविराजजीकी सूचनासे वह सारे शरीरकी 
_मृत्रमालिश करने लगा और सौंफका अक मिलाकर अपना पेशाब 

पीने लगा। 
तीन हफ्तेके बाद उसके सारे शरीरसे पानी निकलने छगा 
जिससे बहुत. बदबू आती थी। रोगी इलाज छोड़नेको तैयार हो गया। 
..._ उसे आइवासन दिया और समझाया कि वह न तो घबराये और न 
ही हिम्मत छोड़े | वैद्यजी रोज़ उसके पास जाते और अपनी निगरानी- 
में मूत्रपषान कराते। एक दिन उसे १०४ डिग्रीका बुखार हो गया 
और वह रातभर बेचेन रहा। अगली सुबह एक अद्भुत बात यह ' 
हुई कि साँपकी केंचुलीकी भाँति उसकी त्वचा उतर गयी । उसे उपले- 
की राख पर लिटा दिया गया और वह घोर निद्वार्में लेटा रहा | शाम 
तक तीन चार बार राख बदलनी पड़ी। दो दिन बाद जब उसे होश 
आया तब उसे शहद डालकर गांयका दूध पिलाया और कपड़ेसे उसका 
सारा दरीर साफ़ कर दिया। फिर उसे चौरपाई पर लिटा दिया। 
रोगी अब वेदनासे मुक्त था और महसूस करता था कि उसकी 
बीमारी मिट गयी है। वह कुछ दिन तक मूत्रपान करता रहा। अब 
वह भरा-चंगा है और क्ृतज्ञ है।” -- संपा ० 


६. सोराइसिस 


(१) सोराइसिस एक असाध्य रोग माना जाता है। निम्नलिखित 
विवरणम बताये हुए लक्षणोंसे मोल्म होता है कि यह रोग -कितना 
पीड़ाजनक तथा भयंकर है। श्री पोपटछाल गोविन्दजी लाखाणी पोर- 
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बन्दर (सौराष्ट्र) के निवासी हैं। उन्होंने बीस पच्चीस वर्ष बम्बईमें 
सॉलिसिटरके नाते काम किया था। अब निवत्त होकर वे पोरबन्दर- 
में रहते हैँ। वे पिछले पच्चीस वर्षसे सोराइसिसके रोगसे पीड़ित थे। 
आख़िर मूत्रोपचारसे वे रोगमुक्त हुए। उन्होंने अपनी रोगमुक्तिका 
विवरण मुझे ता० ३०-७-/६० को लिख भेजा, जिसे संक्षेपमें यहाँ दे. 
हा है (08 67 


: मुझे करीब पच्चीस बरस पहले सोराइसिसका रोग हुआ था। 
यह रोग धीरे-धीरे शुरू होता है। जलने या डंकके छाले जैसा छाला 
शरीर पर उठ आता है। ऐसे छालेसे रोगका आरम्भ होता है। इस 
छालेकी विशेषता यह है कि इसमें पानी नहीं होता। इस छालेकी 
पपड़ी उखड़ती और आती रहती है। इस तरह अज्ञात रूपसे यह 
बढ़ता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्राय: हड्डीके जोड़ पर 
अधिक होता है। मुझे शुरूमें घुटनोंके नीचे दोनों ठाँगों पर छाले 
हुए थे, चमड़ी सूखती हुई मालूम होती थी और खाज इतनी होती 
थी कि खुजलाये बिना रहा नहीं जाता था। मैंने तो एक्ज़ीमाकी 
कल्पना की थी। परन्तु जैसे-जैसे यह रोग बढ़ता गया वैसे-वैसे चिन्ता 
होने लगी। खुजलानेसे चाँदीके बारीक च्रे जैसा चूरा झड़ता मालम 
होता था। खांजका रोकना बहुत मुश्किल लगता था। उस वक्‍त में 
बम्बईकी हाईकोर्टमें प्रैक्टिस करता था। वहाँके चर्मरोगके विशेषज्ञको 
दिखाने पर पहली ही बार मैंने अपने रोगको सोराइसिसके नामसे 
जाना और यह पता लगा कि रोग असाध्य है। इसको बढ़नेसे तो 
ज़रूर रोका जा सकता है, परन्तु तुरन्त मिटाया नहीं जा सकता। 
जैसे-जैसे रोग फैलता गया वैसे-वैसे भिन्न-भिन्न लोगोंकी सलाहके अनु- 
सार एलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेद आदिकी दवाएँ करता रहा, किन्तु 
पीड़ा और परेशानी दूर नहीं हुई। पिछले कुछ वर्षासि तो में 
दिनमें अनेक बार हाथ, पाँवों, मुँह, सिर, पेट आदि सोराइसिसवाले 
अंगों पर नारियलका तेल चुपड़ता था, जिससे चमड़ी कुछ मुलायम 
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हो जाती थी। यदि तेल चुपंड़नेसे ऊब जाता तो उसका फल भुगतना 
पड़ता । हाथके पंजेके पिछली तरफ़ अर्थात्‌ उलटे हाथकी उँगलियों- 
की हड्डियोंके जोड़ोंकी चमड़ी फट जाती, खून निकलछः आता इत्यादि। 


_/ इतनेमें एक आकस्मिक अवसर उपस्थित हुआ। पोरबन्दरके 
डाक्टर श्री दत्ताणीके यहाँ आपकी पुस्तक देखनेमें आयी। वे कैन्सरके 
उपचारके विचारसे इस पुस्तकका अध्ययन करते थे। मैंने उनसे पढ़नेके 
लिए पुस्तक ली और दो दिनमें अच्छी तरह पढ़कर इस बारेमें उनसे 
बातें कीं। उनके कैन्सरके रोगीके दिलमें श्रद्धा तथा उत्साह पैदा 
करनेके ख़यालसे मेने मूत्रप्रयोग खुद आज़मानेका फ़ेसला किया। ता» 
१२९-६-/६० से थह प्रयोग करने लगा | छ: दिनकी मूत्रमालिशसे मेरा 
शरीर बहुत कोमल हो गया, जिससे प्रभावित होकर मेने मूत्रपान 
भी शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनोंमें मेरा रोग नष्ट हो गया। मूत्र- 
पानसे कब्ज आदि भी दूर हो गये हैं। शरीरमें अच्छी स्फूरत रहती . 
है, भूख खूब लगती है और मन प्रसन्न रहता है। 


“में अपने प्रयोगका परिणाम अनेक लोगोंको बताता रहता 
हूँ। बहुतोंने इस प्रयोगसे लाभ भी उठाया है। में अपने अनुभवसे 
कहता हूँ कि मूत्रोपचारसे हरीर और मन पर बहुत अच्छा और 
जल्दी असर होता है। 


(२) बम्बईवासी श्री जेठालाल जे० जोशीने भी डा० परागजी- 
भाई देसाईकी सूचनासे मूत्रप्रयोग करके दुःखदायी सोराइसिससे 
सन्‌ १९६२ में छुटकारा पाया है। 


७, पायोडर्मा 


श्री भगवानदास नाथुभाई धीवर डी० एम० ई०, बलसाडके 
पॉलिटेकनीक स्कूलछमें लेक्चरर हैं। उनकी रोगमुक्तिका विवरण डा० 
परागजीभाई देसाईकी पुस्तक 'शिवाम्ब्‌ु चिकित्सा पद्धति से लिया 
गया है :-- 
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“में पायोडर्मा नामके हठीले एवं असाध्य चर्मरोगसे पिछले आठ 
वर्षसे परेशान हो रहा था। सारे शरीर पर शीतला (8779]] 90०5) 
के छाले हो जाते थे, जिनमें पीप भर जाती थी। मैंने सूरत 
और नवसारीके सिविल सर्जनोंसे इलाज करवाया, बड़ौदाके “जनरल 
हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल और टाटा कैन्सर हॉस्पिटलमें भी उपचार 
करवाया, परन्तु लाभ न हुआ। आख़िर तंग आकर सन्‌ १९६७ के. 
अगस्त मासमें स्वमूत्रका उपचार शुरू किया, जिसे दो मास तक चाल 
रखा। रोज़ दो बार दो औंस जितना पेशाब पीता था। दो मास 
तक सारे दरीर पर गरम पेशाबसे दिनमें दो बार आध-आध घंटा 
मालिश करता रहा। छालों पर पेशाबकी पट्टी रखता था। शामको 
मालिशके बाद स्नान नहीं करता था। अगले दिन सुबह उठ कर 
स्नान करता था। भेंने आठ दिनका उपवास किया था। अब मेरा 
रोग नष्ट हो गया है।” 


८. सोराइसिस एवं पायोडर्मा 


श्री मावजी गोकलदास आसर बम्बईमें रहते हैं। आयु ५० वर्ष । 
उन्होंने ता० १-२-'७३ को अपनी रोगमुक्तिका विवरण डा० परागजी 
देसाईको लिख भेजा था, जिसका सारांश इस प्रकार है:-- 

“* में लगभग पाँच बरससे सोराइसिस एवं पायोडर्मासे पीड़ित 
था। मेने एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक, कुदरती इलाज आदि 
अनेक उपचार किये, परन्तु किसीसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ में अपनी 
बीमारीसे इतना तंग आ गया था कि नौकरी छोड़कर अपने वतन 
कच्छम रहनेका विचार कर रहा था। इतनेमें मेरे एक सहयोगी श्री 
कानजी डी० वैदने मूत्रप्रयोग करनेके लिए मुझे प्रेरित एवं प्रोत्साहित 
किया। नीरोग तथा स्वस्थ होनेके दृढ़ निइचयसे मैंने प्रयोगका श्रीगणेश 
कर दिया। 


: में मानवमूत्र ” पुस्तकें बतायी हुई विधिके अनुसार मूत्रपान 
और मूत्रमालिश आदि करने रूगा। शुरूमें दो-चार दिन कुछ घृणा, 
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बेचेनी, अशक्ति आदि प्रतीत हुए । फिर एक दिन नींदमें ही बिस्तर 
पर पेशाब निकल गया, जो खून जैसा मालूम हुआ। में कुछ 
घबराया और अपने हितेषी वैदके पास जाकर सारी बात की। उन्होंने 


: निष्ठा एवं धैयंके साथ प्रयोग करते रहनेके लिए बहुत प्रोत्साहित 


किया। फिर तो उत्तरोत्तर मुझे आराम होने छगगा और पाँच मासमें 
लगभग -९५ प्रतिशत आराम हो गया है। अब भी में दिनमें दो बार 
मूत्रपान करता हुं और कभी-कभी मूत्रमालिश भी कर लेता हूँ। 
मुझ पूर्ण आशा है कि मेरा रोग निर्मल हो ही जायेगा। 


९. दरोर पर लाल दाने (रेश ) 


श्रीमती आशा मेहता (विशेष परिचयके लिए देखें दमा 
और ज़िगरकी सूजन ”) का सुपुत्र अनलसिंह भी मूत्रोपचारमें श्रद्धा 
रखता है। उसने अपने एक सहपाठीके चमंरोगको मत्रमालिशसे दर 


- किया है, जिसका विवरण आशा मेहताने इस प्रकार लिख भेजा 


मेरे लड़केके एक सहपाठीके शरीर पर छारू-छारू दाते 
( 798/ ) बहुत निकलते -थे। मेरा छड़का पटियालाके इंजीनियरिंग 
कालेजमें पढ़ता था और अपने कमरेमें स्वमूत्रसे भरी हुई दो तीन 
बोतलें रखता था। उन बोतलों पर लिख रखा था -- नैक्टर ऑफ़ 
लाइफ़ नं० १, २, ३। जब भी किसीको चोट छूग जाती या कहीं 
दर्दे होता, तो वह १ नं० वाली बोतलूमें से दवाई दे देता था! नं० 


 ह की बोतलमें ताज़ा पेशाब होता था, जो आँख इत्यादिमें डालनेके 


काम आता था। 


“ उसका सहपाठी आकर कहने छगा, “ तुम्हारे पास कोई 
अमृत नामकी दवाई है, मुझे भी थोड़ी दो, मेरी तो रैशोंसे बरी 
हालत है। उसने नं० १ की बोतलरूमें से शीशीमें दवाई डाल कर उसे 
दे दी और सुबह-शाम दो बार मालिश करनेको कहा। एक हफ्तेकी 
मालिशके बाद रेश नामशेष हो गये।” 
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१०, नोौसाला दाद 


गत वर्ष एक जेन मुनिसे मुझे मालूम हुआ कि श्री सत्येद्ध 
मुनिजी मूत्रोपचारका प्रचार करते रहते हैँ । दीवालीके बाद में उनसे 
समाना मंडी (पंजाब) में मिला। उन्होंने बताया कि उनकी प्रेरणासे 
अनेक बव्यक्तियोंने मूत्रप्रयोग द्वारा अपनी-अपनी छोटी-बड़ी बीमारियोंको 
दूर कर दिया है। फिर उन्होंने स्वानुभव भी सुनाया। चोट लछगनेसे 
उनकी एक टाँग पर दाद हो गयी थी। देक्षी-अंग्रेज्ी विविध दवाएँ 
और तथाकथित 'जमंकटर ' भी उसे मिटा नहीं सके। नौ साल तक 
वे परेशान हुएं। आख़िर मूत्रमालिश और मूत्र-पट्‌टीने नौसाला दादको 
नामशेष कर दिया। -- सम्पा ० 


११. सुंहके खील 


श्री हेमराज चौधरी आणंदके खेतीवाड़ी कालेजमें पढ़ते हेँ। वे. 
मूँहके खीलोंसे बहुत तंग आ गये थे। मेरी प्रेरणासे उन्होंने मूत्रप्रयोग 
शुरू कर दिया। मूत्रपान और मूत्रमालिश करनेसे उन्हें खुलकर दस्त 
आने लगा, अच्छी भूख लगने लगी और चमड़ी मुलायम हो गयी। 
मल और रक्‍तकी शुद्धि ठीक हो जानेसे उनके खील मिट गये और 
मुखकी कान्ति बढ़ गयी। -- सम्पा० 


१२. कलाईके मस्से 


श्री दारा होरमसई मेहताने अपनी पत्नीके मस्सोंको मूत्रसे 
मिटाया, जिसका हाल “कंसरे हिन्द में इस प्रकार प्रकाशित किया 
है; 53 

४ कुछ महीने पहले मेरी पत्नीकी दोनों कलाइयों पर छोटे-छोटे 
मस्से निकल आये थे। एक प्रसिद्ध चर्मविशेषज्ञकों दिखाया, जिसने 
महँगी दवाएँ और गोलियाँ लिख दीं और साथ ही डर बताया कि 
यदि सावधानता न रखी गयी तो सारे दरीर पर मस्से फैल जायेंगे। 
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.. मैंने उन दवाओं और गोलियोंको ख़रीदनेका विचार छोड़ दिया और. 


अपनी पत्नीसे कहा कि रोज़ाना अपने ताज़े पेशाबमें अपने हाथोंको 
कुछ देर डुबो रखो। तंदनुसार एक मास प्रयोग करनेसे सभी मस्से 
: नष्ट हो गये और कलाइयाँ पहले जैसी साफ़ हो गयीं।” 


१३. सूखी दाद 


श्री रणजीतमल लोढ़ा अजमेर रहते हैं। उमर ३२ वर्ष। 


हे . सन्‌ १९७६ में उनकी छाती और पीठ पर सूखी दाद हो गई थी। 


देशी व अंग्रेज़ी इलाज करनेसे कुछ दिनके लिए तो आराम हो 
जाता और फिर वही हालत हो जाती। 


एक दिन “ आरोग्यका अमूल्य साधन: स्वभूत्र ” पढ़नेका अवसर 
- भिला। उसे पढ़कर वे रोज़ दस मिनट मूत्रमालिश करने लगे। १०- 
१२ दिनमें ही दादका नाभोनिशान न रहा। अब वे दूसरे रोगियोंको 
भी इस चिकित्साके लिए प्रेरित करते रहते हैं। -- संपा ० 


१४, छातीकी गाँठ 


(१) श्रीमती इन्दुमती पंडित, उमर ६० वर्ष। सन १९६८ में 
. उसके स्तनोंके बीच बहुत पीड़ाकारी गाँठ हो गई। सिविल सर्जनने 
. उसे जाँच कर कहा कि गाँठ अभी पूरी पकी नहीं है। एक हफ्तेके 
बाद यात्रासे लौटकर वह ऑपरेशन करेगा। श्री के० जी० पंडितने 
गाँठको मूत्रसे सेंकना शुरू कर दिया और उसपर गरम पेशाबकी पट्टी 
रखी जाने छगी। पाँच दिनके उपचारसे छाती पर गाँठका दाग 
तक भी न रहा। 


(२) श्री मुनि सम्पतमलछजी ५० वर्षके है। उनकी रोग- 
मुक्तिका विवरण उन्हींके शब्दोंमें इस प्रकार है :- 

२५ सालसे मेरे वक्षस्थल पर एक गाँठ थी। जोधपुरके 
अवासकालूम अकस्मात्‌ उसमें से गाढ़ी पीप निकलनी शुरू हो गई। 
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दर्द भी बढ़ गया। चारों ओर सूजने और फूलनेसे अत्यधिक पीड़ा 
होने लगी। डाक्टरोंने कहा - “यह कैन्सरकी-सी गाँठ लगती है। 
शीघ्रातिशीघ्र ऑपरेशन करना लाभदायक है, अन्यथा यह सारे 
शरीरमें फेल जायेगी। मेने अपने दृढ़ विश्वाससे शल्य चिकित्सा 
नहीं करवायी। 

गुरुदेव आचाये श्री तुलसीजीके आदेशसे थे मोमासर (राज- 
स्थान ) में ठहर गया। स्वमूत्र चिकित्सक श्रीमान्‌ भोजराजजी संचेतीकी 
सलाहसे में गाँठ पर स्वमूत्रकी मालिश करने लगा। कुछ ही समयमें .. 
मुझे अद्भुत सुधार दृष्टिगोचर होने लगा। पाँच-छ: मासकी मालिश- 
से प्रायः गाँठ समाप्त हो गई है। आज भी उसका अवदेष चिह्न 
दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 


_ स्वमूत्रचिकित्सव वास्तवमें बहुत ही अच्छी >और सस्ती 
चिकित्सा है। विधिषयृवेक करनेसे अनेक बीमारियाँ दूर होती हैं।” 


१५. नितम्ब पर नासूर (अल्सर ) 


मास्टर गाडबोले, भिलाई (बिहार), उमर १४ बरस। उसके 
नितम्ब पर नासूर १९६४ में हुआ, जिसका ऑपरेशन एक हफ्तेके बाद 
होनेवाला था। श्री के० जी० पंडित दिनमें दो बार उसपर मूत्रकी 
सेंक करने लगे। कुछ आराम होनेसे वह गहरी नींद सो गया। 
* पंडितने सुबह ८ बजे जाकर उसे उठ” और देखा कि बिस्तरेकी 
चादर पीप और खूनसे तर हो गई थी। नासूरका उभार लगभग 
दूर हो गया था। उन्होंने गरम पेशाबसे घावको साफ किया और 
आधे घंटे तक सेंक कर मूत्रपट्ट्री लगा दी। शामको उसे खेलते 
देखकर वे हैरान हुए, क्योंकि उसका दर्द बिलकुल मिट गया था। 
केवल एक बार और गरम पेशाबसे पंडितने घावको सेंका और मत्र- 
पट्टी बाँध दी। दूसरे दित घावका निशाव तक न रहा और वह 
स्कूल जाने लगा। 
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१६. मुखकी कालिमा 


गांधी स्मारक भवन, चंडीगढ़के व्यवस्थापक श्री रंक बन्धुजीने 
ता. १-१२-७६ को मुझे बताया कि एक लड़कीके आधे मुख पर 
. कालिमा थी। बड़े-बड़े डाक्टरोंस इलाज कराने पर भी कोई लाभ 
नहीं हुआ। एक डाक्टर जांचके लिए खेज उसका पेशाब लेता और : 


उसे अपनी शीझ्षीमें भरकर वापस दे देता, जिससे वह लड़की 


मालिश करती और दिनमें तीन बार उसे पीती। २०* दिनमें उसके 
मुखकी कालिमा दूर हो गई। द -+ संपा० 


१७. जबड़ेकी गिल्टी 
श्री राजाराम प्र० सिंह नदावाँ (जि. पटना, बिहार ) से 
ता. ९-९-७७ के पत्रमें लिखते हैं :-- 
/ एक स्त्रीके दाहिने गालमें अधिक सूजन एवं दर्द शुरू हो 
गया। साथ ही जबड़ेमें गिल्टी थी। कुछ दिन देहाती दवा कराई 


_गईं। कोई भी लाभ न होने पर दिनांक ८-७-७७ से पटनाके कैन्सर 


विभागके हेडका इलाज चला दिनांक १२-८-७७ तक। किव्तु 


|... रोगीको कोई लांभ नहीं हुआ । उन्होंने रोगका निदान कर, ट्यूमर ' 


बताया। तदनुसार दवा एवं टीके देनेके अलावा रोगीको १५ 
बिजलीके सेंक भी दिये। कोई लाभ न हुआ। 2 
४ दिनांक १६-८-७७ से प्रथम चार दिन स्वमूत्र द्वारा शरीर- 
. मालिश करनेके बाद २०-८-७७ से २५-८-७७ तक उपवासके साथ 
स्वमृत्रपान, पट्टी और सेंक चले। २८-८-'७७ को मुनक्के और मोसंबी- 
के रससे उपवास तोड़ा गया। यह दो दिन तक चला। तीसरे 
दिनसे सुबह मोसंबीका रस, दोपहरमें मूंगकी दालका पानी और 
शामकों गायका दूध तीन दिन तक दिया गया। उसके बाद मूंगन 
दालकी खिचड़ी और रोटीका भोजन चल रहा है। स्वमूत्रपान, 
मालिश तथा सेंकपट्री पूर्ववत्‌ चाल हैं। 
आ-१४ 
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“लाभ :- दस दिनोंके बाद चौद॒ह आने दर्द मिट गया, 
सूजनमें कमी। गाल पहले कड़ा था, अब नरम हुआ है। गाल पर 
स्वमूत्रकी सेंक-पट्टी देनेसे दो छिद्र हो गये, जिससे गन्धहीन मवाद 
निकलता है। शरीरमें शक्ति है। 


१२ 
आँखके रोग... 
१. ग्लॉकोमा (सबलवायु ) और अन्य पीड़ाएँ 


श्री भीखाजी कालाजी अहमदाबादके जमालपुर क्षेत्रमं कसाई- 
वाड़ेमें रहते हैं। वे ठेला चलानेंकी कड़ी मजदूरी करके अपनी रोजी 
कमाते हैं। उनकी उम्र ४१ वर्षकी है। उनकी कनपटीमें टीस उठती 
थी और सिरमें दर्दे होता था। उन्हें आँखोंसे धँधला दिखायी देता था 
और शाम या रातको कुछ भी दीखता न था। आँखें बहुत लाल रहतीं 
और उनसे निरन्तर पानी निकलता रहता था। वे इस रोगसे लगभग 
एक वषसे पीड़ित थे। गरीब होते हुए भी उन्होंने ५०० रुपये तो 
खर्चे कर डाले थे। उन्होंने अहमदाबादके एक प्रतिष्ठित नेत्र-विशेषेज्ञको 
अपनी आँखें दिखायीं। डाक्टरने कहा कि आँखोंकी ,पुतलीके पीछे 
ज़हरीला पानी भरा हुआ है, जिसे निकाल दिया जाये तो ठीक 
हो सकती हँ। वे अनजान बेचारे घबराये। आँखोंमें सूआ भोंक कर 
पानी निकालनेसे कहीं अंधा हो जाये तो पत्नी और छोटे बाल-बच्चोंकी 
वंया दशा होगी, यह चिन्ता उन्हें सत।ने लगी। इस अरसेमें किसी 
कामके सिलसिलेमें म्यूनिसिपल स्टोर, सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट श्री अंबालाल पटेलसे 
उनकी भेंट हो गयी। उन्होंने भीखाजीको पूत्रप्रयोगकी सलाह दी। 
भीखाजी रोज़ाना दो-तीन बार अपने पेशाबसे आँखें धोने लगे और 
एक-दो बार तीन-चार ऑंस पेशाब पीने छंगे। एक सप्ताहमें तो 


ऐ 
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उन्हें अपनी आँखोंमें कुछ आराम, मालूम होने लूगा। इसलिए उन्होंने 
श्रद्धापवक उपचार चालू रखा। एक मासके निरन्तर उपचारसे उनका 
सिर-दर्द, कनपटीकी चसक और नेत्रपीड़ा मिट गयी। आँखोंकी लाली 
जाती रही और उनसे पानी निकलना भी बन्द हो गया। आँखें एकदम 
साफ़ हो गयीं और रतौंधीकी शिकायत भी दूर हो गयी। 
भीखाजीने ता० ३-११-५८ को अपनी रोग-मुक्तिका लिखित 


विवरण मुझे दिया था, जिसके अन्तमें वे लिखते हैँ -- अपने ताजे 
_ पेशाबके प्रयोगसे मेरी आँखोंकी तकलीफ़ और सिरकी पीड़ा मिंट 


गयी है। शरीरमें और कोई व्याधि नहीं है और पहलेकी अपेक्षा 
अधिक स्फति लगती है। अब में अख़बार भी पढ़ सकता हूँ, जिसे 
पहले नहीं पढ़ सकता था। इतना फ़ायदा हुआ है कि मेने चर्मेका . 
उपयोग भी छोड़ दिया है! 


२. ग्लॉकोमा 


श्री वेणीशंकरभाई मणिशंकर शक्ल नवसारी (ज़ि० बलसाड 
गजरात)में निवृत्त जीवन बिता रहे हँ। उनकी अवस्था ६८ वर्षकी 
है। उन्होंने ग्लॉकोमाको मूत्रप्रयोग द्वारा नष्ट किया, जिसका विवरण 
इस प्रकार है :-- 

“मेरी एक आँखमें छः माससे ग्लॉकोमा था। मन कुशल नेत्र- 
विशेषज्ञ डाक्टरोंसे इलाज करवाया, परन्तु कुछ आराम न हुआ और 


. डाक्टरोंकी सलाहसे ऑपरेशन कराना मंजूर किया। मुझे ऑपरेशन- 


टेबल पर लिटाय। गया और आँखोंको सुन्न करनेके लिए इंजेक्शन लगाग़ा 
गया । सिरिजकी सूई शिरामें लूगनेसे रक्तकी धारा बह निकली, जिसके 
कारण ऑपरेशन मुल्तवी रखना पड़ा। इससे में इतना भयभीत 
हुआ कि ऑपरेशन करानेकी हिम्मत ही न रही। 

ठसाडके डा० परागजी डी० देसाईकी सलाहसे सन्‌ १९६४के 
अगस्त मासमें स्वमूत्रका उपचार शुरू किया। रोज़ रूगभग एक पाव 
ताज़ा पेशाब दो बार पीता था और पुराने पेशाबसे १५ दिन मालिश 
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करता रहा। आँख धोनेकी प्यालीमें ताज़ा पेशाब डालकर सुबह-शाम 
दो वक्‍त अपनी आँख धोता रहा। मेने उपवास तो नहीं किया। 
इस प्रकारके उपचारसे मेरी आँखकी सबलवायू नष्ट हो गयी। गत 
४ वर्षमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। आजकल में एक व्यापारीके यहाँ 
मुख्य मुनीम हूँ और पढ़ने-लिखने तथा पत्र-व्यवहा रका काम भलीभाँति 
कर सकता हूँ।” 


३. चद्मेसे मुक्ति 


(१) श्री रणजीतभाई बलदेवभाई परीखका विशेष परिचय 
' चमड़ीके रोग ' नामक- प्रकरणमें आ चुका है । उनकी आँखोंका तेज मन्द 
हो जानेसे उन्हें चश्मेका उपयोग करना पड़ता था। उनके चब्मेका नंबर | 
-२.५ था। उन्होंने शिवाम्बुकल्प के अनुसार. नासिका द्वारा मूत्र- 
पानका प्रयोग शुरू किया। इस “तरह पाँच मासके प्रयोगसे उनके चश्मेका 
नंबर जाता रहा और उनकी आँखें बहुत तेजस्वी हो गयीं। 

उनके नासिकापानके अससेमें कुछ प्रतिक्रियाएँ भी हुई थीं। वे 
सुबहका पहला पेशाब लगभग छ: औंस नाकसे पीते थे। दो-तीन दिन 
तक उनका सिर भारी रहा था। इसके अछावा गलेमें भी हलकी-सी 
: चुनचुनाहट होती रही थी। नासिकापान शुरू करनेके एक मास बाद एक 
नासिकासे कफ निकलने लगा था। आखिर धीरे-धीरे सभी शिकायतें 
दूर होकर स्वस्थता आने लगी और प्रयोग लाभकारी सिद्ध हुआ। 

में अपनी मान्यता और अनुभवके आधार पर इस परिणाम पर 
पहुंचा हूँ कि दिनमें तीन बार -- सुबह, दोपहर और शाम पाँच मिनट 
पेशाबभरी आँख-प्यालियों (आई-बाथ) में पलक मारकर आँखें धोयी 
जायें तो डेढ़-दो महीनेमें आँखोंका तेज बढ़ जाता है और चद्मेका 
नंबर कम या दूर हो जाता है। क्‍ 

: (२) श्री प्रह्तादभाई मनोरभाई पटेल, गाँव शीलज, जि० 
अहमदाबाद, उमर ६५ वर्ष (१९७६ में) । 
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: उन्हें आँखोंकी कमजोरीके कारण चश्मा लगाना पड़ता था। ' 
उससे छटटी पानेके लिए वे आँखोंमें तीन दिन पुराने पेशाबकी बूँदे 
डालने लगे और कानोंमें भी गरम पेशाबकी बूंदें डाल लेते। उन्होंने 
सुबह-शाम १५ दिन मूत्रमालिश की, परल्तु मत्रपानं नियमित नहीं 
किया । १५ दिनमें उनका चश्मा उतर गया और अंधेरेम भी उनकी 


.. आँखें देखने लग गेयीं। उनका कमर-दर्द भी जाता रहा।। 


एक बार उन्हें पेचिश हो गई थी। मूत्रप्रयोगसे वह भी ठीक 
हो गई। बुखार मालिश करनेसे दूर हो गया। 


४, नेत्र-सुधार आदि 


श्री कल्याणजी गो० लाखाणी पोरबन्दर (सौराष्ट्र) में रहते हैं। 
उन्होंने मृत्र॒प्रयोगसे होनेवाले विविध लाभोंके बारेम इस प्रकार ल्खि 
है :-- 

(१) पिछले ४५ बरससे वे चश्मेका उपयोग करते आये हे। 
एक मिनट भी चद्मा उतार देनेसे 'सिरकी नें खिच 

_ जाती थीं। चार दिनके पुराने पेशाबकी बूँदें रातको 
आँखमें डालते रहनेसे इतना लाभ हुआ है कि वे घंटों तक 
बिना चह्मेके आनन्दसे रह सकते हें। 

(२) उनके हाथ काँपते थे और कोई चीज़ पकड़ी नहीं जा 
सकती थी। मूत्रप्रयोगसे हाथोंका कंपन कम हुआ है और 
प्याला-रकाबी पकड़ी जा सकती है। 

(३) उन्हें हर पंद्रह-बीस मिनिटमें पेशाबके लिए उठना पड़ता 
था। अब दो ढाई घंटे बाद पेशाब होता है। 

(४) उनके दरीरमें बेचैनी रहती थी, अब काफ़ी स्फूरतत मालूम 
होती है। अभी उनका प्रयोग चालू है। 
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५. आँखोंका दर्द 


बम्बईमें रहनेवाली एक ४४ बरसकी स्त्रीने अपने छः: बरसके 
आँखोंके दर्दको मिटाया और चश्मेको भी दूर किया, जिसका विवरण 
इस प्रकार है :--- 


“ मेरी आँखोंम.ँ लगभग छः: बरससे दर्द होता था। आँखकी 
कोरोंमें इतनी खाज उठती कि दिनभर आँखें मसलनी पड़तीं और 
उनमें दर्द होता रहता। मुझे स्थानीय के० ई० एम० अस्पतालमें 
जाना पड़ा। दो महीने इलाज किया, परन्तु आराम नहीं हुआ। फिर 
मेने हाजी बचअली आँखके अस्पतालमें इलाज शुरू किया। जब तक 
दवा चलती रहती तब तक आराम रहता, दवा बन्द होती कि फिर 
दर्द शुरू हों जाता। फिर अपने पड़ोसी श्री जयक्रिशनदासजीकी सलाहसे 
मेने मूत्रप्रयोग ता० ३-८-६० से शुरू किया। 

“ में बाज़ारसे आँख धोनेकी दो प्यालियाँ (आई-बाथ) ले आयी 
और उनमें ताज़ा पेशाब डालकर रोज़ाना चार बार आँखें धोने लूगी । 
करीब डेढ़ महीने बाद थोड़ा आराम होने लरूगा, जिससे मेरी श्रद्धा 
और बढ़ी। बड़े उत्साहके साथ प्रयोग जारी रखा। लगभग तीन 
भहीनेमें पूरा आराम हो गया। साथ ही यह लाभ भी हुआ कि दूरकी 
नज़र अच्छी हो गयी अर्थात्‌ दूरकी वस्तु साफ़ दिखायी देने छंगी। 
अब॑ केवल लिखने-पढ़नेके लिए चश्मेकी ज़रूरत पड़ती है। मेरे सिरमें 
भी बहुत दर्दे रहता था, वंह भी बिल्कुल मिट गया है। अब किसी 
प्रकारकी तकलीफ़ नहीं है। 


६. पुराने कुकरे 
चंडीगढ़से श्रीमती आशा मेहताने निम्नलिखित विवरण भी 
भेजा है :--- 
“ मेरा लड़का अनलसिह और उसका धमंभाई अमरसिह नागी 
दोनों पटियाला (पजाब) के थापर कालेजमें .इंजीनियरिंगमें पढ़ते थे। 
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दोनों जब छट्टियोंमें घर आये तेब अनलने मुझे बताया -कि अमर 
की आँखें बहुत खराब हैं और कुकरोंके कारण उसका पढ़ना मुश्किल 
हो गया है। कालेजके डाक्टरने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि. 
कुकरोंकी हालतमें यह पढ़ाई जारी नहीं रख सकेगा और दो मास _ 
बाद उसकी आँखोंकी फिरसे जाँच की जायेगी। ऐसी स्थितिर्मं अमर 
कुछ चिन्तित एवं निराश मालूम हुआ। मैंने उसे दिनमें तीन बार 
. ताज़े मूत्रसे आँखें घोने और आँखोंमें मूत्र डालनेकों कहा | पहले गो 
उसकी आँखें लाल हो गयीं और फूल भी गयीं। उसे घबराया हुआ 
देखकर मैंने कहा कि यह तो भीतरका जहर बाहर आ रहा है और 
सारे ज़हरके निकल जानें पर तुम्हारी सारी तकलीफ़ दूर हो जायेगी । 
फिर वह धीरज और शान्तिके साथ मूत्रसे अपनी आँखें धोता रहा 
और उनमें मूत्र आँजता रहा। एक मासके बाद कुकरोंकी” शिकायत 
बिल्कुल दूर हो गयी। जब कालेजके डाक्टरने उसकी आँखोंका फिर 
से निरीक्षण किया तो वे दग रह गये और अमरसे कहा - ' तुम्हारी 
आँखें अब बिल्कुल ठीक हें।' 

.. “अमर रातके ११-१२ बजे तक पढ़ता और मेहनत करता 
है, पर उसे कभी कोई आँखकी तकलीफ़ नहीं हुईैं। अब तो उसका 
सारा परिवार ही इस अमृतका उपयोग करता है।” 


७. कमजोर नज़र 


श्री म्रारीलाल वर्मा कल्याण हौजरी मिल्स, लुधियानाके 
एक हिस्सेदार हैं। वे ता. १६-४-७७ के पत्रमें लिखते हैं :- 

“ मेरी उमर ६४ सालकी है। श्री विजयकुमार गुप्ताकी 
प्रेरणासे मैं मूँहमें पेशाब भरकर दस मिनट अपनी आँखें सुबह 
पेशाबसे धोता हूँ । उसके बाद गरारे करके मुंहसे पेशाब निकाछ 
देता हूँ। इस प्रयोगसे दिन-ब-दिन मेरी नज़र ठीक हो रही है। 
बिना चदमेके दूर तक देख सकता हूँ। मेरे दाँत पत्थर जेसे हो 
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गये हैं। उनसे गन्ना चूस सकता हूँ और बादाम फोड़ सकता 
हूं । तबसे दाँतोंमें दर नहीं हुआ है। 
उसी पत्रमें उन्होंने लिखा है कि उनकी प्रेरणासे मूत्रप्रयोग 
ढ्वारा दो मित्रोंकी नज़र नार्मल हो गई है और दो मित्रोंका 
मोतिया ठीक हुआ है तथा वे ऑपरेशनकी परेशानीसे बच गये 
हे । है? 
८. नेत्रोंम दाने और उनसे पानी झरना 


(१) मुनि संयमरुचिजीकी रोगमुक्तिका विवरण :- 

सन्‌ १९६६ में में राजस्थानके प्रसिद्ध शहर जोधपुरमें था। 
वहाँ अकस्मात्‌ मेरे नेत्रोंमें दाने उभर आये और हर समय 
नेत्रोंसे पानी झरने लगा। नया आदमी यह देखकर आदइचर्यमें 
डूब जाता कि साथ्‌ होकर ये रो रहे हैँ। नेत्रचिकित्सकोंकी 
सलाहसे मैने ऐनक लगाना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु ज्यों-ज्यों . 
उपचार हुआ रोग बढ़ता ही. गया। आखिर अहमदाबादसे प्रका- 
शित मूत्रचिकित्साकी पुस्तक किसी भाईके पास देखी। उसे पढ़- 
कर स्वमूत्रसे नेत्र धोनेका प्रयोग किया, जिससे पानी गिरना 
बन्द हो गया।. साथ-साथ जलनेति भी करता रहा। धीरे-धीरे 
ऐनक भी उतर गयी। दाने नष्ठ हो गये। आज मेरी दृष्टि 
बिलकुल ठीक है। अब भी नेत्रोंका उपचार बीच-बीचमें उसी 
प्रकार करता रहता हूँ। नेत्रज्योति पहलेसे काफी अच्छी है। 


3 ले 


के १२ 
कानके रोग 


१. कान बहना 


(१) आणंदके पासके मोगरी गाँवके श्री चतुरभाई भाईलालभाई 
सन्‌ १९०८ के मई मासके दूसरे सप्ताहमें मेरे पांस आये। उनके साथ 
उनकी सोलह वर्षकी लड़की भी थी। मेने पूछा कि इस लड़कीको 
क्यों लाये हैं। उन्होंने कहा, “इसका कान बहुत दिनोंसे पका है 
बहत दर्द होता है और पीप निकलती है। कानके किसी विशेषज्ञको 
बतानके लिए इसे साथ लाया हूं। 


मेने हँसते-हंसते उनसे कहा कि इसे घर ले जाकर इसीके 
पेशाबकी बूँदें चार दिन कानमें डालें, जिससे दर्द मिट जायेगा। वह 
लड़की भी समझ गयी। वे मोगरीं वापस लौटे और चौथे दिन 
पत्र आया कि तीन दिन पेशाबकी बूँद डालनेसे कामकी पीड़ा मिट 
गयी है, परन्तु अभी थंड़ी-थोड़ी पीप निकलती है, उसके लिए क्‍या 
किया जाये? मेंने सूचित किया कि पेशाबकों थोड़ा गरम करके 
छोटी पिचकारीसे कान धो डालें और फिर उसी गरम पेशाबकी बूंद 


डालकर रूईका फाहा रख दें। उन्होंने वैसा ही किया । तुरंत चौथे दिन 


पत्र आया कि बच्चीके कानका दर्द बिल्कुल मिट गया है। 


(२) कविराज रामस्वरूप कौशिकने कान बहनेकी तकलीफ़को 
भी मूत्र द्वारा दूर किया है, जिसका विवरण उन्हींके छब्दोंमं नीचे. 
दिया जाता है :-- 

“ मेरे एक मित्रकी बारह बरसकी कन्याके कान बहते थे और 
बड़ा दर्द करते थे। उन्होंने बहुत इलाज कराया पर कुछ फ़ायदा 
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न हुआ। अन्‍्तमें जब कानोंसे बदबू आने लगी तो उन्होंने मर उहने 
पर अपनी लड़कीके कानोंमें गुनगुना स्वमूत्र डालना शुरू किया ओर 
कुछ ही दिनोंमें कानोंकी पीड़ा दूर हो गयी। * 


२, फान बजना 


चि० विपुल चिनुभाई शाह पृष्पकुंज सोसायटी, अहमदाबादमें 
रहता है, जिसकी उम्र दस बरसकी है। कुछ समयसे उसके कानोंमें 
दर्दे रहता था और कान बजते थे अर्थात्‌ उनमें सांय-सांयकी आवाज़ 
हुआ करती थी और उसे सुनाई भी कम पड़ता था। घरमे रखी 
हुई अंग्रेजी दवा डालनेसे तकलीफ़ कुछ कम हो जाती और फिर बढ़ 
जाती। साथमें रहनेवाले श्री हंसजीने मूत्रप्रयोगसे जो अनेक ला 

उठाये हें उन्हें विपुल और उसकी माता जानती थी। उन्हींके अनरोथसे 
उसके कानमें ताजे पेशाबकी बूँदें सुबह-शाम डाली जाने लगीं, जिससे 
कानका मैल बाहर निकलने रूगा“और “दर्द कम होने रूगा। चार- 
पाँच दिन गुनगुने पेशाबकी बाूंदें भी डाली गयीं। इस तरह करीब 
दो हफ्तेके मूत्रोपचारसे कानकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गयीं.। 


३. बहरापन 


श्री महेन्द्र विद्ुल्दास मिस्त्री बम्बईमें रहते हें। उनकी उमर 
३७ वर्षकी है। बचपतसे उन्हेंःसर्दीकी शिकायत रहती थी और कभी-कभी 
गलेकी सूजन और शरीरका दर्द भी हो जाता था। उनका बायाँ कान 
बहरा हो गया। उन्होंने अपने बहरेपनको दूर करनेके लिए देसी-अंग्रेजी 
कई उपचार किये और कानके विशेषज्ञसे भी इलाज कराया, परन्तु 
कुछ लाभ नहीं हुआ। उनके कानेके परदेमें एक छोटा छिद्र भी था । 
डाक्टरने यहाँ तक कह दिया कि ऑपरेशन कराने पर भी उनका 
कान ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थितिमें उनका निराश और खिद्न होना 
स्वाभाविक था। | 
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आखिर उन्हें किसी तरहसे पता चला कि डा० परागजी डी» 
देसाई प्रतिमास बरूसाडसे बम्बईके मृत्रचिकित्साके मार्गदेशन-केच्में 
आते हं। वे उनसे मिले और अपने कानकी रामकहानी उन्हें सनार्य 
फिर उनकी ढाढ्सभरी सहालस ता० ३-७-/६७ से स्वमत्रका प्रयोग 
शुरू कर दिया। वे रोज़ाना मूत्रपान और मूत्रमालिश करने लगे। 
साथ ही कानमें पेशाब डालने रंगे और पेशाबसे कान धोने छूगे | एक 
हफ्तेमें ही उन्हें फ़ायदा मालूम होने लगा। धीरे-धीरे बहरापन दर 
हो गया और कानके परदेका छिद्र भी रुझाने लगा। अब वे अर्च्छ 
तरह सुन सकते हं। फिर भी उन्होंने प्रयोग चाल रखा है। आर 
तो स्वमूत्र आरोग्यका एक अमूल्य एवं अचूक साधन है। 5 
>> 
४. कानका बहना ओर बहरापन 


श्री भोगीलाल एन० छौकसी (गणेश बाग, ए-45, बम्बई १५) 
लिखते हूँ. कि उनके मित्र प्रिंसिपल सी० सी० देसाई पिछले बीस 
वर्षसे कानके द्देसे पीड़ित थे। कानमें से पीप निकलती थी और उन्हें 
कम सुनायी देता था। कानमें मूत्र डालते रहनेसे उनकी सभो पीडाएँ 
दूर हो गयीं। मूत्रमालिशसे उनका चर्मरोग भी ठीक हो गया। 
उन्होंने मूत्रोपचारसे दमे, समीपदृष्टि (शॉट साइट) और एक्ज्ञामास 
पीड़ित पड़ोसियोंकों भी नीरोग एवं स्वस्थ बना दिया। 


५. कानका दर्द 


वद्य करुणाशकर रामशंकर त्रिवेदी अहमदाबादके एक अच्छे वेद्य 
हैं। वे प्रति सप्ताह स्थानीय दैनिक पत्र “ जनसत्ता ' में रोगोंके आः् दिक 
उपचारके विषयमें एक लेख लिखा करते हैं। उनका मूत्रसंबंधी निजी 
अनुभव इस प्रकार है :-- 


(१). कानका दर्द -- एकदम ताज़ा या थोड़ा गरम मूत्र डालने- 
से कानका दर्द मिट जाता है, ग्रह मेरा अनभव है। मेरी उम्र छोटी 
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थी । मैं आठवीं कक्षामें पढ़ता था। एक सुन्दर मन्दिरके आँगनमें संग- 
मरमर पर में, मेरा एक भाई और मित्र सो रहे थे। रातको एक 
बहत छोटा-सा कनखजूरा मेरे कानमें घुस गया। मं बालक ता था ही 
लगा छटपटाने, परन्तु मन्दिरके द्वारपालन हमस क रातको कुछ 
नहीं हो सकेगा, पेशाब करके कानम डाल दा, कट । कुछ होगा 
पता लग जायेगा।' मेरे भाईने मेरा ही पेशाब मेरे कानमें डाल 
दिया । सुबह यह देखकर आइचर्य हुआ कि कनखजूरेके दो-तीन टुकड़े 
मेरे कानके पास चिपके हुए थे। मूज्रसे ऐसा हुआ या फिर अपने- 
आए बट वाहर आ गया, इसे भगवान जाने। परन्तु इसका श्रेय तो में 
आजतक ममतापूर्वक अपने मूत्रको ही देता आयां- हूँ और इसके 
लिए में मन्दिरके द्वारपाकका आभारोी हूं। 


(२) श्री के०, जी० पंडितने सूचित किया है कि सन्‌ 

६ ६मे कलकत्ताके १२ वर्षीय राजेन्द्र गाडगिलके कानम बहुत 

दर्द हो गया था। ताजे पेज्ञाबकी बूंदें कानमें डालनेसे इतना 

आरःम हआ कि वह आधे घंटेके बाद ही सो गया और रात- 

भर सोता रहा। सुबह उसके कानमें से निकला हुआ कचरा पाया 
गया और कानका दर्द एकदम जाता रहा। । 


१४ 
दाँतके रोग 
१. दाँतकी पीड़ा और पीप 


अहमदाबादमें कांग्रेसके कई यूवक कार्यकर्ता मूत्रप्रयोगके बारेमें 
बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। वे मूत्रकों 'काकाकोला के नामसे पुकारते 
हं। उन्हें लगता है कि रावजीकाका (चाचा)को क्‍या पागलपन सूझा 
है ? जरां किसीने बीमारीकी शिकायत उन्हें सुनायी नहीं कि वे तुरन्त 
“काकाकोला ' पीनेकी सलाह दे देते हें। ऐसी बातें सुनकर मुझे भी 
आनन्द आता। यह समझकर कि काकाको उनकी दिल्‍्लगी बुरी नहीं 
लगती, वे बेफ़िक्रीसे मज़ाकका मज़ा लूटते। 

में पंचशील सोसायटीमें रहता हँ। एक दिन रातको नौ बजे 
मेरे पड़ोसमें सभी एक-सरीखे मित्र मिलकर गप-शय लगा रहे थे। 
श्री मनुभाई पटेल गुजरात प्रान्तकें सेवादलके नायंक भी वहां बैठे 
थे। उन्हें एकाघ महीनेसे दाँतका दर्द परेशान कर रहा था और 
दाँतोंस पीप भी निकलने ऊंगी थी। उन्होंने दाँतके डाक्टरकी सलाहसे 
' अमोसन ' पावडरसे कुल्ले किये और विटामिन सी और कैल्शियमकी 
गोलियाँ खायीं। शुरूमं थोड़ा फ़क॑ मालूम हुआ, परन्तु दूसरी तरफ़के 
मसूड़ेम भी पीप पैदां होने लगी। उन्हें और डाक्टरको ऐसी शंका 
हुई कि शायद पायरिया हो जाये और सब दाँत निकलवा देने पढ़ें। 
३६ बरसके हृष्टपुष्ट युवक-से और गोलूमटोल चेहरेवाले मनुभाईके 
दाँत निकलृवा दिये जायें तो वे कंसे दिखायी देंगे ? फिर तो खाना 
भी पूरी तरह चबाकर न खाया जाये, और वैसा खाना ठीक तरहसे 
पचे भी नहीं, जिससे और तकलरीफ़ें खड़ी हो जायें। वे अपने दुं:खकी 
कहानी खुद ही सुना रहे थे कि में वहाँ जा पहुँचा। मेरा तो यह 


नर 
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कास ही हो गया है कि नि:संकोच' उपचार सुझाऊँ। मेने उन्हें मूत्रो- 
पतच्ार सुझाया। मनुभाई यह सुनते ही बोल उठे, “ में ता इसे बातकों 
मानता ही नहीं हँ। हम कई मित्र साथमें हों और आपकी यह 
बात चल पड़े, तबं मज़ाक करते हैँ कि अहमदाबाद नगरपालिकाके 
सभी पेशाबखानोंका प्रवाह मृत्रचिकित्सा-केन्द्रकी तरफ़ मोड़ दिया जाये 

।र वहाँ इकटठे हुए पेशाबकी बोतलें भरकर काकाकोला के लेबल 

गाकर उनका निर्यात हो तो नगरपालिकाकों अच्छी आमदनी हो 


जाये। ” इस बातको सुनकर सभी मित्र हँसते-हँसते छोट-पोट हो गये। 


परन्तु मेने शान्तिसे कहा, . मनुभाई, आपकी बात तो ठीक है। 
आपको इस तरह मज़ाक करनेका भी अधिकार है। किन्तु मेरा आपसे 
निवेदन है कि यदि आप सोनेसे पहले जिस दाँतमें दर्दे है उस पर 
अपने पेशाबमें तर किया हुआ रूईका फाहा रखें और आराम न हो, 
तो फिर आपको मेरा इस/तरह मज़ाक उड़ानेका पूरा अधिकार प्राप्त 
होगा । आप जब तक मूत्रप्रयोगकी व्यर्थंताका अनुभव न कर लें, तब 
तक ऐसी मसख़री करना ठीक नहीं है। इसलिए आप जरा इतना तो 
कर देखें। ” 

मेरा निवेदन तत्काल तो उन्हें जँचा नहीं। वे चुप रहे। ऐसा 
घृण्ित प्रंयोग कौन करे ? यह सोचकर रातको फाहा नहीं रखा। 
परन्तु सवेरे पाँच बजे उठे और ज़रा दिल्‍्लगीकी खातिर प्रयोग आज्ञ- 
मानेके लिए रूईका फाहा रखकर सो गये। एक घंटेमें तो मानो 
जादूका असर हुआ। उनकी पीड़ा शानन्‍्त हुई और साथ ही उनका 
विरोध भी शान्त हो गया । फिर तो उन्होंने श्रद्धाके साथ प्रयोग करनेका 
निह्वयय कर डाला। सुबह उठते ही वे अपने रातवाले मित्रोंसे उत्साह- 
पूठँंक कहने छूंगे, “आश्चर्य हो गया! सुबह एक ही फाहा रखा 
कि मेरा दर्द दूर हो गया।” फिर उन्होंने मसूड़े दबा-दबाकर पीप 
निकालना शुरू किया और सूचनाके अनुसार पेशाबसे कुल्ले करने लगे। 
थोड़ा पीने भी लगे। ठीक चौथे रोज़ मनुभाईका दर्द बिल्कुल मिट 
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गया । मेरे पास आकर उन्होंने कहा, 'अब में आपको अपना बिंव रण 
देनेको तैयार हँ।” मेने कहा, जरूरत होंगी तो जनहितके लिए 
आपका विवरण ले लूँगा। परन्तु अब आपको इस जीवन-जलके बारेमें 
तसलल्‍्ली हो, गयी है, इसलिए! आप निःसंकोच इसका प्रचार करें। 
वे वैसा करने लगे। जब वे मित्रमंडरूमें बेझे थे तब एक मित्रने कट्टा 
आपकी प्रवत्तिम मनभाई भी मँडे गये । अब प्रचारक बन गये 6 । तब 
मेने कहा, “मूल द्रव्यमें वेसी शक्ति है, इसलिए जो सरल बद्धि रखते 
होंगे वे तो प्रच।/रक बनेंगे ही, परन्तु जो अपने आपको सूझ आए बंद्धि 
मत्ताके ठेकेदार मानते होंगे वही रह जायेंगे और व्यथ दु:खी होंगे । 
उपर्यकत विवरण ता० १२-०- ६ १कों लिखकर मेने मनुभाईकोा 

देशा और भूलछचूक सुधारने और कमीबेशीको ठीक करनेके लिए 
सूचित किया। उन्होंने भलीभाँति और सावधानीसे देखकर मुझे 
है वापिस दिया। इसलिए इसमें न तो कोई त्रुटि है और न ही 
.ई अतिदशयोक्ति । । 


२. हिलता दाँत _ 


स्व० श्रो रावजीभाईने मुझे श्री बालकोबां भावेका वह पत्र 
दिखाया था जिसमे उन्होंने लिखा था--  म॑ मत्रोपचा रको प्राकृतिक 
चिकित्साका एक अंग मानता हँ। फिर वे अच्यत्र लिखते हैं :-- 

४ एलोपथी, आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी आदि चिकित्सा 
पद्धतियाँ दवा पर अवलंबित हें, उनकी तुलतनामें स्वमूत्र द्वारा 
रोगमकत होनेकी पद्धति अच्छी है, क्योंकि यह स्वावलूम्बी है। 

१2२ फरवरी, १९६७ को उनसे मिलनेके लिए में नागपुरसे पवनार 
(वर्धा ) गया था। वहाँ ब्रह्मविद्यामंदिरके व्यवस्थापक श्री सेवान-दजीसे 
माल्म हुआ कि अनक स्त्री-पुरुष मूत्रप्रयोगमें दिलचस्पी रखते हें और 
उन्होंने इस प्रयोगसे लाभ भी उठाया है। तब मझे खयाल आया कि 
मूत्रप्रयोग कितना व्यापक होता जा रहा है। 
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वहीं भाऊ पानसे नामके एक पुराने राष्ट्र-सेवकसे मेरा मिलता 

हुआ । मैंने उनसे मूत्रप्रयोगका अनुभव पूछा। उन्होंने कहा, “ मैने 
एक बार लकड़ीमें लगी हुई कीलको दाँतसे निकाला था, जिसस दाँत 
हिलने लग गया था। मूत्रसे कुल्ले और मालिश करनेसे हिलता दाँत 
जम गया। अब तो मैं मूत्रसे ही मंजनका काम केता हूँ और अन्य 
किसी मंजन या पेस्टका उपयोग नहीं करता। | 
द 5०“ -- संपा० 

३, दाँतोंका दर्द 

ब्रह्मचारी बनारसीदासजी समतावादके अनन्य भक्‍षत एवं प्रचा- 

रक हैं। वे सन्‌ १९६५ में तपोभूमि समतायोग आश्रम, राजपुर 
(डेरादून) में मेरे परिचयमें आये थे। तभीसे वे मूत्रीपचारम दिलचस्पी 
रखते हैं और आवधश्यकताके अनुसार उसे कर भी लेते हैं। उन्होंने 
दाँतके दर्दसे छटकारा पानेका विवरण मुझे अहमदाबादमें दिया, जिसे 


हां प्रस्तुत करता 
-- संँपा ० 


“ निवेदन है कि आपके बताये हुए मूत्रोपचार द्वारा मे अपन 
दाँतोंके दर्दको दूर करनेकी जो कोशिश की थी वह बहुत सफल रही। 
में सन १९६६में गरमीके मौसिममें ज्योलीकोट, जि० नैनीताल (उ० 
प्र०)के ' समता-साधन-वन में एकान्तवास कर रहा था। अचानक 
दाँतोंका दर्द शरू हो गया। इस कदर तकलीफ़ हुई कि दो दिन बहुत 
बेचैनीसे गज़रे और तीसरी रातके दो बजे तो दर्द बहद हा गया। 
उसी वक्‍त स्वमूत्रसे कुल्ले करने शुरू कर दियें। एक बारक कुल्लम 
तीन मिनट लगते थे। बीस मिनटके बाद आराम शुरू हो गया और 
नींद आ गयी । सुबह उठने पर तो बहुत ही आराम महसूस हुआ । 
दो तीन रोज़ सुबह-शाम कुल्ले करता रहा और दाँतोंका दद एकदम 
काफूर हो गया। आपका बहुत मशक्ूर (कृतज्ञ ) हूँ। 


ु 


दाँतके रोग २२५ 
हे ४. पायरिया 


श्री हरिभाऊ देसाई (आशादीप, ब्रह्मपुरी, बड़ौदा)का ता० 
१५-२!६२ का “पत्र मई १९६२ के भारत सेवक ' में प्रकाशित हुआ 
था, जिसका हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :-- 

“ भेरे मित्र होमियोपेथ डा० . . . - भी निजी अनुभवके 
आधार पर यथासंभव रोगियोंको शिवाम्बुका उपयोग करनेके लिए 
प्रेरित करते हें। 

एक व्यक्तिका पायरिया दो माहके मूत्रप्रयोगसे मिट गया है 
और उसका चद्मा भी दूर हो गया है। 
. ७५, जबड़ेका दर्द 

श्रीमती कलावती जम्मूसे ता २६-६-७५ के पत्रमें लिखती 
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“ भेरे जबड़ेमें इतनी विकृति आ गयी थी कि दायीं ओर पूरा 
मुँह नहीं खुलता था। बफ़ंका टुकड़ा चबाते समय जैसी आवाज़ सुनी 
जाती है वैसी आवाज़ खाते समय होती थी। रोटी चबाना कठिन 
था। लगभग एक मास तक रोटी पूरी तरह खा ही नहीं सकी, 
क्योंकि चबानेमें दर्द होता था। अधिक तरल वस्तु ही लेती। एक 
मास एलोपैथिक गोलियाँ, कंप्सूल आदि लैती रही, इन्जेक्शन भी 
लिये और बिजलीका उपचार भी किया, परन्तु तनिक भी लाभ न 
हुआ। आखिर लगभग दो हफ्ते मूत्रमें सनी मिट्टीकी पट्टी रखनेसे 
तथा मूत्रपान और मूत्रमालिश करनेसे जबड़ा ठीक हो गया। 


आ.-१५ 


१५ 
नाकके रोग 


१. पीनस 


श्री कान्तिलाल ब॒लाखीदास पटेल ता० २२-६-६८ को अनायास 
बसमें मुझे मिल गये थे। हम दोनों खाड़िया गेट पर उतरे और पार- 
स्परिक परिचयके सिलसिलेमें ' आरोग्यका अमूल्य साधन --स्वमूत्र 
के प्रकाशनका भी जिक्र आ गया। उन्होंने बताया कि उनका पीनस 
रोग (बिगड़ा हुआ जुकाम) मूत्रोपचारसे ठीक हो गया था। वे 
अहमदाबादके मणिनगरमें रहते हैँ और अपने जीवनको अध्यात्मकी 
ओर अग्रसर करनेके लिए प्रयत्नशील रहते हैँ। इस समय उनकी 
उमर ५०८ वर्षकी है। मेरे निवेदन पर ता० २४-६- ६८ की शामको 
उन्होंने अपनी रोगमुक्तिका विवरण मुझे हाथों-हाथ दिया, जिसका 
हिन्दी भाषान्तर इस प्रकार है :-- -- संपा ० 

“/ लगभग छः: वर्ष पूर्व मेरी नाकमें से बदबूदार चिकना पानी 
निकलता था और कभी-कभी कफ़्ेके साथ रक्त भी निकलता था। 
नाकम पीड़ा भी होती थी। मेने वी० एस० हॉस्पिटलम तीन-चार 
बार पंच कराथा, परन्तु मेरा रोग दूर न हुआ। फिर नाकके विशेषज्ञ 
डा० बालगेसे पंच कराया, परन्तु मेरी व्याधि मिटी नहीं। इस व्याधि 
ने मुझे लगभग आठ मास तक बहुत परेशान किया था। 

“ मेरे एक ब॒जुर्ग हितेषी सेठ श्री जितेन्द्रराय भूताने मुझे ' मानव- 
मृत्र पुस्तक भेंटमें दी, जिसे पढ़कर मूत्रप्रयोग करनेको कहा। उसे 
पढ़कर मेने दोनों नासिकाओंसे सुबहका पेशाब पीना शुरू कर दिया 
और लगभग सात महीने तक पीता रहा, जिससे म॑ रोगमुक्‍त हो 
गया और आज भी उस रोगसे स्वथा मुक्त हूँ। 


२२६ 


नाकके रोग २२७ 
२. नाककी जलन ओर अन्य पीड़ा 


श्री पी० के० राघव पाणिकरका विशेष परिचय सिरके रोग 
नामक प्रकरणम दिया गया है। इस समय उनकी अवस्था ४३ बरसकी 
है। लगभग छ: सात बरससे उन्हें सर्दीकी शिकायत थी, जो इतनी 
बढ़ गयी कि उनकी नाक जलन होने लगी, नाककी दोनों ओर 
आँखोंके पास दर्द होने लगा और कभी-कभी नाकमें से खून भी आ 
जाता था। उनकी कुछ आदत-सी बन गयी है कि तकलीफ़ बढ़ने 
पर ही वे उसका उपचार करते हैं। वे जब-तब डाक्टरी उपचारका 
आश्रय छेते रहे और थोड़ा-बहुत आराम पाते रहे। उन्हें भी अपनी 
पत्नीकी भाँति पुस्तक पढ़ने पर मूत्रोपचारका पता लगा और उसका 
उपयोग किया । उन्होंने दिनमें तीन बार मत्रनेति की और दो तीन 
दिनके बाद आराम होनेसे मूत्रनेति करना छोड़ दिया। इस तरह 
लगभग छ: मासके अरसेमें उन्होंने दस-पन्द्रह बार मूत्रनेति की होगी, 
जिससे नाककी उपर्युक्त सभी तकलीफ़ें दूर हो गयीं । 

उन्हें जब गलेकी तकलीफ़ होती है तो वे मूत्रके गरारे करके 
उसे दूर कर लेते हैं। बरसोंसे वे भगन्दरसे पीड़ित हें। उसकी पीड़ा 
बढ़ जाने पर वे मूत्रका उपयोग करके उसे कुछ कम कर लेते हैं। 
उन्होंने और उनकी पत्नीने यह अनुभव किया है कि चोट, चाक्‌ 
आदि और जलनेके घावोंके लिए मूत्र एक अचक इलाज है। 

दोनोंकी रोगमुक्तिका हाल सुनने और जाननेके लिए में ता० 
७-७-' ६८ की सुबह उनके घर पर गया था। उनसे मेने अनुरोध 
किया कि वे दोनों नियमित एवं व्यवस्थित मूत्रोपचार अवश्य करें, 
ताकि स्वस्थ एवं सशक्त रह सकें। -- संपा ० 


३. साइनेस 


श्री अमृत एन० वाड़ियाका विशेष परिचय रक्त प्रदर ' नामके 
प्रकरण में दिया गया है। उनके पुत्र अनंतकुमार वाड़ियाकी उमर १५ 


२२८ आरोग्यका अमूल्य साधन 


वर्षकी है। इतनी छोटी उमरमे भी उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं 
रहता था। उसे आये दिन सरदी हो जाती थी, जिसने साइनेसका 
रूप धारण कर लिया और वह दमेका शिकार भी हो गया। माता- 
पिताके समझाने पर वह मूत्रप्रयोगके लिए राज़ी हो गया। १५ दिन 
तक उसे मूत्रपान कराया गया और उसकी मूत्रमालिश की गयी। 
रोज़ाना दो बार गरम पेशाबकी नास उसे दी जाती थी। इतने 
थोड़े समयके मूत्रोपचारसे उसकी दोनों व्याधियाँ-- साइनेंस और 
पाँच बरसी दमा--दूर हो गयीं और उसने स्वास्थ्यके आनंदका 
अनुभव किया। | -+ सैँंप[० 


१६ 


सिरके रोग 


१. सिरदर्द 

अहमदाबादकी ढालकी पोलमें एक गृहस्थ रहते हँं। वे सुबह 
उठते कि सिरदर्द होने लगता। उन्हें यह तकलीफ़ सालोंसे थी। खूब 
बेचैनी रहती और कुछ काम नहीं हो पाता | अपने सिरदर्दको मिटानेके 
लिए वे अनेक प्रकारके टिचर लिया करते थे। टिचरोंके पीनेसे उन्हें 
तशा चढ़ जाता और नशेमें सिरका दर्द दब जाया करता अर्थात्‌ 
दर्दका पता न लगता। श्री रणजीतभाईकोा उनकी तकलीफ़का पता 
चला कि वे उनके पास पहुँच गये । रणजीतभाईने पहले तो उन्हें यह 
समझाया कि ऐसी दवाओंसे शरीरको बहुत हानि पहुँचेगी और वे 
सदाके लिए रोगी हो जायेंगे। फिर उन्हें प्राकृतिक तथा उपयुक्त 
: उपाय सुझाया, जो उन्हें जँच गया । तदनुसार उन्होंने मूत्रपान शुरू 
कर दिया। पहले ही दिन उन्हें के हुई, जिससे सिरदर्द कुछ कम 
हो गया। यों लगातार तीन दिनके मूत्रपानसे उनका बरसों पुराना 
सिरदर्द दूर हो गया | 


सिरके रोग २२९ 


. २. गंज 

(१) सन १९५९ की बात है। हरिजन आश्रम, साबरमती, अह- 
मदाबादमें अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री नारायण ओधवजी सलारियासे 
मेरी अनायास भेंट हो गयी थी। नारायण सलारियाने अपने बड़े 
भाई डा० मगनलाल सलारियाके मार्गदशनम स्थानीय प्राचीन चिकित्सा 
अनुसंधान केन्द्र (मूत्रचिकित्सा केन्द्र) का लगभग तीन साल तक भली- 
भाँति संचालन किया है। उन्होंने मूत्रप्रयोगसे अपने पुराने छातीके 
दर्दे और पुरानी चश्मेकी बीमारीको नष्ट किया। उन्हें मूत्रप्रयोगसे 
आनुषंगिक लाभ यह भी हुआ कि उनका गंज दूर हो गया। इस 
समय उनकीं अवस्था लगभग ७० बरसकी है। प्रसंगात्‌ निवेदन कर 
दूँ कि उन्हींके प्रेरक अनुभव सुनकर मैंने अपनी गठियाकी बीमारीके 
लिए मूत्रोपचारकों अपनाया था। --+ सपा ० 


कविराज रॉमस्वरूप कौशिकने मूत्रोपचारसे एक बालकके गंजको 
भी मिटाया है, जिसका विवरण उन्हींके शब्दोंमं यहाँ दिया जाता है :- 
-- संपा ० 


(२) “रामेश्वरदास शारर्माका पुत्र ९ बरसका था, जिसका सिर 
गंजा था। बड़ा इलाज कराया, मगर आराम नहीं हुआ । में एक दिन 
रामेदव रदासकी पत्नीको देखने गया तो लड़केके सिर पर दवाई लगायी 
जा रही थी। मैंने दवा बन्द करवा दी और बालकके अपने मूत्रसे 
रोज़ उसका सिर धुलवाना शुरू करवा दिया और नारियलके तेलमें 
उसीका पेशाब मिलाकर मरहम बनाकर उसके सिर पर मसली गयी । 
चन्द दिनोंमें ं उसकी गंज मिट गया। ” 


३. बालोंका झड़ना 


मेरे सिक्के बाल झड़ते थे। नहानेके बाद तौलियेसे सिर 
पोंछता था तब तौलिये पर अनेक बार लग जाते थे। ८ नवम्बर, 


२३० आ रोग्यका अमूल्य साथन 


१९५९को मैंने गठियाके रोगसे म॒कत होनेके लिए मूत्रप्रयोग शुरू किय। 
था, जिसका पूरा विवरण “अनुवादकका निवेदन“ में दिया गया है । 
उसी मत्रप्रयोगका आनषंगिक छाभ यह हुआ क्रि मेरे बालोंका झड़ना 
एकदम बन्द हो गया और आज भी मर बाल नहीं झड़त है । 

-“ 5 सपा> , 


४, आधासीसी और बार गिरना 


श्री पी० के० राघव पाणिकर गवनंमेंट फ़िशरीज डिपार्टमेंटके 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स कालोनी, अहमदाबादम रहते 
। उनकी पत्नीका नाम वीणा पाणिकर है, जो बी० ए० बी० टी० 
। दोनोंने अव्यवस्थित एवं अनियमित मूत्रोपचा रसे काफ़ी छाभ उठाया 
और चाहते हैं कि यथाविधि मूत्रोपचार करके सव्ंथा एवं सववंदा 
नीरोग एवं सशक्त हो जायें। 


/% /5%, /04% 


वीणा पाणिकरकी उमर ४१ बरसकी है। जब वे बीस-बाईस 
वर्षकी थीं तब वे आधासीसीका शिकार हो गयी थीं और तभीसे 
उनके बार “भी गिरने रहूग गये थे। उन्हें कब्जकी शिकायत ता 
पहलेसे ही थी। अपने आपको नीरोग एवं स्वस्थ बनानेके लिए वे 
दो वार महात्मा गांधी द्वारा स्थापित निसगगोपचार आश्रम, उरूली- 
कांचन (पूना)में रह चुकी हैं । वहाँ रहनेसे कब्ज आदिकी तकलीफ़ 
तो थोड़ी-बहुत दूर हो गयी थी, परन्तु आधासीसी और बाल गिरनंम 
कोई खास फ़क नहीं आया था। घरेलू उपचार भी व्यथ सिद्ध हुए। 


दस साल पूर्व ही उनकी शादी हुई है। शादीके तुरन्त बाद 

उन्हें अपने एक सम्बन्धीसे आमंस्ट्रॉड्धकी पुस्तक दी वॉटर आंफ़ 
इफ  मिल्टी, जिसे पढ़कर उन्होंने मूत्रमालिश शूरू कर दी। वे 
_त्रपान तो न कर सकीं। एक मासकी मूत्रमालिशसे ही उनके आधे 


सिरका दर्द दूर हो गया, बाल गिरने बन्द हो गये और अन्य आनु- 
षंगिक छाम भी हुए। बाल रूम्बे हो गये. मुंह पर जो कत्थई रंगके 
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दाग़ थे, वे साफ़ हो गये। पहली प्रसूतिके बाद सिरके पिछले भागमें 
एक इंच जितना गंज हो गया था। पुनः मूत्रमालिश करनेसे वह भी 
दूर हो गया। -“ सम्पा० 


५, बाल झड़ना व अन्य पोड़ाएँ 


श्री उमाचरण सरस्वती (सिंहपुर, जिला नरसिहपुर, मध्य- 
प्रदेश) ने मूत्रप्रयोग्से जो जो लाभ उठाये, वे पत्र द्वारा भारत 
सेवक समाजको लिख भेजे थे। मई सन्‌ १९६२ के “भारत सेवक ' में 
उनके प्रत्रका उपयोगी अंश ज्योंका त्यों प्रकाशित हुआ था, जिसे 
संक्षिप्त करके यहाँ भी दिया जाता है :-- -- सम्पा० 


आज मुझे मूत्रचिकित्सा करते हुए एक मास इक्कीस दिन हो 
गये हैं। इससे मुझे जो आरोग्य प्राप्त हुआ है, उसका वर्णन नहीं 
कर सकता। सिरके बाल झड़ते थे. आज वे तोड़ने पर भी नहीं 
टूटते; आँखें कुछ पीली थीं, उनमें सफ़ेदी आ गयी है; दाँत मज़बूत 
होनेके साथ साथ मन्दाग्नि प्रदीप्त हो रही है। मेरे गाँवमें कई 
रोगियोंको इससे आशातीत आराम हुआ है। 


८। 3.०७ 


मंने करीब २० दिनके पुराने पेशाबकी शीशीका कारक 
निकाला कि उसकी गंधने ही मेरे सिरके दर्दको मिटा दिया। 


६. बालोंका गिरना और रूखापन 
श्रीमती कलाजी जम्मसे ता० ६-१२-'७४ के पत्रमें लिखती 


“ गत पौने दो माहसे शिवाम्बुकी मालिश शुरू की है। इस 
बार हर तीसरे दिन पहली बार केशोंमें भी मालिश की, जिसका 
परिणाम सुखद रहा। जो ढेरों बाल गिरते थे वह गिरने बन्द हो 
गये। धोने पर केश बड़े ही हल्के, चमकदार और मुलायम छूगते 
हैं। इस अवधिमें बालोंको साबुन नहीं लगाया, फिर भी' बड़े स्वच्छ 
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रहते है। नारीजातिके लिए बालोंकी मालिश कठिन समझती थी 


इसी कारण कभी की नहीं थी। इस बार यह भ्रम दूर हुआ और 
बालोंका रूखापन भी दूर हो गया। 


७. सिरम चक्कर आना 


श्रीमती झमकुदेवी बंद मोमासर (राजस्थान)कों हूं । उमर 
५२ साल । वे अपनी रोगमुक्तिका हाल इस ब्रकार लिखती हैं :- 


' करीबन्‌ १३ साल पहले मेरे पैरोंमें बीमारी हो गई 
थी। इलाज करानेसे वह बीमारी तो दब गई, परन्तु और. बीमा- 
रियाँ पैदा हो गईं। सिरमें चक्‍कर आना, टट्टी साक्त न आना 
हृदयकी धडकन बढ़ जाना, भूख न लगना और रातको नींद न 
आना | मैं सन १९७२ में श्री भोजराजजी संचेतीकी देख-रेखम 
स्वमत्र चिकित्सा करने लगी। कुछ दिनका मूत्रोपवास किया । 
दो-एक महीने मूत्रमालिश करवाती रही,। उपवासके दिनोंम॑ तो 
सारेका सारा पेशाब पीती थी। बादमें दो-तीन बार पान करती 
थी। मैंने खान-पानमें पूरा परहेज रखा था। अब तो में बहुत 
स्वस्थ हूँ और स्वस्थ रहूँगी, ऐसा मुझे विश्वास हैं।।। 


८. बरसोंका सिर-दर्द 


साध्वी नीतिश्रीजीकी रोगमुवितका विवरण :- 


कई वर्षोंसे में सिर-दर्दसे पीड़ित थी। जब कभी सिरकी 
नसें फल जातीं, सारा शरीर कंपित हो उठता। जुकाम होने 
पर नाक व गलेसे खन भी गिरता। एक बार नाकसे अति मात्राम 
खन गिरा। उस समय होमियोपैथिक, एलोपैथिक और प्राकृतिक 
सभी प्रकारकी चिकित्साएँ की गईं, पर असफल रहीं। होमियो- 
पैथिक दवासे नाकसे खून आना तो बन्द हुआ, पर सिरमें फोड़े 
निकल आये। 
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“हुण साध्वियोंकी परिचर्या हेतु में मोमासरमें थी। एक 
बार अचानक जुकामका प्रकोप हुआ। नाक और मुंहसे खून बहने 
लगा। सिरकी नसें फूल गईं। मूत्रपानसे मुझे घुणा थी। बहुत आना- 
कात्ती की, पर मेरी एक न चली। चूंकि स्वमूत्र चिकित्सा हेतु ही 
हमें वहाँ भेजा गया था आचार्य प्रवर द्वारा। आखिर बड़ी साध्वियों 
की बात रखते हुए मैंने उसका पान किया, सिर पर पट्टी लगाई 
और मालिश भी की। तीन दिनके उपवाससे सन्‍्तोषजनक सुधार 
नज़र आया। मेरी आस्था दृढ़ हो गई। कई दिनों तक क्रम चला। 

“ अब जब कभी जुकाम, सिर-दर्द होता है तब इसीका प्रयोग 
_ कर स्वस्थ बन जाती हूँ। गत पाँच वर्षोके दौरान मेने विशेष 
दवाका प्रयोग नहीं किया। यह सहज सुलभ चिकित्सापद्धति मुझे 
बहुत पसन्द है। 


१७ 
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१. बवासीर 


प्रायः सामान्य रोगोंसे भयंकर रोग हुआ करते हैं, अर्थात्‌ 
छोटे-छोटे रोग भयंकर तथा उग्र रूप धारण कर लेते हैं, जैसे 
सर्दीसि खाँसी और खाँसीसे क्षय हो जाता है। इसलिए पहलेसे ही 
सावधानता रखनी चाहिये। 

अहमदाबादसे “गुजरात समाचार दैनिक पत्र निकलता है। 
श्री कान्तिकाल शाह उसके चीफ रिपोर्टर हेँं। उन्हें कब्ज़के कारण 
बवासीर॒की बीमारी हो गयी थी, जिससे गृदाके कोमल भाग पर 
चीरे पड़ गये थे, अत: असह्य पीड़ा और जलन होती थी। उन्होंने 
मूत्रप्रयोगका आरम्भ किया। परन्तु उनका शरीर इतना एलर्जिक 
(संवेदनशील तथा विकारशील) था कि पाँवों पर मालिश करनेसे 


२३४ आरोग्यका अमूल्य साधन- 


-मुँह पर जुड़पित्ती हो गयी । वे घबराये और मुझे फोन किया। मेने 
उन्हें मालिश बन्द करनेके लिए सूचित किया और केवल दिनमें 
दो-तीन बार मूत्रपानकी सलाह दी। तदनुसार करनेसे एक सप्ताहमें 
बवासीरकी बीमारी दूर हो गयी। परन्तु जुड़पित्तीकी तकलीफ़ बनी 
रही । उसे भी त्तो मिटाना था। उसकी जड़ भी कब्ज थी। मेरी 
सलाहसे उन्होंने मूत्रपान चालू रखा, जिसका परिणाम यह आया 
कि पेटका सब विकार दूर हो जानेसे और पेट सदा साफ़ रहनेसे 
जुड़पित्ती भी नामशेष हो गयी और एलर्जिक स्थिति जाती रही। 


२. बवासीर, स्वप्नदोष आदि 


श्री विश्वम्भरनाथ मीतल बीकानेरमें रहते हेैं। उनकी आयु 
६५ वर्षकी है। वे मूत्रचिकित्साम दृढ़ श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हैं 
और इसका प्रचार भी करते रहते हैं । वे ता० २८-१-७५ के पत्रमें 
मूत्रप्रयोगका स्वानुभव इस प्रकार लिखते हें :-- 


“ सन्‌ १९५२ से प्राकृतिक चिकित्साका अनुयायी होनेसे मिचे, 
चाय और तम्बाकूका सेवन नहीं करता, फिर भी में बवासीर, घुटनों 
का दर्द, पायरिया, स्वप्नदोष, दाद आदि रोगोंसे पीड़ित था। सन्‌ 
१९६२ से स्वमूत्र पीने व मलनेसे सभी रोगोंसे मुक्त हो गया हूँ। 

“ मुझे खूनी बवासीर भी कभी-कभी परेशान करती थी। वह 
२-३ दिन स्वमूत्रका एनिमा लेनेसे मिट जाती थी। बवासीर खूनी 
हो या बादी, नासूर, भगंदर आदिमें एनिमा अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होता हैं। 

“ ऐंठन पर कई दिनोंका पुराना पेशाब छूगाकर पत्थरके टुकड़ेसे 
कई दिन थोड़ी-थोड़ी देर घिसनेसे मेरे दायें पैरकी छोटी अँगुलीकी 
ऐंठन समाप्त हो गयी, जिसके कारण जूता पहनना असम्भव था। 

“सन्‌ १९३० से पानीकी नेति प्रति दिन करता था। किसीने 
कहा था कि इससे जुकाम नहीं होता और नेत्रोंकी ज्योति कम नहीं 
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होती । फिर भी १९५० के आसपास मुझे चद्मा लगाना पड़ा। स्वमूत्रसे 
नेति करने तथा उसीसे नेत्र धोनेसे अब मेरी ज्योति बिल्कुल ठीक 
हो गयी है। +२.५ नम्बरका चश्मा छुट गया है और मोतियाबिंद 
. होनेका डर भी जाता रहा है। 

“ कुछ वर्ष पहले गरदनसे नाभि तक सारे शरीर पर लाल- 
लाल चकत्ते हो गये थे जो केवल २-३ बार स्वमूत्रके भाप-स्नानसे 
साफ़ हो गये और चमड़ी मुलायम हो गयी। द 

“ शिवाम्ब पीनेसे मुझे स्वप्नदोष होना बिल्कुल दूर हो गया। 
और भी कई व्यक्तियोंने मेरे दावेकी पुष्टि की है। 


३. भगंदर 


(१) कविराज रामस्वरूप कौशिकने भगंदरको भी मूत्रप्रयोगसे 
मिटाया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-- 


“मेरे परम मित्र चौधरी सीतारामजी भगंदर रोगसे 
करीब १५ वषंसे पीड़ित थे। सीबन पर दो इंच दायरेका ब्रण 
था। वे दो तोला विलायती रूई ब्रणमें रखकर खट्टरके कपडेकी 
पाँच छः तह करके लंगोट बाँधते थे और बड़ा कष्ट अनुभव करते 
थे। रूई दिनमें दो तीन बार बाँधनी पड़ती थी। जब उन्होंने 
बताया कि वे दो बार ऑपरेशन भी करवा बुके हें, परन्तु वे 
ज्यादा ही खराब हुए हें, तब मेने उनसे कहा कि मेरे कहने पर 
अमल करें तो निश्चय ही आपकी व्याधि दूर हो जायेगी। मेने 
उन्हें प्रतिदिन स्वमूत्रमं मुठायम कपड़ा भिगोकर ब्रण पर रखने 
तथा मूत्रपानकी सलाह दी। चौधरीजीने मेरी सूचनाके अनुसार दो 
मास तक मूत्रप्रयोग किया, जिससे मवाद निकलना बन्द हो गया 
और चलनेसे जो कभी-कभी मलाशुद्धि हो जाती थी, वह बन्द हो 
गयी । चोौधरीजीको निश्चय हो गया कि वे अवश्य रोगमुक्त हो 
जायेंगे। निरन्तर सात मासके मूत्रप्रयोगसे कब्रण लगभग समाप्त हो 
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गया । फिर चौधरी साहब किसी कारणसे ज़ीरासे बाहर चले गये। 
उनका पत्र आया किछ्थोड़ी-सी पीड़ा शेष है। उन्हें दशांग लेप 
सुझाया गया, जिससे वे कुछ ही दिनोंमें बिल्कुल ठीक हो गये। * 

(२) श्री छोटुभाई डी० चौहान (नवाडीसा, गुजरात) की 
गदाम सितम्बर, ७६ में एक छोटी फुंसी हुई, जिसने भगंदरका भय- 
कर रूप धारण कर लिया और वे जीवनसे तंग आ गये। अनेकों 
इन्जेक्शन और दो ऑपरेशन बेकार साबित हुए। घावसे मवाद 
निकलता ही रहा। 

आखिर उन्होंने १९७७ में मूत्रप्रयोग अपनाया। वे श्रद्धापूर्वक 
घाव पर मूत्रपट्टी रखने लगे। पौन इंच गहरा घाव धीरे-धीरे भरने 
लगा | अब घाव थोड़ा-सा रहा है। उन्हें तीन बार कपड़े बदलनेसे 
तो मुक्ति मिल गई है और भगंदरसे शीघ्र मुक्ति मिल जानेकी 
पूर्ण श्रद्धा है। 

अंग्रेजी उपचारमें तो हजारों रुपये खर्च हो गये और मूत्रो- 
पचारमें एक फटी कौड़ी भी खर्च नहीं हुई। मूत्रप्रीका कितना 
चमत्कार ! 


४. खूनी बवासोर 


श्री रमेश पँवार 0. . 7). (कां2) के एक कर्मचारी और पूर्ण 
शाकाहारी अजमेरमें रहते हें। उमर २७ वर्ष। वे ता.१-२-७७के 
पत्रमं लिखते हें :- 

“मुझे खूनी बवासीर थी। इस बीमारीसे मेरी हालत गिरती 
चली गई। कमजोरी महसूस होती, चक्कर आते और आँखोंके सामने 
अंधेरा छा जाता था। कई प्रकारके देशी इलाज करवाये, परन्तु 
किसीसे भी संतोष नहीं हुआ। में ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता 
था। आखिर “आरोग्यका अमूल्य साधन : शिवाम्बु -स्वमूत्र / पढ़- 
कर दृढ़ निग्चयके साथ एक गिलास भरकर मेने प्रातःकालका मूत्र 


स्वप्नदोष और कमजोरी २३७ 


पी डाला। सारे दिन जी कुछ मतलाया। उस दिन मेने दूध एवं 
खिचड़ी ही खाई। शामको दस्त साफ़ आया, परन्तु न तो दर्दे 
हुआ और न ही खून निकला। मूत्रका एक गिलास पीनेसे मेरा चार 
साल पुराना रोग बस चुटकी बजाते समाप्त हो गया। सिर्फ सात 
दिनके मूत्रपानने मेरे असाध्य रोगकी जड़ उखाड़ दी। 


“ रोज सवेरे उठते ही चायके बजाय मूत्र ही पीता हूँ, दिन- 
भर स्फूर्त रहती है और कभी न पीनेसे बेचेनी महसूस करता 
हूँ। मूत्र-मालिश करनेसे मेरा रंग निखर आया है और चेहरा कांति- 
मान हो गया है। दो-एक परिचित भी इसके पूर्ण भक्त बन गये 
हैं! 


१८ 
स्वप्नरोष ओर कमज्ञोरी 


श्री रमेश नाथानी बी० एससी०, डी० टी० सी० एक होनहार 
युवक हैेँं। उन्हें कोई व्यसन नहीं है और वे सादगीसे रहते हैं। 
लगभग तीन वषेसे उन्हें स्वप्नदोष होता था, जिससे वे कमज़ोर 
हो गये। मेरी प्रेरणासे वे जून ७५ से दो बार मूत्रपान करने लगे 
और कभी कभी मूत्रमालिश भी कर लेते थे। वे परहेज नहीं रख 
सके । लगभग डेढ़ माससे स्वप्नदोष होना एकदम बन्द 'हो गया है 
और कुछ ह॒द तक कमज़ोरी भी दूर हो गयी है। -+सम्पा ० 


१९ 
इन्फ्लुएंजा 


आजकल इन्फ्लएंजाका रोग बहुत होता हैं। इसके फैलने से 
जनताकी प्राणशक्ति नष्ट हो जाती है और वह अत्यन्त दुःखी होती 
है। इससे रोगीकी शक्ति क्षीण हो जाती है और कई महीनों तक 
इसका बुरा असर बना रहता है। मूत्रप्रयोग इस रोग पर जादू-सा 
असर करता है। इस विषयकी कुछ आवश्यक जानकारी भारत 
सेवक समाजकी ओरसे अहमदाबादके दैनिक समाचारपत्रोंको जन- 
'हितकी दृष्टिसे प्रकाशित करनेके लिए भेजी थी, परन्तु किसीने उसे 
प्रकाशित नहीं किया । 


विज्ञापनके लिए चलनेवाले दैनिक पत्रोंके रुख़को में समझ नहीं 
सका। यह बात आम जनताके सामने रखनी चाहिये, क्योंकि इसमें 
जनताका स्थायी हित है। 


श्री रणजीतभाई बलदेवभाई परीख एक सेवाभावी व्यक्ति हैं। 
मूत्रप्रयोगसे खुद लाभ उठाकर दूसरोंको लाभ उठानेके लिए प्रेरणा 
देते रहते हैं और उनका सक्रिय मार्गदर्शन भी करते हैं। सन्‌ 
१९५८ में इन्फ्लएंज़ाकी बीमारी फैल गयी थी। तब वे खुद तो फ़्लुसे 
बचे रहे, क्योंकि मूत्रका नियमित उपयोग करते थे। परन्तु उनका एक 
भतीजा दिलीपकुमार फ्लका बुरी तरह शिकार हो गया। ख़बर मिलते 
ही वे उसके पास पहुँच गये और जरूरी जाँच करनेके बाद उसे मूत्र- 
पानकी सलाह दी गयी। पेशाब पीनेके आधा घंटे बाद ही रोगीको 


* बुखार प्रकरणमें से यह विषय यहाँ लेना ठीक समझा है। 
ः -- सम्पा ० 
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जोरकी के हुई, जिसमें पीला और काला-सा पदार्थ निकल जानेसे 
छाती और पेट हलके हो गये और फ्लुकी बीमारी भाग गयी। दूसरी 
बार पेशाब पीनेकी ज़रूरत न रही। 


इस तरह रणजीतभाईने अनेक रोगियोंको यों ही अच्छा किया 


च्जेः 


हे । 


२० 
तीव्र ज्वर*ँ 


सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्याविहार अहमदाबादकी एक 
प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय संस्था है। उसके भूतपूर्व आचार्य, सुविदित गुज- 
रातके साक्षर और कवि श्री झीणाभाई (स्नेहरहिम) सन्‌ १९६६ में 
वाईरसकी छुतके तीक़् ज्वरसे आक्रान्त हो गये थे। डाक्टरी इलाजसे 
कोई खास फ़ायदा न होनेसे उन्होंने मूत्रोपषषास किया। दसेक दिनके 
उपवाससे उनका ज्वर शान्त हो गया। फिर डाक्टरकी सलाहसे उन्होंने 
मूंगकका पानी लिया जिससे फिर ज्वर आ गया। मूँगका पानी बन्द 
कर उपर्युक्त उपवास चालू रखा और तीव्र ज्वरको नामशेष कर 
दिया । 


# २६-६-७५ के भूमिपुत्र में प्रकाशित श्री चन्दूलाल का० 
दवेके लेखसे साभार उद्धत। 


4 
बेहोशीकी बीमारी 


श्रामती आशा मेहताकी अपनी रोगमुक्तिका विवरण दमा 
प्रकरणमें आ चुका है। उनका दूसरा लड़का अजय बुद्धिशाली और 
आध्यात्मिक रुचिका है। उसकी रोगमुक्तिका हाल भी भारत 
सेवक ' में प्रकाशित हुआ था, जिसे यहाँ दिया जाता है :-- 


“ उस बच्चेकी कहानी लिख रही हूँ जिसे लेकर में १३ जन- 
बरीसे ३१ जनवरी तक प्राचीन चिकित्सा केन्द्र, अहमदाबादमें रही । 

“ पिछले दो वर्षसे मेरे लड़केको कालेज मिलिटरी एकेडमीमें 
पढ़ते हुए अचानक बेहोशीकी बीमारी हो गयी । कई मास वहाँ उसकी 
चिकित्सा हुई, पर लाभ नहीं हुआ। फिर चंडीगढ़के बड़े अस्पतालम, 
दिल्लीकी रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें, दक्षिण भारतमें एशियाके सबसे बड़े 
अस्पतालमें कई प्रकारके टेस्ट हुए और ७-८ हज़ार रुपया व्यथ नष्ट 
किया । फल कुछ न हुआ । रोग चलता रहा और साथमें प्रति मास 
७०-८० रुपयेकी दवाइयाँ भी खानी पड़तीं। हारकर मेरा बेटा तंग 
आ गया, क्‍योंकि दवाइयोंके कारण उसकी स्मरण-शक्ति क्षीण होने 
लगी और उसने स्वमूत्र चिकित्सा अपनानेके लिए मेरी विनती मान 
ली और में अहमदाबाद पहुँच गयी। १० दिनका उपवास वहाँ चला 
और फिर हम यहाँ आ गये। रास्तेमें बच्चेने खूब फल इत्यादि खाये 
और यहाँ पहुँचते ही रोगने भयानक रूप धारंण किया । बेहोशीके दौरे 
हर आध घंटेके बाद पड़ने लगे और ९-१० दौरे पड़े । १८ घंटे उसकी 
यही दशा रही;। मेरे पतिने घबराकर डाक्टर बुला लिया और मुझपर 
नाराज़ भी हुए। पर मन अपने अटल विश्वासको तनिक भी नहीं 
डगमगाया । डाक्टरने दो टीके दिये पर कुछ फक न पड़ा। मेरा बड़ा 
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: लड़का मुझसे निवेदन करने छगा कि डाक्टरोंके चक्‍करमें भाईको न 
डालो और अपना अमृतपान करनेका चालू करो। 

“४ में भगवानसे प्रार्थना करने बैठ गयी। बच्चा बेहोश था। 
पत्थरकी भाँति पड़ा था और दौरे पड़ते जा रहे थे। भगवानने प्रकाश 
दिखाया और रावजीकाकाने मार्ग बताया। में उठी और बड़े लड़केका 
मूत्र चमचेसे बेहोश बच्चेके मुहमें डालना आरम्भ्न किया। आध घंटेके 
पदचात्‌ उसे खूब के हुई। मूत्र पिलानेका काम-जारी रहा और के 
भी आती रही। उसके दरीरमें कुछ चेतना आने लंगी। में उसके 
सिर और पाँवोंके तलवों पर मालिश करने जुट गयी। पूरे दो घंटे 
भगवानसे लाज रखनेकी प्राथंनाके साथ मालिश करती रही। पूरे 
तीस घंटेके बाद बच्चेने आँखें खोल दीं। दौरे तो पहले ही रुक गये 
थे। उसने मूत्र किया और वहीं उसे पिला दिया। बस, फिर तो काम 
चल पड़ा.। एक बंद भी बाहर नहीं गिरायी | इस अमृत अपना काम 
कर दिया। पाँच दिनके उपवासके बाद उसे दस्त आने छगे। बड़े गंदे 
. और बदबदार दस्तोंके साथ ही बड़ी गंदगी निकली और उसके साथ 
ही ७ इंच लम्बा अजीब प्रकारक। कीड़ा उसके पेटसे टट्टीमें निकला । 
इसे मैंने बोतलमें रखा हुआ है। साँपसे मिलता-जुलता है। बस, इसके 
निकलते ही बच्चेकी दशा दिन-प्रतिदिन सुधरने लगी। अब ठीक है। 
आज उपवास तोड़े सात दिन हो चुके हें। 

“ इस कीड़ेकों देखकर डाक्टरोंकी बुद्धि भी चकरा गयी है। 
इस अमल्य अमृतमें वह शक्ति है जो संसारकी किसी औषधिमें नहीं 
हैं। भगवान स्वयं सारी शुद्धि करते हें । 

“ भ्रगवान मुझे शक्ति दें कि शेष जीवन स्व० रावजीकाकाके 
इस सेवाके कार्यकों आगे ले जानेमें लगा सकूं। आपके ऋणसे में 
दबी हूँ। आपने तथा मेरे गुरुदेव डा० स्टोनने मेरी आँखें खोली हूँ। 
मुझे नया प्रकाश दिखाया है। में आपकी आभारी हूँ। 


आ.-१६ 


श्र 
अपस्मार (मिरगी ) 


१. श्री विनोद कानजी मोतीवाला बम्बईमें रहते हैं और 
उनकी उमर २६ बरसकी है। उन्होंने अपनी रोगमक्तिका विवरण 
स्वमूत्र॒ चिकित्सा प्रचारक मंडल, १४, सूरज बिल्डिंग, वाड़ी 
एलफिन्स्टन रोड, बम्बई-१३ को ता० ७-३-/६७ को भेजा था, जो 
इस प्रकार है :-- --- संम्पा० 


मुझे १२ वेष॑से मिरगीके दौरे पड़ते थे। दो ढाई मासके बाद 
दौरा आता था। मुंहमें झाग आ जाती थी, पेशाब हो जाता था, 


के हो जातों थी, जीभ कट जाती थी, सिरदर्द हो जाता था और -: 


आँखें ऊपर॑ चढ़ जाती थीं। अपनी बीमारीसे छुटकारा पानेके लिए 
एलोपैथिक, होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार किये, परन्तु कोई 
लाभ नहीं हुआ। मुझे कहींसे मानवमूत्र ” पुस्तक मिल गयी, ज़िसे - 
पढ़कर श्रद्धापूर्वक मैंने यथाविधि मूत्रप्रयोग शुरू कर दिया और समय- 
समय पर उपयुक्त मंडलसे मार्गदर्शन भी लेता रहा। अब में नीरोग 
एवं स्वस्थ हों गया हूँ, फिर भी में अपना प्रयोग चाल रखंगा।” 


२. श्री अरुणकुमार पुरुषोत्तमलाल (मिरजापुर, उत्तर प्रदेश) को 
मिरगीका पहुछा हमला मा, ७३ में हुआ था। उनके पिताने शिवाम्बु 
चिकित्साकी पुस्तक पढ़ी थी। इसलिए डा० परागजी देसाईकी सलाहसे 
अरुणकुमा रने शिवाम्बु प्रयोग शुरू किया। वे रोज़ शिवाम्ब पीते थे। 
जुलाई ७३ तकमें वे अच्छे हो गये। उसके बाद अभी तक मिरगीका _ 
कोई हमला नहीं हुआ है। उनके पिता ७३ बरसके हैं। स्वास्थ्य- 
रक्षाके लिए वे भी शिवास्बु पीते हैं। उनके शरीर और चेहरे पर 
कान्ति दिखायी देती है। 
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२३ 
हाथीपाँव 


श्रीमती शकुन्तलता जोशी, उमर ५० बरस, दुर्ग (म० प्र०)। 
वह ४० सालकी अवस्थामें हाथीपाँवका शिकार हो गई। उसकी 
बायीं टाँग बहुत सूज गई। एलोपैथी और आयुर्वेद उसे रोगमक्त न 
कर सके। श्री के० जी० पंडितके कहनेसे उसने स्व० रावजीभाई 
की पुस्तक पढ़ी और मूत्रोपचारके लिए तैयार हो गई। उससने 
तीन दिनका मूत्रोषषास किया। वह दिनमें तीन बार मूत्रपान 
और ७ दिन पुराने पेशाबसे मालिश करती रही। धीरे-धीरे टाँगकी 
सूजन कम होती गई और एक मासके बाद वह साधारण स्थितिमें 
आ गई। अब काफी दूर तक चल लेती है, फिर भी टाँग सूजती 

या फूलती नहीं है। 


२४ ल्‍ 
अण्डकोशकी पोड़ा 


श्री भुवनेश्वर पाण्डे गांधी आश्रम पटरंगा, ज़ि० बाराबंकी 
(उ० प्र०)के एक उत्साही और सेवापरायण कार्यकर्ता हैं। वे सन्‌ 
१९६६ में रंगाईका प्रत्यक्ष अनुभव लेनेके लिए ग्रामोद्योग मन्दिर, राज- 
कोट (गुजरात )में आये थे। उन्होंने मेरे परामर्श और मार्गदर्शनसे 
मूत्रप्रयोग द्वारा अपनी अंडकोशकी पीड़ाको लगभग नामशेष कर दिया। 
कार्यकी व्यस्तता और समयकी कमीके कारण वे केवल दो उपवास 
ही कर पाये और प्रयोगको अधिक समय तंक चाल नहीं रख सके। 
उन्होंने ता० ३०-९-६६ को अपना लिखित विवरण मुझे दिया, 
जो इस प्रकार है :-- -- सम्पा ० 
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२४४ आरोग्यका अमूल्य साधन 


“ एक सालसे मेरी दायीं जाँघमें दर्द और सूजन थी और उसी 
तरफ़्के अण्ड कोषमें दर्द भी रहता था। कभी-कभी तो तकलीफ़ , इतनी 
बढ़ जाती थी कि बुखार भी आ जाता था। जुलाई १९६५ में मंसूर 
स्टेटरमं हुबलीके वस्त्र रसायन विद्यालयमें एक वर्षके लिए पढ़ने गया 
था। प्रयोगशाल्में खड़े-खड़े काम करनेके कारण यह तकलीफ़ और 
भी बढ़ने लगी। अतः वहाँके कर्नाटक मेडिकल कालेजके एक सर्जनसे 
इसकी जाँच करायी और दवा शुरू की, परन्तु उससे कोई लाभ : 
नहीं हुआ, बल्कि गर्म पत्थरंसे सेंक वगैरह करने पर मुझे कुछ आराम 
अवश्य मिलता था। परन्तु यह आराम अस्थायी ही होता था। 
सत्र पूरा होनेके बाद में ग्रामोद्योग मन्दिर, राजकोट (गुजरात) में तीन 
मास रह कर रंगाईके कार्यका प्रत्यक्ष अनुभव लेनेके लिए आया। 
धीरे-धीरे रोगने फिर आक्रमण करना शुरू किया, परन्तु मुझे तो वही 
पत्थरसे सेंक करनेकी क्रिया मालूम थी। ह 

एक सज्जनके कहने से में स्वयं पूजनीय हंसराजजीसे मिला 
और इस सम्बन्धमें उनसे बातें हुईं। उनकी सूचनाके अनुसार मैंने 
एक बोतलमें पेशाब जमा किया। उससे प्रातः मालिश करना 
आरम्भ किया। ख़ास कर दायीं जाँच पर, जहाँ सूजन और दर्द 
रहता था वहाँ, १०-१५ मिनट तक - मालिश करता था और 
१०-१५ मिनट बाकी दरीरकी मालिश करता था। फिर धीरे-धीरे 
मनको तैयार कियां और में दिनमें ३ बार मूत्रपान भी 
करने लगा और हिम्मतसे दो दिनका मूत्रोपप्रास भी कर डाला।- 
मुझे बहुत लाभ हुआ। अब तो में दिनमें ४-५ बार पान करता हूँ 
और पुस्तकके अनुसार खान-पानमें भी ध्यान रखता हूँ। अब नाम- 
मात्रका रोग रह गया है। मुझे विश्वास है कि मूत्रचिकित्सासे अवश्य 
ही में पूर्ण स्वस्थ हो सकूंगा।” 


२५ 
कछराली 


श्रीमती कलावतीके कन्धोंका दर्द मिटनेका हाल वातव्याधिके 
. प्रकरणमें आ चुका है। वे अपनी श्रद्धा एवं अनुभवके बल पर मूत्रो- 
पचारका प्रचार करती रहती हैं। उनकी महिमा नामकी एक संयम- 
शील सखी है। उसकी बग़लूमें एक बार बहुत भारी कछराली' हुई 
थी, जो दिनमें पाँच छ: बार गम मूत्रका सेंक करनेसे ठीक हो गयी। 


.._ दो-तीन वर्ष पूर्व ऐसी कछरालीके लिए उसे अस्पतालमें रहकर शल्य- 


चिकित्सा करवानी पड़ी थी। मूत्रमें यह अद्भुत शक्ति है कि वह 


._ गाँठ, पथरी आदिको गलाकर ही नष्ट कर देता है। -- सम्पा० 


मा । 
शरीरकी सुजन 


श्री नारणभाई मोहनलाल (रामनगर, साबरमती, अहमदाबाद) 
: दूध बेचनेका धन्धा करते हैँ। उनकी पत्नी पशीबहनकी अवस्था २५ 
बरसकी है और पिछले डेढ़ बरससे उसका सारा शरीर सूज , गया 
था। अनेक वेद्यों और डाक्टरोंका इलाज करने और अस्पतालोंमें 
रहने पर भी उसकी बीमारी दूर नहीं हुई | 

आखिर ससुरने ता० २५-४-६१ को उसे स्थानीय मूत्र- 


चिकित्सालयमें द।खिल “करा दिया जहाँ उन्नीस दिन निम्नलिखित 
विधिसे उसका उपचार हुआ :-- 


(१) शुरूमें दो दिन उसे उपवास पर रखा गया। उपवासके 
दौरान वह दिनभरका सारा पेशाब पीती रही और प्यास छगने पर 
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२४६ आरोग्यका अमूल्य साधन 


गरम किया हुआ ठंडा पानी लेती | पानीको इतना उबाला जाता कि 
आधा जल जाता और फिर उसे ठंडा किया जाता था। 


(२) तीसरे दिन पानी देना बन्द किया और प्यास छगने पर 
एक-एक चम्मच गायका दूध दिया जाने लगा। इस तरह सात दिन 
तक रोज़ एक पाव गायका दूध दिया गया। आठवें दिनसे ढाई पाव 
दूध दिया गया। फिर तीन दिन तीन पाव दिया गया। फिर क्रमश: 
दूधका परिमाण बढ़ाते गये और रोज़ाना लगभग डेढ़ सेर दूध दिया - 
जाता था। इन दिनों भी दिनभरका पेशाब पीना तो चलता ही रहा। 


(३) तोन चार दिनके पुराने पेशाबसे रोज्ञाना एक घंटा सारे 
दरीर पर मालिश की जाती थी। । ४ 


इस प्रकार उन्नीस दिनके प्रयोगसे ७५ प्रतिशत सूजन कम हो 
गयी। ता० १५-५-६१ की सुबह चिकित्सालयसे मुक्त होकर वह _ 
अपने घर चली गयी और यथाविधि प्रयोग करती. रही । 


ता० २-७- ६१ को उसके ससुर श्री मौहनलाल तुलसीरामने 
चिकित्साल्यमें आकर यह शुभ समाचार सुनाया कि घर जानेके बाद 
दस बारह दिनमें ही पशीबहनकी सूजन नामशेष हो गयी। अब 
बिल्कुल सूजन नहीं है। तबीयत प्रहलेसे बहुत अच्छी है, सामान्य 
भोजन करने रंगी है, चल-फिर सकती है और घरका सब काम- 
 काज कर सकती है। 


२७ 
चोट और ज़ख्म 


श्री रति मुनिसे मेरा परिचय मार्च सन्‌ १९६४ में हुआ । गत 
बारह वर्षसे वे एकांतर तप अर्थात्‌ एक दिन खाते हैं और एक दिन 
उपवास करते हैँ। इनका दीक्षा-पर्याय पच्चीस बरस और अवस्था 


.. सैँतालीस वर्षकी है। ये अच्छे वक्ता और गायक हैं.। ये 'इबने सरल 


और प्रेमी हें कि झट घुलमिल जाते हें अर्थात्‌ परायको अपना बना लेते 
. हैं। एक दिन बातचीतके दौरान मुझे पता चला कि वे मूत्रप्रयोगमें दिल- 
: चस्पी रखते हैं और अनुभव भी । मेरे अनुरोधसे उन्होंने स्वमूत्र विषयक 
अपना अनुभव ता० ४-४-६४ को इस प्रकार लिखकर दिया :--- 

+>-- सम्पा ० 


४ रूगभग तीन वर्ष पूर्व मानवमूत्र ' नामकी पुस्तक मेरे हाथमें 
आयी, जिसे पढ़ते ही मूत्रकी अद्भुत सामथ्यंका पता चला। उसे 
दूसरी बार पढ़ा और श्रद्धाका बीज अंकुरित हुआ और अनुभव 
करनेकी इच्छा जागृत हुई। इतलेमें एक अवसर उपस्थित हुआ। 


“सन १९६१ की बात है कि बिहारमें चलते समय पाँवोंको 
इतने जोरसे चोट लगी कि अँगूठेका नाखून निकल गया और खूनकी 
धरा: बह निकली। रास्तेमें और दवा तो कहाँसे मिलती ? मूत्रकी याद 
ताज़ा हो आयी। उसे पेशाबसे साफ़ किया और उस पर पेशाबकी 
पट्टी बाँध दी। दो ही दिनमें जरूम ठीक हो गया। 


“ उसी साल पेन्सिल बनाते हुए चाकूसे उँगली कट गयी। खूब 
खून निकलने लगा। उस पर मूत्रका सिचन किया और छत्तौस घंटेमें 
उँगली जैसीकी तैसी हो गयी। 
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“ शरीरके अमुक भागका ऑपरेशन कराना पड़ा। उसका घाव 
डाक्टरी दवाओंसे भरता न था-। मुझे निराशानें आ घेरा। आखिर 
हिम्मतसे मूत्रका उपयोग शुरू कर दिया। तीन ही दिनमें घाव 
बिल्कुल ठीक हो गया और मेरी व्याकुलता शान्त हुई। 


“ सौराष्ट्रमें साबरकुंडलाके पास जोरा नामका एक छोटा गाँव . 
है। वहाँ एक व्यक्ति पांड्रोग्से पीड़त था और वह ग़रीब थां। 
उसने मूत्रोपचार शुरू कर रखा था। इतनेमें मेरा वहाँ जाना हुआ। 
-: तब उसने मेरी सलाह पूछी, तो मेने अपने ज्ञान तथा अनुभवके बल 
पर मूत्रप्रयोग चालू रखनेके लिए उसे प्रोत्साहित किया। मूत्रपान और 
: मूत्रमालिश करनेसे वह तीन मासमें रोगमुक्त हो गया। उसे अब 
भूख भी अच्छी लगती है, स्फूर्त रहती है और वह रोज़ाना मूत्रपान 
करता है। 


मूत्र निर्धन और धनवान दोनोंके लिए अतीव उपयोगी तथा 
हितकारी है। दरिद्रके लिए तो यह वरदान है। स्व० श्री आमंस्‍्ट्रॉज़ 
और स्व० श्री रावजीभाईने मूत्रकी स्वास्थ्य-रक्षक, आरोग्य-वर्धक तथा 
रोगनिवा रक शक्तिको पुनरुज्जीवित करके जनता पर महान्‌ उपकार 
किया है, जिसके लिए उन प्रयोगवीरोंको हादिक धन्यवाद । ” 


२८ 
गन्ग्रीन 


मूत्र-विचा र-विनिमय सभा ता० * ५-१२- ६३ को अहमदाबादमें 
हुई थी, जिसमें श्री शंकरभाई भाईजीभाईका (पुरानी जौथरड़ी, 
सौराष्ट्र ) ता० १२-१२-६३ का पत्र पढ़कर सुनाया गया था, 
जिसका सारांश यह है :-- 


“ प्रकृतिने किसी भी कारणसे बिगड़े हुए शारीरिक स्वास्थ्यको 
ठीक करनेके लिए मूत्ररूपी कस्तूरी मनुष्यकों दे रखी है, फिर भी 
कस्तूरी-मुगकी भाँति वह नासमझीसे अपनी बीमारीको दूर करनेके 
लिए बाहरी दवाकी खोजमें इधर-उधर दौड़ता-फिरता है, जिसमें 
उसका समय>“और सम्पत्ति दोनों ख होते हैं और चिन्ता तथा 
व्याकुलताके नये मानसिक रोगोंसे ग्रस्त हो अपना जीवन दुःखमय 
बना लेता है। 5 


“ आठ महीने पहले मेरे दायें पैरका पंजा बूट पहनकर थोड़ा 
चलने पर गरम हो जाता था। फिर कुछ समय बाद उसी पैरके 
अँग्ठे पर एक फोड़ा-सा हो गया, जिसके पकने पर तिचले भागकी 
चमड़ी काली होने लगी और जलन होने लगी, जो दिन-प्रतिदिन असह्य 
: होती गयी। आख़िर नज़दीकके डाक्टरको दिखाने पर उन्होंने निदान 
किया कि यह बीमारी गेन्‍्प्रीन जैसी है। पन्‍्द्रह दिन उन्होंने इन्जेक्शन 
और दवासे इलाज किया, परन्तु कुछ फायदा तहीं हुआ | फिर बड़ौदाके 
दोएक स्जनोंको दिखानेसे यह निश्चित हुआ कि गेन्‍्प्रीनका रोग 
है। उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करनेसे आरामकी संभावना है, 
नहीं तो इस टाँगकों, घुटनेसे ऊपर तक कटवाना पड़ेगा। पाँवोंके 
ऊपरी दायें भागका ऑपरेशन कराया। एक हफ़्ता अस्पतालमें साधा- 
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रण आराम जेंसा लगा। घाव भर जानेसे घर आया। दर्दमें थोडा 
फक हुआ, परन्तु पाँवोंकी पिडली जो पतली होती जाती थी उसमें 
कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 


कुछ दिन विचार करनेके बाद दो मास पूर्व में आपके मत्र- 
चिकित्सालयमें आया। वहाँ श्री नारायणभाई सलारियाकी- देखरेखमें 
पाँच दिनका मूत्रोपवासः किया, जिसमें दिनका सारा पेशाब पी 
जाता और रात्रका पेशाब मालिश और अँगूठे पर पट्टी रखनेके काममें 
आता। जलन कुछ कम हुईं, जिससे मुझे आशा हुई कि मूत्रप्रयोगसे 
मेरी पीड़ा दूर हो जायेगी । अँगूठेका नाखून और नीचेकी चमड़ी दोनों 
काले हो गये थे। उन्हें मूत्रचिकित्सालयका मार्गदर्शन करनेवाले डा० 
मगनभाई सलारियासे कटवा डाला । फिर घरमें रहकर प्रयोग करनेके 
खयालसे नारायणभाईकी अनुमतिसें घर चछा आया। प्रयोग चाल 
है। दो वक्‍त सादा खाना खाता हँ। अब भी अक्सर अलोना भोजन 
ही करता हूँ। इस प्रयोगसे आठ आने फ़ायदा है और सब तरहसे 
मुझ बहुत आराम है। रूगता है कि दो-तीन महीनेमें मुझे पूरा आराम 
हो जायेगा। | 


ता० १-४- ६४ को केन्द्रमें आकर उन्होंने बताया, “ मेरा रोग 
एकदम मिट गया है।” 


गर्भाशयकी सृजन 


अहमदाबादमें ढालकी पोलमें एक स्त्री रहती है। शादीके बाद : 
उसके गर्भाशयमें सूजन रहा करती थी इसलिए दर्द उठा करता 
था। उसने डाक्टरों और वैद्योंसे अपना इलाज करवाया, पर कुछ भी 
आराम न हुआ | श्री रणजीतभाईने पति द्वारा उसे सूचित किया कि 
मूत्रपानसे उसका दर्द मिंट जायेगा। परन्तु उस समय पुरुषोत्तम मास 
चलता था। पवित्र मासमें अपवित्र मूत्र पीनेका काम भला कैसे हो सकता 
है? फिर भी समझाने पर वह मान गयी और एक दिनतका सारा 
पेशाब उसने पी लिया, जिसने जादू-सा असर किया अथांत्‌ एक ही 
दिनके मूत्रपानंसे चिन्ताजनक रोग नष्ट हो गया। पहले वह मुश्किलसे 
थोड़ी दूर चल सकती थी और अब स्नानके लिए नदी पर जाने 
लगी है। 


“य क्‍ ३० 
रक्‍त शब्रदर 


द श्रीमती प्रभावतीके पति हैं श्री अमृत एन० वाड़िया | वे बलसाड 
में टयूटोरियल क्लासका संचालन करते हैँं। उन्होंने सन्‌ १९६४में 
मृत्रप्रयोग द्वारा बीस बरसके पुराने दमेसे दो महीनेमें मुक्ति प्राप्त 
गी थी। वे अपने अनुभवके आधार पर अनेक रोगियोंको मूत्रोप॑चा रके 
लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित *रते रहते ह और अनेक रोगियोंने 
उनकी सलाहसे मूत्रोपचारको अपनाकर अपने-अपने रोगोंको मिटाया 
हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने मूत्रोपचारके प्रचारके शभ कार्यका 
गरीगणेश अपने घरसे किया है। 
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प्रभावतीकी उम्र ४५ वर्षकी है। वे रक्‍त प्रदरसे पीड़ित थीं।. 
मासिक स्रावके समय बहुत ज्यादा खून-आता था और मासिक स्राव 
बहुत दिन तक चलता था। उनसे आठ दिनका उपवास करवाया गया 
और एक मास तक मूत्रपान और मूंत्रमा लिशको चालू रखा गया ।.इसके 
अतिरिक्त पेशाबसे तर किये हुए रूईके फाहे दिनमें चार बार योनिम 
रखे जाते थे और परहेज भी पूरा रखा जाता था। इस तरह व्यवस्थित 
मूत्रोपचा रसे रक्त प्रदरकी व्याधि एक मासमें ही नष्ट हो गयी। 

उनकी १८ वर्षीय पुत्री सुजाताकी पेचिश और सख्त पेटदर्द 
मूत्रप्रयोगसे मिटे है। उनके एक स्नेहीकी खूनी बवासीरकों इसी उप- 
चारसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ५ 

अब स्वमूत्र उनके परिवारका 'फेमिली डाक्टर ' बन गया है। 
परिवा रके सभी सदस्य अपने छोटे-बड़े रोगको इस सरल एवं अमूल्य 
उपचारसे दूर कर छेते हैं, जिससे प्रतिवर्ष डाक्टरी दवा पर खर्च 
होनेवाले एक हज़ारसे भी अधिक रुपये बच गये. हैं। --सम्पा० 


जज 


३१ 
रक्‍त प्रदर ओर हिस्टीरिया 


शीमती किरणदेवी पटावरी मोमासर (राज०)में रहती है 
और उमर ३० वर्षकी है। उनकी रोगमुक्तिका विवरण निम्न- 
लिखित है :- 

_ मुझे कितने ही वर्णसि रक्‍त प्रदरकी शिकायत थी। _ सबसे 
पहले मेने श्री डूगरगढ़के सरकारी अस्पतारूमें ऑपरेशन करवाया | 
परन्तु फायदा होना तो दूर रहा उल्टे हिस्टीरियाका दौरा आना 
शुरू हो गया। कभी डाक्टरका और कभी वैद्यका इलाज चलता 
रहा, परन्तु कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन मेरा शरीर 
कमज़ोर होता गया। रतनगढ़के अस्पतालम एक महीना रही । दोबारा 
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ऑपरेशन भी करवाया, किन्तु मेरी बीमारी दूर नहीं हुई। आखिर 
सन्‌ १९७३ में घरवालोंकी अनुमतिसे श्री भोजराज संचेतीकी देख- 


. रेखमें मूत्रोपचार शुरू किया। कुछ दिनका मैंने उपवास किया। में 


रोजाना करीब दो घंटे मालिश और तीनेक बार मूत्रपान करती 
थी । लगभग एक मासके मत्रप्रयोगसे रक्त प्रदर और हिस्टीरिया 
दोनों नामशेष हो गये। श्री संचेतीजीकी कृपासे मझे-नई जिन्दगी 
मिली है। अत: सभी भाई-बहनोंसे मेरा नम्र निवेदन है कि अंग्रेज़ी 


- दवाइयोंका सहारा छोड़कर इस इलाजसे फ़ायदा उठायें। ” 


३२ 
मासिक धर्म व अन्य पीड़ाएँ 


मलाड (बम्बई) में नेसगिक उपचारका एक बड़ा ट्रस्ट है और 
अनेक वर्षोसे इस उपचारका एक अस्पताल भी चलाया जा रहा है। 
उसम ४०-४५ बरससे प्राकृतिक चिकित्साके निष्णात डाक्टर क्रृष्णवर्मा 
भक्तिभावसे काम करते हैं। वे मत्रचिकित्सामें भी रस लेते हँ और 
अनुभव भी रखते हैं। उन्होंने एक भाटिया यवतीकी अनेक पीडाओंको _ 
इसी चिकित्सासे नष्ट किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-- 


उस युवतीका कहना है कि वह नदीके किनारे पानी भरनेके 
लिए गयी थी। वहाँ अचानक पैर फिसल जानेसे वह गिर गयी 


जिससे अन्दरकी चोंटके कारण उसके मासिक धमंकी क्रिया अनियमित 


हो गयी। साथ ही उसकी पाचनक्रिया भी बिगड़ी और मलशद्विके 
अवयवोंने ठीक तरहसे काम करना बन्द कर दिया। कब्ज रहने लगा 
जिसका परिणाम यह आया कि दारीरमें अपने-आप विष इकटठा हो 
जानेसे रक्त अशद्ध हो गंया। ” 


समयानुसार पहले डाक्टरी इलाज कराया गया । उससे फ़ायदा 
न होने पर आयुर्वेदिक उपचार भी आज़माया गया। पूर्ण पथ्य और 
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नियमित  क्रियांके अभावमें उस स्त्रीकी दशा इतनी अधिक बिगड़ गयी 
कि वह कुछ घंटों या दिनोंकी मेहमान मालूम होने लगीं। उस स्त्रीके 
बहुतसे सम्बन्धियोंने नेंचर क्योर होस्पिटल, मलाडमें इस प्रकारकी 
चिकित्सासे लाभ उठाया था और उसका अभीष्ट परिणाम भी आया 
था। इसलिए उन्होंने उस स्त्रीको मुझसे इलाज करानेकी सलाह दी । 
_ “जिस समय उस स्त्रीको अस्पतालमें दाखिल किया. गया उस 
समय उसकी स्थिति इस प्रकार थी -- मासिक स्राव बन्द था, ट्ट्टी 
भी शायद ही आती थी और पेशाब भी २४ घंटेमें ५-६ औंस ही 
आता था और वह भी घोड़ेकें पेशाब जैसा गहरे चॉकलेटी रंगका 
तथा अत्यन्त दुर्गन्धवाला। उस स्त्रीके ख़नका पानी बन गया था। 
उसके हाथ, पैर, छाती और पलकें तक सूज गयी थीं, जिससे आँखें 
बड़ी म॒श्किलसे खलती थीं। 
श्री आमंस्ट्रॉड्भकी पुस्तक दी वॉटर ऑफ़ लाइफ़ ' के आधार 
पर, परन्तु कुछ परिवर्तेके साथ उसका उपचार शरू किया गया। 
मूत्रचिकित्साके नियमानुसार उसे अधिकसे अधिक पेशाब पिलछाया जाता 
था और गरम पानी भी दिया जाता था। उसकी मूत्रमालिश की 
जाती थी और उसे सूर्यस्नान भी कराया जाता था। थोड़े समयके 
बाद उसे सादे प्रानीके बदले नारियरकूका पानी दिया जाने छंगा। 
ऐसे उपचारसे धीरे-धीरे पेशाब बढ़कर ७० से ८० ऑऔंस तक होने 
लगा, शरीरकी सूजन कम होने लगी और दूसरी शिकायतें भी दर 
होने लगीं। परन्तु खूनकी ख़राबीसे.छाती और दूसरे भागों पर जिस 
जगह गंदे खूनके जमावसे काले धब्बे पड़ गये थे, उस जगह जोंक 
लगवाकर गंदा खूत निकलूवा दिया गया। इस प्रकारके उपचारसे 
वह स्त्री ठीक हो गयी और साधारण व्यक्तिकी तरह अपनी ज़िन्दगी 
गुज़ारने लूग गयी । 
यहाँ मुझे एक और बात भी लिख देना ज़रूरी मालम होता 
है। आजसे चालीस वर्ष पहले बम्बईके एक नामी डाक्टर, जो 


गर्भपात और खून आना क्‍ तु 


विलायतके. एम० डी० थे और बहुत प्रसिद्ध हो गये थे, “मत्र- 
चिकित्सा _ का विरोध करते थे। परन्तु पहले जर्मन यद्धमें मत्रप्रयोगसे 
सेकड़ों सेनिकोंकी चिकित्सा की गयी और उससे फ़ायदा नज़र आने 
लगा, जिससे यह उपचार बहुत प्रसिद्ध होने लगा, तब हमारे यही 
चतुर एम० डी० डाक्टर, जो एक दिन इसका घोर विरोध करते 
थे, इसकी प्रशंसा करने लगे।” 


गर्भपात और ख़न आना 


श्रीमती वेशाली पंडित (उमर ३२)को प्रसूतिके समय अस्प- 
तालम रखा गया। गर्भपातके बाद वह वापस घर आई। खून बंद 
न होनेके कारण उसे मूत्रोपचारकी शरण लेनी पड़ी । ३. दिनके 


३ 


_ मूत्रीपवाससे प्रयोग शुरू किया गया। पारणेके बाद उसे दूध और 


फल पर रखा गया। रोज तीन बार मूत्रपान और मालिश करती 
रही | श्री के० जी० पंडितकी देखरेखमें यह उपचार एक मास तक 
चला और वह पूर्ण नीरोग एवें स्वस्थ हो गई। 


३४ 
मस्क्‍्युलर डिस्ट्रॉफ़ी 


श्रीमती कलावतीने अपने बहनोईको मौतके मुँहसे बचाकर नया 
जीवन प्रदान किया है और परिचर्याका एक आदर्श भी. प्रस्तुत किया 

है, जिसका विवरण उन्हींके शब्दोंमें नीचे लिखा जाता है :-- 
“-“सम्पा० 


/ मुकेरियां (ज़ि० होशियारपुर, पंजाब)में छोटी बहन सुख- 
चेनके पति जिनेन्द्रकुमार अपनी बुरी आदतों और असंयत जीवनके 
कारण पिछले कितने ही वर्षोसे आन्तरिक दुर्बलतासे पीड़ित हो रहे 
थे। सकड़ों रुपयोंकी पौष्टिक औषधियाँ खाकर वे अपनी जीवन-नौका 
चलाते रहे | दो-एक वर्षसे दूध दुहना, ताला खोलना, कपड़ा काटना 
इत्यादि काम करते हुए हाथ काँपते थे, चलते हुए टाँगें लड़खड़ाती 
थीं और प्राणशक्ति क्षीण होती जांती थी। ऐसी गिरती हुई हालतमें 
. उन्हें जनवरी, १९७२ में पटियालाके विशेषज्ञ डाक्टरोंको दिखाया । 
उन्होंने शरीरके बीसियों टेस्ट लिये और कहा, ' आपकी बीमारी असाध्य 
है, विदेशमें भी इसका इलाज नहीं है। उन्होंने बीमारीकां नास मस्क्‍यु- 
लर डिस्ट्रॉफ़ी बताया। उनके शरीरका कोई अंग काम नहीं करता 
था | खून बनना बंद हो गया था। पट्ठे, जोड़ सभी शून्य हो गये थे। 
डाक्टरने . रोगीके सामने ही ऐसा कह दिया, “आप ठीक नहीं हो 
सकते, जिस दिन गर्देन भी रह गयी, फिरँ कभी उठ नहीं सकेंगे। ' 
उसी समय कुछ ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा कि वे बिस्तर पर 
ही पड़ गये। कई डाक्टरोंका इलाज किया, पर किसीसे नाम मात्र 
भी लाभ नहीं हुआं। हालत दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही थी। 
शरीर हड्डियोंका ढाँचा हो गया.था। जनवरीसे मार्च तक उलटियाँ 
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होनेसे शरीरमें पानी नाम मात्र रह गया था। प्रानीकी एक घूँट भी 


हंजम नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि मानों वे दो चार दिनके 


मेहमान हों। 


मेने आत्मविश्वाससे सुखचैनकों लिख दिया कि घबराने जसी . 


बात नहीं है। मेरा मन कह रहा है कि स्वमूत्र चिकित्सासे म॑ उन्हें 
ठीक कर दूगी। मार्चमें आ रही हूँ। आप दो-तीन बोतलोंम उनका 


पेशाब रख छोड़ना । 


“ मैं १७ माचको मुकेरियां पहुँची। उस समय उनकी ह/लत 
ऐसी थी -- शरीर सूख कर काँटा हो गया था। नाड़ियाँ नज़र ही न 
आती थीं। गाल पिचककर काले हो गये थे। आँखोंके चारों तरफ़ 
गहरी कालिमा थी। हाथ-पैर नीले-काले हो चुके थे। निरन्तर बिस्तर : 


पर पड़े रहनेसे पीठ पर घाव हो गया था, जिससे मछलीकी भाँति 
तड़प रहे थे। तीन दिनसे टाँगें जुड़ गयी थीं। शरीरका कोई अंग 
हिला नहीं सकते थे। मानो जीताजागता पत्थर पड़ा हो। जीवनकी 


आशा रोगी क्‍या, सभी छोड़ चुके थे। 


“४ 9७ माचंकी रात्रिको ९ बजे हम दोनों बहनोंने २० दिन पुराने 
शिवाम्बसे उनके हाथों तथा पैरोंकी मालिश शुरू की, निरन्तर ढाई बजे 
तक करती रहीं | वह दृष्य देखने जैसा था। हाथों और पेरोंसे चिकना 
आटे जैसा रोमकपोंसे इतना मैल निकलता रहा कि हम कागजोंमें 
समेट कर बाहर फेंकती रहीं। ५-६ घंटेकी मालिशसे काले और नीले 
अकड़े हुए हाथ साफ़, मुलायम तथा सफ़ेद हो गये। रोगी भी हैरान 
था। प्रात: सभीने देखा तो चमत्कार ही लग रहा था। मालिश तो 
शुरू कर दी शरीरकी, परन्तु मूत्रपानके लिए रोगी किसी हालतमें तैयार 
न था। दो दिन घंटों मग़ज़पच्ची करती रही। उसके सामने बैठ- 
कर गिलास भरकर मेने शिवाम्बुपान किया। आखिर जेसे-तैसे २० 
मार्चको उसने मूत्रपान प्रारंभ कर ही दिया। सारा दिन उपवास 
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रखवाया। परच्तु रातको थोड़ा-सा दूध दे दिया। वैसे उपवास तो 
दो माससे चल ही रहा था, क्‍योंकि पानी भी अंदर नहीं रहता 
था। बहुत ही कमज़ोर और नाजुक हालतमें उपवास कराना अनुचित 
समझ सन्‍्तरा, मौसंबीका रस, दूध, खजूरका पानी आदि देती रही, 
वह सब हज़म हो जाता था। 

दोनों बहनोंकी मिलाकर प्रति दिन ६ घंटे प्रात: और ४ 
घंटे रात्रिमें पैरोंकी अँगुल्योंसे लेकर सिर तक मालिश होती थी। 
एक पूरी बोतल सुबह और आधी बोतल रातमें लग जाती थी। 
पेट पर मिट्टी मूत्रमें भिगोकर मोटी रोटी-सी बनाकर रख देती 
थी। सर्दियोंमें भी ठंडी मिट्टी ३-४ घंटे पेट पर रखी गयी उबरने 
जैसी हो जाती थी। निरन्तर डेढ़ मास मिट्टी रखनेसे पेटका 
सिस्टम ठीक हुआ। गले पर भी मूत्रपट्री रखती थी। सिरको 
पट्टियोंसे तर रखती। तलवों, गला, मूँह और सिरकी मालिश पर 
अधिक ज़ोर देती। उलटियाँ तो बंद हो गयीं । परन्तु अंदर पानीकी 
कमीके कारण करीब एक घंटेके बाद पानी, दूध, रस आदि देना ही 
पड़ता था। जी मतलाता। पित्त पड़ते। पहले ३-४ दिन' हरे-पीले 
पित्त निकले, जो रोग दूर होनेके चिह्न थे। 

पहले दिन मूत्र-पानीका एनिमा देने लगी, परन्तु अन्दर पानी 
ही नहीं गया। गुदामें उँगली डाली तो सीमेंटकी भाँति अंदर मल 
जमा था। मेने गणेशक्रियाका प्रयोग किया। मूत्रमें उँगली भिगो-भिगो 
कर अंदर डाल कर घुमाती रही। पौन घंटा यह क्रिया करनेसे सूखा, 
सड़ा और दुर्गन्धमय मल आधा किलोसे अधिक निकला होगा । दुर्गन्धसे 
मेरा सिर फट रहा था। हाथसे दुर्गग्ध आती रही । उस दिन मैं भोजन 
भी नहीं कर सकी। चार दिन यह क्रिया करनेके परचात्‌ एनिमा 
प्रारंभ किया। एक मास तक एनिमा देना पड़ा | 

तीन दिनके बाद टाँगें खुल गयी थीं। पीठक" घाव ठीक हो 
गया था। एक सप्ताहके बाद वे बैठने छगे थे। १५ दिनके बाद हाथमें 
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गिलास पकड़ कर दूध आदि पीने लगे, २० दिनके बाद खड़े होने #गे, 
हाथसे शेब करने छगे, डेढ़ मासके बाद छकडी पकड़ कई गरद्दीमे 
चलने लगे। फिर तो मालिशमें भी सहयोग देने लगे। 

“दो महीनेके बाद जलवायु परिवर्ततके लिए हम सब चंडीमढ 
चले गये। वहाँकी जलवायु बहुत अनुकूल रही। शरीर शक्तिशाली 
हो गया। चेहरे पर कान्ति आ गयी। वे प्रातः साय दी-दो मील 
घूमने लगे और साइकल तक चलाने लगे। अब वे बिल्कुल ठीक है 
और दुकान पर क्राम करते हैं। 

“आहार आदि पूर्णतः शुद्ध एवं सात्त्विक होनेसे पेशाबमें गन्धका 


पता ही न. चलता था --चाहे कोई पास भी बँठा रहे मालिशके 


समय । हाथचक्‍्कीका आठा, हाथकुटे चावल, देसी खाँड और अन्य 
सभी पथ्य ठीक देती थी। प्रथम २० दिन तो फलोंका रस, दूध, 
खजर आदिका पानी देती रही। फिर चनेका रस, खिचड़ी आदि 
देने लगी, बादर्म फूलका। 

“ शिवाम्ब्‌ू चिकित्सासे मेरे बहनोईने नयी ज़िन्दगी पायी है, 
जिसे डाक्टर भी एक चमत्कार मानते हैं। स्वमूत्रकी रोग-नाशक 
शक्तिकी यह एक अपूर्व सिद्धि है। 


३५ 
सूडो हाइपर ट्रॉफ़िक मस्कक्‍्युललर डिस्ट्रॉफ़ी 
श्री जी० के० उपाध्याय (वसनन्‍्त निवास, रूम नं० १३, राम- 
रतन त्रिवेदी रोड, मुलुन्द (वेस्ट बम्बई ८०)का २३ वर्षका पुत्र सूडो 
हाइपर ट्रॉफ़िक मस्क्‍्युलर डिस्ट्रॉफ़ीसे पिछले तीन वर्षसे पीड़ित था। 
उन्होंने बम्बईके अनेक विद्ेषज्ञोंसे परामर्श किया और उपचार करे- 
वाया। परन्तु किसी एकने भी कोई अचूक उपाय नहीं बताया । सभीने 
यही कहा कि रोग असाध्य है। 
उनके एक मित्रका लड़का भी उसी रोगसे पीडित था । किसीकी 


| सलाहसे उसका मूत्रोपचार किया गया, जिससे वह इतना ठीक हो 


गया कि अपने काम पर छूग गया। मित्रके अनरोधसे उन्होंने भी 
अपने पुत्रका वही उपचार किया। धीरे-धीरे कुछ आराम होने लगा। 

. उसके हाथ-पैर अच्छी तरह काम करने लग गये। उन्हें विश्वास है 
' कि थोड़े ही समयमें उनका पुत्र स्वाश्रयी हो जायेगा। 
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३६ 
कलजेका सिरोसिस 


श्री बिन्दु माधव शास्त्री पंडित बम्बईके एक प्रसिद्ध वैद्य हैं। 
उनके चिकित्सालय बम्बई तथा महाराष्ट्रके अन्य अनेक स्थानोंमें हैं । वे 
आवश्यकता और परिस्थितिके अनुसार मूत्रोपचार भी करते हैं। उन्हींकी 
सलाहसे कलेजेके सिरोसिससे पीड़ित एक व्यक्ति सम्पूर्ण नीरोग हो गया 
है, जिसका विवरण उन्होंने ता० ६-९-'७० के मराठी अखबार “ नव- 
ढक्ति में प्रकाशित किया था, जो इस प्रकार है :-- -- सम्पा० 


में १९६० से कलेजेके रोगसे पीड़ित था। उसमें गाँठ हो गयी 
थी। वह फूट गयी और ऑपरेशनसे पीप बाहर निकाल दी । दो बरस 
तक बिस्तरमें लेटे रहनेसे बेडसोर (शब्यात्रण) हो गये थे । आठ महीनेमें 
कुछ ठीक हो जानेसे में अपना काम करने लगा। १९६४में जलोदर 
हुआ । बम्बईके एक अस्पतालमें दाखिल होकर इलाज करानेसे कुछ आराम 
हुआ । १९६६ में फिर पेटका दर्द खड़ा हो गया और फिर अस्पतालल्‍ूमें 
दाखिल होना पड़ा। वहाँ मेरे रोगका निदान कलेजेका सिरोसिस हुआ । 
टंपिंग करके मेरे पेटका पानी निकाला गया। फिर मुझे बड़े अस्पतालमें 
भेज दिया गया। वहाँ दूध, अंडे तथा दवाएँ और टीके लेनेसे पेट बड़ा 
हो गया। तंग आकर में घर आया और चारपाई पकड़ ली। 


आखिर वैद्यराज श्री बिदु माधव शास्त्रीकी सलाहसे मूत्रोपचार 
शुरू कर दिया । मूत्रपान, भूत्रमालिश और मूत्रबस्ति करनेसे में १९६८ में 
एकदम रोगमुक्त हो गया। दो वर्षसे मुझे कोई रोग नहीं हुआ है। 
इस उपचारमें खानपान आदिमें पूरा परहेज़ रंघना और कम खाना 
अत्यंत आवश्यक है। रोज़ सुबह चार ऑऔंस शिवाम्बुपान करता हूँ। 
इससे मुझे भूख बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी पसीना आता है और 
कारोबा रमें उत्साह रहता है।” 


२६१ 


३७ 
टाँगोंका फ्रक्चर 


कु० हेमलता हेगीष्टे अहमदाबादमें रहती हैं। इस समय 
उनकी उमर ५६ वर्षकी है। वे गुजरातकी एक प्रसिद्ध समाजसेविका 
हैं। वे स्त्रीसमाजका कल्याण करनेवाली अनेक सरकारी और 
राष्ट्रीय संस्थाओंकी मंत्री अथवा अध्यक्ष रह चुकी हैेँ। उन्होंने 
केवल मूत्रमालिशसे अपनी जकड़ी हुई टॉगोंको ठीक किया था। मेरे 
अनुरोधसे उन्होंने ता० २५-५-'७३ को अपने प्रयोगका विवरण इसः 
प्रकार लिख कर दिया :-- -सम्पा ० 

२६ जनवरी, १९५६ को मोटरकी दुघंटनासे मेरी दोनों 
टाँगोंकी हृड्डियाँ टूट गयीं। दायीं ठाँगके घुटनेसे दो अंगुल नीचे 
कम्पाउंड फ्रेक्कर था। बायीं टाँगमें भी इसी तरह सिम्पल फ्रेक्चर 
था। जाँघसे पैरके तल॒वे तक दोनों टाँगें प्लास्टरमें रखी गयीं। 
पाँच हफ्तों बाद उन्हें प्लास्टरसे निकाला गया तो बिल्कुल जकड़ी 
हुई थीं। उनमें ज़रा भी गति नहीं होती थी। वे ज़रा भी मुड़ती 
न थीं और मुड़ने पर दर्द होता था। डाक्टरकी राय यह थी कि 
घुटनोंके पास फ्रेक्चर होनेसे ठाँगोंकी खुलकर गति होना मुश्किल 
है। बायीं टाँग ९० डिग्रीसे कुछ अधिक ही मुड़ सकेगी, और दायीं 
टाँग तो इससे भी कम मुड़ सकेगी। 

“ अनेक सज्जन मिलने आते और अनेक उपाय सुझाते । 
बहुतसे उपचार किये, जिनमें से दो मुख्य थे। एक उपाय 
था सुबह-शाम दोनों ठाँगोंको २० मिनट स्टीमबाथ देना। दूसरा 
उपाय एक हितेषी उच्च पदाधिकारीने सुझाया था। वह था स्वमूत्रके 
प्रयोगका । उन्होंने विश्वासपूर्वकं कहा कि मूत्रभालिश करनेसे 
आपकी टाँगें ज़रूर ठीक हो जायेंगी। 
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“ में रातके रखे हुए पेशाबस सुबह १५ मिनट मालिश करती 
और १५ मिनटके बाद नहा लेती थी। मने यह प्रयोग दृढ़ निष्ठाके 
साथ किया, क्योंकि डाक्टरी अभिप्रायसे में घबरा गयी थी। यदि टाँगों 
में कहीं कुछ दोष रह गया तो रोज़का काम करनेमें कठिनाई आयेगी । 
मुझे यह बताते हुए आनंद होता है कि २१ दिनकी मूत्रमालिशसे 
मेरी टाँगें सरलूतासे मुड़ने लगीं और अब पूरी तरह गति कर सकती 
हैं। घुटने मोड़कर बैठा जा सकता है और मोड़ने १र एड़ी जाँघकों 
लग जाती है। मेरी स्थिति देखकर डाक्टर भी चकित हो गये। 
चाहती हूँ कि मेरे अनुभवसे दूसरे भी लाभ उठायें। 


३८ 
चित्तत्रम ओर बुरे विचार 


श्री माधवजी आणंदजी (३६, कल्याण रोड, भीवंडी, ज़ि० थाणा, 
महाराष्ट्र) डा० परागजी देसाईको अपने रोगका हाल इस प्रकार 
लिखते हैं :-- 


४ मुझे चार वर्षसे चित्तश्रम होता रहता, बुरे विचार आते 
रहते और दशरीरसे दुग्ध आती रहती, जिससे दुकान पर बैठनेकी 
भी इच्छा नहीं होती। जब तब ऐसा रूगता कि आय समाप्त 
हो जायेगी, फिर मेरे बालबच्चोंका क्‍या होगा? बहुतसे डाक्टरोंकी 
दवा ली और बीसियों इन्जेक्शन भी लिये, परन्तु जरा भी फ़ायदा 
नहीं हुआ। आख़िर आपकी सलाहसे मेने मूत्रप्रयोग शुरू किया। 
दिनमें तीन बार मूत्रपान करता हूँ। ७५५४ लाभ हुआ है और पूर्ण 
लाभकी' आशा रखता हँ। अब तो मेरी सलाहसे अनेक व्यक्ति यह 
प्रयोग करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं।” 


३९ 
बोीय ह्ास और अन्य तकलीफें 


श्री नामदेव गणु करगुटकर (कल्याण रोड, भीवंडी, ज़ि० 
थाणा, महाराष्ट्र) ने ता० १४-५-'७३ को अपनी रोगमुक्तिका हाल 
डा० परागजी देसाईको इस प्रकार लिख भेजा है :-- 

_ मूत्रके साथ मेरा वीर्यह्रास होता था, पेटमें दर्द था, कमर 
और हाथ-पैर दुखते थे तथा गैसकी भी शिकायत थी। आपकी 
पुस्तक शिवाम्बु चिकित्सा पद्धति” पढ़कर मूत्रप्रयोग करनेसे मेरी 
सभी तकलीफ़ें दूर हो गयी हैँ।” 


.. ४० 
घुटनेकी तीब् पीड़ा 


श्री रामकृष्ण वासुदेव कारलेकर (कारलेकर बिल्डिंग, हाईस्कूल 
रोड, मीरज, महाराष्ट्र ) ने ऑटो यूरिन क्योर” (शिवाम्बु चिकित्सा) 
लिखी है, जिसका दूसरा संस्करण अगस्त ७२ में प्रकाशित हुआ है। 
वे शिवाम्बु चिकित्साके एक अनुभवी चिकित्सक एवं प्रचारक हैं। 
वे शिवाम्बुको मानव-जीवनक। अमृत समझते हैं। उनका कहना है कि 
सुख तथा स्वास्थ्यके अभिलाषी व्यक्ति शिवाम्बुका नित्य सेवन करें। 
उन्होंने अपनी पुस्तककी प्रस्तावनामें शिवाम्बु-प्रयोगसे बरसों पुरानी 
घुटनेकी तीत्र पीड़ासे मुक्ति पानेका विवरण इस प्रकार लिखा है :-- 

पिछले बारह वर्षोसे मेरे दायें घुटनेमें तीव्र पीड़ा होती रही 
है। में चलने और बैठनेमें बहुत दर्द महसूस करता था। मेरे पाचन- 
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तंत्रमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ रहा करती थी। जब कभी आहारमें 
परिवतंन हो ज।ता तो एसिडिटी (अम्लता) बढ़ जाती। प्रतिमास 
तीन चार बार यह तकलीफ़ खड़ी हो जाती थी। छाछ और खट्टे 
पेय मेरे लिए ज़हर थे। इसलिए उन्हें छोड़ देना पड़ा था।. 

“ सन्‌ १९६६ में श्री आमंस्ट्रॉद्भकी पुस्तक -- दी वॉटर ऑफ़ 
लाइफ़ -- पढ़कर में बहुत प्रभावित हुआ | परन्तु विविध शंकाओं तथा 
घृणाके कारण शिवाम्ब्‌ चिकित्साको अपनानेका साहस न कर सका। 


“ सुखी एवं स्वस्थ जीवन जीनेकी दृढ़ श्रद्धा और इच्छा तथा 
पीड़ारहित मृत्युकी भावनाने शिवाम्बु-प्रयोगको संपूर्णतः करनेके लिए 
मुझे मजबूर कर दिया और ३ सितम्बर “६६ को अरुणोयदके समय 
मेने पहला मूत्रपान किया । फिर तो में रोज़ाना सुबहका सारा पेशाब 
पीने लगा। में बढ़ती हुई वृद्धावस्थामें उसके चमत्कारी प्रभावका 
अनुभव करने लगा। मेरा पहला अनुभव यह था कि मूत्रपानके 
दोएक घंटेके बाद ही खुल कर दस्त हो जाता और मलशद्धि 
नियमित हो गयी। मेरी अम्लताकी तकलीफ़ काफ़्र हो गयी और 
पारचनतंत्र बहुत हद तक ठीक हो गया। मेरी भूख बढ़ने लगी। 
मनकी प्रसन्नता और शरीरकी स्वस्थताका मुझे सुखद अनुभव होने 
लगा और गहरी नींद आने लगी। 


“ सैकड़ों दवाएँ, विविध मरहम और लोशन भी मेरे घुटनेकी 
जिस तीब्र पीड़ाको मिटा नहीं सके उसे शिवाम्बुने चार मासमें 
नामशेष कर दिया। अब में ज़रूर महसूस करता हूँ कि यदि में 
आमंस्ट्रॉज्के निर्देशेके अनुसार मूत्रोपवास तथा मूत्रमालिश भी कर 
लेता तो मेरी बरसों पुरानी व्याधिका शीघ्र अन्त आ जाता। सच 
बात तो यह है कि इस दिव्य अमृतने मुझे पुनर्जीवन प्रदान 
किया है। 


४ १ 
हिमोफीलिया 


श्री डी> के० जिरवणकर रिसोड (ज़ि० अकोला, महाराष्ट्र ) 
से ता० २०-३-७२ के पत्रमें लिखते हैं :-- 


* मुझे हिमोफीलिया (खूनकी बीमारी) थी। बहुतसे इलाज 
किये, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ । बम्बईके डक्टरोंका कहना 
है कि अभी तक इस बीमारीका इलाज नहीं निकला है । अपने 
 शहरके श्री लक्ष्मीनारायण बगडेक़े सुझानेसे मैंने मूत्रप्रयोग किया । 
रोजाना तीन बार मूत्रपान करता और ४० मिनट गरम मूत्र से 
मालिश करता था। दो मासके प्रयोगसे मुझे इतने लाभ हुए हैं:-- 


स्वप्तदोष नष्ट हो गया। 

हाथ-पैरकी थकान दूर हो गयी। 

गरमीमें नाकसे खून आना बंद हो गया। 
हिमोफीलियामें आठ आने फ़ायदा हुआ। 


/ 7) 


१. 

रे. 

३. 

४. 

में पूरा परहेज तो नहीं रख सका। में मूत्रकों अमृत मानकर 
पीता हूँ । 
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ढड्र्‌ 
पेरका फ्रक्चर 


श्री रवि जन पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाईनस, लुधियाना 
(पंजाब) में क्लक हैं। वे धर्मरुचि तथा सत्संग प्रेमी हैं और सामाजिक 
कार्यमें सक्रिय दिलचस्पी रखते हैं। में ता० १४-३-'७५ को 
उनसे मिला और उनके फ्रेक्चरकी रामकहानी सुनी। उन्हें १९ 
अक्तूबर, ७४ की दुर्घटनाका भी पहलेसे आभास तो हुआ था, पर 
उसे ध्यानमें नहीं लछाये। वे चंडीगढ़में शामके ८ बजे अपने स्नेहीके 
साथ मोटर साइकिल पर जा रहे थे कि पीछेसे कारकी टक्कर 
लगी, सड़क पर गिर गये और दायें पैरके टखनेसे चार अंगुल 
ऊपर हड्डी दूट गयी तथा दायीं कुहनी भी ज़रूमी हो गयी। उन्हें 
तत्काऊरू चंडीगढ़के अस्पतालमें दाखिल कर दिया। ऑपरेशनके बाद 
दायीं टाँगपर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। वे दस दिन तक अस्पतालमें 
रहे । कुहनीका जख्म तो वहीं स्वमूत्र लगानेसे एक हफ्तेमें हीं ठीक _ 
हो गया था। 

९८ दिनके बाद प्लास्टर उतारा गया तो टाँग पर घाव हो गये 
थे, वह काफी सूज गयी थी और अकड़ गयी थी। वे अपने श्रद्धेय 
गुरु श्री जगदीश मित्रके सुझावसें तीन मास पुराने पेशाबसे रोज 
बीसेक मिनट मालिश करने लगे। डेढ़ महीनेमें ७५ ४ आराम हो 
गया -- घाव बिल्कुल ठीक हो गये, सृजन बहुत कम हो गयी, 
टाँगमं लूचक आ गयी और दो हफ्तेमें ही मुड़ने लग गयी। मैल 
उतर जानेसे वह साफ़ भी हो गयी। फिर गुरुजीके सुझानेसे बे 
फरवरी, ७५से मूत्रपान भी करने रूग गये, जिससे शरीरमें चुस्ती 
और गतिमें कुछ तेजी आ गयी है। धरमें बिना धोड़ीके चल-फिर 
लेते हूँ। 
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वे ता० १७-६-'७५ के पत्रमें लिखते के 

_ अब मेने बेंकमें रिक्शा पर जाना-आना छोड दिया है । 
एक तरफ़्स बस द्वारा चला जाता हूँ और दूसरी तरफ़्से पैदल चल 
कर आ जाता हूँ। गतिमें भी सुधार हुआ है। सूजन भी बहुत 
कम हो गयी है। 

वे एक बार भाईके विवाह पर रानियाँ (जि० सिरसा, हरियाणा) 

गये थे। श्री नगीनचंद्र जैनको घोड़ीसे चलते हुए देखा और पूछताछ 
करनेसे मालूम हुआ कि वातरोगके कारण उनके सारे शरीर पर 
सूजन आ गयी थी, बड़ी मुश्किलसे उठ-बैठ सकते थे। डाक्टरोंने जवाब 
दे दिया और कहा कि अब वे कुछ दिनोंके मेहमान हैं। सदभाग्यसे 
एक जैन साधुसे उनकी भेंट हो गयी, जिन्होंने मूत्रमालिश करनेके लिए 
प्रोत्साहित किया। तदनुसार वे अपने पेशाबसे सारे शरीरकी मालिश 
करने लग गये और कुछ ही दिनोंमें चलने-फिरनेकी शक्ति आ 
गयी। एक बार उनकी हड्डी भी टूट गयी थी जो मूत्रपट्टी बाँधनेसे 
जुड़ गयी थी। मूत्रप्रंयोगसे वे मौतके मुंहसे बच गये। 
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४ ३ 
हनियाकी पीड़ा 


श्री नरीमान जें० अंकलेश्वरिया पूनासे ता० २१-२-७२ के 
पत्रमं लिखते हैं :-- । 

तीन सालसे खानेके बाद छातीके ऊपरी भागमें जलन होती 
थी जो सोते समय बढ़ जाती थी। अच्छे डाक्टरोंका निदान था कि 
मुझे हनिया है और उसमें अल्सर है। गुरदा खराब होनेसे डाक्टरकी 
सलाह मानकर दो बार ऑपरेशन करवाया, पर तीसरी बार उसे 
करानेकी हिम्मत नहीं हुई। 


“ दोस्तके अनुरोधसे मैने मूत्रप्रयोग शुरू कर दिया। तीन माससे 
सुबह, शाम और रातका सारा पेशाब पी जाता हूँ। खानेके बाद 
हनियाका दर्द नहीं होता। कभी हो जाता है तो तुरन्त मूत्र पीनेसे 
मिट जाता है। पेशाब खुलकर आने रगा है। काम करते हुए दिनमें 
नींद नहीं आती और थकान भी नहीं लगती। सोते समय नाककी 


< आवाज दूर हो गयी है। शरीरका फीकापन जाता रहा है। कभी 


कभी मूत्रमालिश भी कर लेता हूँ, जिससे चमड़ी मुलायम हो 
गयी है। मेने एक भी उपवास नहीं किया। 
पत्नी भी सुबहका पेशाब पीती है, जो टॉनिक-सा काम 


करता है। वह कमजोरी और थकान महसूस नहीं करती। छोटी 
लड़की भी रोज एक बार मूत्रपान करती है।” 


२६९ 


ढंढं 


१५बरसी मृत्रकी शक्ति 


..._ श्री जगदीश मित्र मेरे भूतपूर्व विद्यार्थी है ब्रह्माचारी हैं और ५२ 
वर्षके हैं । वे अपने कसबे पट्टी (जि० अमृतसर, पंजाब) में जैन विद्या- 
थियोंको धर्मेशिक्षा देते हैं। लगभग १५ साल पहले उन्होंने अपने 
पेशाबसे एक बोतल भरकर रख ली थी। समय-समय पर वे उसका 
उपयोग करते रहे हैँ और निम्नलिखित लाभ उठाये हैं :-- 


१. चाकूसे कटी अँगुलीका ज़ख्म ठीक हुआ। 


२. घुटनोंके नीचे बरसों पुरानी सूखी खाज एक बारकी 
मालिशसे न/मशेष हो गयी। 


३. दाढ़का दर्द पेशाब छगानेसे मिट गया। 


४. उन्होंने भगन्‍दर और बवासीरका ऑपरेशन लगभग १४ वर्ष 
पूर्व कराया था। डाक्टरकी सूचनाकी अवहेलना कर सिर ऊँचा 
रखनेसे सिरमें फुंसियाँ हो गयीं, जो १०-१२ साल परेशान करती 
रहीं। करीब दो हफ्तेकी मूत्रमालिशसे सदाके लिए दूर हो गयीं। 

5५. ता० ३-५-७३ को जगराँवाँ (जि० लुधियाना) में उनके 
सिर पर गहरी चोट आयी। डाक्टर और जर्राहका एक मास तक 
इलाज किया, पर कुछ भी लाभ न हुआ। ९ जून, ७३ को पढट्टी 
आकर तीन दिन प्रातः एक बार ताजा पेशाब पिया और पुराने 
पेशाबकी पट्टी रखनेसे ज़र्म ठीक हो गया और चक्कर आने भी 
बंद हो गये। 

६. आँखका धुंधलापन, गीद, दर्द आदि ताजें पेशाबकी बूँद 
डालनेसे दूर हुए हूँ। 
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७. सर्दी, खाँसी, जुकाम, गलेकी खराश और कब्ज दो-तीन 
बार ताजा पेशाब पीनेसे ठीक हुए हैं 


उनके पुराने पेशाबसे दूसरोंने भी लाभ उठाया है। फिर उनके 
पास दो-तीन मास पुराने पेशाबकी और एक हफ्ता पुरान पेशाबकी 
बोतल भी है। वे बरसों पुराने पेशाबकी बोतलमें और पेशाब भी 
डालते रहते हैं। वे अपनी दृष्टि सधारनेके छिए आजकल भी मूत्र- 
गत का रह हुआ -“ संपा ० 


५ | 
डा० परागजी देसाईका स्वानभव 


किसी भी विषयका ज्ञान तभी सार्थक होता है जब 
जीवनमें उसकी अनुभूति होती है। अनुभूतियक्त ज्ञानसे अपना 
कल्याण तो होता ही है, साथ ही दूसरोंका कल्याण करनेकी उसमें 
क्षमता भी आती है। कोरा ज्ञान तो मस्तिष्कके लिए एक भार 
हीं बना रहता है। अंग्रेजी कहावत -- उपदेशसे उदाहरण बढ़कर 
है--को चरितार्थ करनेके लिए मैने समय-समय पर शिवाम्बकी रोग- 
नाशक शक्तिका स्वयं अनुभव किया है। शिवाम्बके प्रयोगसे मैंने जो 
जो लाभ उठाये हैं, उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत करता हूँ । 


में पिछले कई वर्षोसे सर्दी, खाँसी, अजीर्ण, सिर-दर्द जैसे 
साधारण रोगोंसे कभी-कभी आक्रान्त होता रहा हूँ । कभी-कभी शारीरिक 
और मानसिक श्रमसे परेशान हुआ हूँ। मेरे जीवनमें अधिक गर्मी और 
सर्दीसि बेचेन होनेके अवसर भी आये हैँ। यह बताते हुए हुए और 
गवंका अन्नुभव करता हूं कि दिनमें दो-तीन बार ४-६ ऑऔंस ताज़ा 
पेशाब पीनेसे थोड़े ही समयमें उपयुक्त मेरी' सभी पीडाएँ दूर होती 
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रही हैं और जब कभी बुढ़ापेकी कमजोरी महसूस होने पर रोज़ 
सुबह एक सप्ताह उतना ही पेशाब पीनेसे में स्फूर्ति एवं शक्तिका 
अनुभव करता हूँ। 

उसी अससेमें मुझे बुखार, दस्त, के जैसी उम्र बीमारियाँ भी 
हुई थीं। दो-तीन दिनके मूत्रोपचारसे वे सभी बीमारियाँ भी मिट 
गयी थीं। जब कभी पेटमें सख्त दर्द होता है, तब एक पौंड गरम 
पानीमें आधा पौंड पेशाब मिलाकर एनिमा लेनेसे दो-चार घंटेमें 
दो-चार दस्त आ जाते हें, जिससे दर्द एकदम दूर हो जाता है। 

एपेन्डिसाइटिस, गुरदे और जिगरकी पथरी जैसे भयंकर रोगोंमें 
बहुत तीब्र पीड़ा होती है, जिसके लिए डाक्टर तो ऑपरेशन करानेकी 
सलाह देते हैँ, परन्तु शिवाम्बुके प्रयोगसे प्रायः ऐसे रोग जल्दी ही 
ठीक हो जाते हैं और रोगी ऑपरेशनकी झंझट, पीड़ा और खचंसे 
बच जाते हैं। 

एक बार पाँव फिसल जानेसे मेरे दायें पैरमें मोच आ गयी 
: और पंजे एवं टखने पर सृजन आ गयी, जिसकी पीड़ा असह्य थी 
, और चलना-फिरना भी बहुत मुश्किल हो गया था। फिर दूसरी बार _ 
सीढ़ीसे गिर जानेसे छातीके दायीं ओर की पसलियोंमें सख्त चोट लगी 


थी ओर वह भाग सूज गया था, जिससे बहुत दर्द होता था। दोनों _ 


बार रोज़ाना तीनं-चार बार स्वमूत्र पीने और चोटवाली जगह पर 
मूत्र-पट्टी रखनेसे ज्ञोरक। दर्द तो दो-तीन दिनमें ही काफ़्र हो गया 
था और एक हफ्तेमें बिल्कुल आराम हो गया था। 

सामान्यत: ऐसी तकलीफ़ोंके समय एक्स-रे लिवाने और प्लास्टर 
लगानेकी ज़रूरत पड़ती है और दो-तीन मास चारपाईकी शरण लेनी 
पड़ती है। इस उपचारमें पीड़ा भी काफी होती है और खर्च भी। 
शिवाम्बु प्रयोग्से ऐसी तकलीफ़ं थोड़े समयमें और बिना खचके दूर की 
जा सकती हैं। टूटी हुई या खिसकी हुई हड्डीको किसी अनुभवी 
डाक्टर या अस्थि-चिकित्सक द्वारा ठीक कराकर मूृत्र-प्रयोगसे उसकी 
पीड़ाको भी सरलतासे दूर किया जा सकता है। 


४६ 
डा० अजुर्नासघके अनुभव 


डा० अर्जुनसिंघ पंजाबके निवृत्त सब असिस्टेंट सर्जन हैं और 
अजमेरमें रहते हैं। उनकी आयु ८३ वर्षकी है। वे अपने अनुभवसे 
मानते हैं कि एलोपैथी दमनकारी चिकित्सा पद्धति है। फिर इसकी 
दवाएँ नये रोग भी पैदा कर देती हैं। उनका मूत्रप्रयोग सम्बन्धी 
अनुभव जाननेके लिए में ता० १२-४-७५ को उनसे मिला। 


उन्हें सन्‌ १९४६ से दमा, सन्‌ १९४८ से हृदयरोग, सन्‌ '५५से 
कुकरे-पड़वाल, बरसोंसे घुटनों एवं कन्धोंमें दद और पायरिया परेशान 
करते थे। सभी बीमारियोंका अंग्रेज़ी इलाज करते-करते वे थक चुके 
थे। डा० एम० के० थडानी होमियोपैथसे उन्हें मूत्रोपचारके बारेमें 
मालूम हुआ और उसे उन्होंने आजमानेका फ़ैसला कर लिया। 


ता०. ९-९-७३ से वे दिनमें दो-तीन बार स्वमूत्र पीने लगे और 
आँखोंमें दो बार डालने लगे। वे मालिश तो नहीं कर पाये, लेकिन 
परहेज़ पूरा रखा। धीरे-धीरे सभी बीमारियाँ ठीक होने लूगीं और 
डेढ़ सालमें कई बीमारियाँ तो बिल्कुल दूर हो गयीं। दमेको 
९० £ आराम हुआ। दिलका दौरा पहले हर महीनेमें दो-तीन बार 
पड़ता था, अब पाँच मासमें एक बार पड़ता है। नाकके अग्र भाग 
पर सफेद कोढ़का जो दाग था वह बहुत कम हो गया है। पैर 
फटने बंद हो गये हैं। करीब बारह पौंड वजन भी कम हो गया है, 
जिससे शरीर हलका एवं फुरतिला हो गया है। 


उनकी पोती तनदीप कौर १८ सालकी है। सन्‌ १९७३ में 
वह कोलाइटिससे आक्रान्त हों गयी। दो मास अंग्रेजी दवाई खायी 


२७३ 
आ.-१८ 
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और टीके भी लगवाये, पर आराम न हुआ। आखिर १५-२० दिन 
रोजाना दो बार मूत्रपान करनेसे वह नीरोग हो गयी। 


उन्हींकी भतीजी मनमोहन कौरका ४-९-/७३ की शामको गरम 
चायसे हाथ जल गया। रातको दो-तीन बार जले हाथ पर पेशाब 

करनेसे वह बिल्कुल ठीक हो गया--दाग तक भी न रहा । 
-- संपा ० 


४७ 
श्री विजयकुमार गुप्ताके अनुभव 


श्री विजयकुमार गुप्ता (राजपुरा रोड, सिविल लाईनस, लुधि- 
याना ) भारतकी सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हाईकोट्टके वयोवुद्ध एडवोकेट 
हैं। वे मित्रों और दूसरोंकी सहायता करनेके लिए सदा तत्पर रहते 
हैं। उनके मूत्रोपचा रके अनुभव जाननेके लिए मैं ता० १ ५-३-/७५ को 
उनसे मिला। उनके अनुभव सुनकर मैंने यह महसूस किया कि वे 
स्व० प्रयोगवीर श्री रावजीभाई मणिभाई पटेलको श्रद्धांजलि अधित 
कर रहे हैं। वे ता० १७-५-'७५ के पत्रमें लिखते हे 
“ में सितम्बर, १९४५ से प्राकृतिक उपचारमें सक्रिय अभिरुचि 
एवं निष्ठा रखता हूँ। मेने अनेक रोगियोंको इस उपचारसे स्वस्थ 
बनाया है। हरियाणाके बिजली चीफ इंजीनियर श्री एच० जी ० 
दीवानने मुझे बताया कि निसर्गोपचार आश्रम, जसिडीह (बिहार) के 
० पोह्दार मूत्रोपचारके लिए राज़ी हो जानेवाले रोगियोंका यही 
उपचार करते हेँं। में उस विचार पर खिलखिलाया और उनसे 
कहा कि पेशाब पीना संभव नहीं है। 


“में १९७२ के अवकादझमें जसिडीह गया और निसर्गोपचार 
आश्रममें करीब २० दिन ठहरा।। पोह्यारजीने मुझे मूत्रोपचा रकी पुस्तक 
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दी, जिसे पढ़कर में विश्वस्त हो गया। मूत्रपानकी झिझकको दूर 


करने और रोगियोंको नीरोग बनानेके लिए एक शामको म॑ने निशरचय 
किया कि कल सुबह मूत्रपानका श्रीगणेश करूँगा। अरुचि और करबद्ध 
प्राथनाके साथ सन्‌ १९७२ के अगस्तके अन्तिम सप्ताहमें प्रातः अपना 
पेशाब पिया, जो बहुत सहज तथा उपयुक्‍कत प्रतीत हआ। 


“में १९६५ से पेटके अल्सरसे पीड़ित हो रहा था। डाक्टरोंका 
कहना था कि उसका कारण काम और घरका तनाव है। परन्तु 
प्राकृतिक चिकित्सक होनेके नाते में उसे अयुक्त आहारका परिणाम 
समझता था। मैंने स्थानीय ईसाई मेडिकल कालेज और अमेरिकन 


जे» 


हॉस्प्टिलमें उपवार नहीं कराया, क्‍योंकि में प्राकृतिक चिकित्साका 


भकक्‍त था। परन्तु जाँच आदिके लिए मुझे उक्त अस्पतालमें रखा 
गया। मेने खुद ही प्राकृतिक उपचार करके अपने आपको स्वस्थ बना 
लिया । लेकिन बादमें अयुक्त आहारसे फिर वह पीड़ा खड़ी हो. 
गयी, तब मैंने नवम्बर १९७२ से मूत्रप्रयोग किया और दस दिनमें 
ही नीरोग हो गया। में अब भी मूत्रप्रयोग करता हूं और स्वस्थ 
रहता हूँ । नि:सन्देह हमें सादा और प्राकृतिक भोजन ही लेना चाहिये। 
मेरा आहार दूध-दहीं, उबले शाक, डेरी-मलाई, फल और कच्ची 
सब्जियाँ है। में खाँडसे बचता हूँ, परन्तु कभी-कभी गृड़ और शहद 
लेता हँ। अब मेरी आयु ६७ वर्षकी है। 


“मैं १९७३ में अमेरिका गया था। जुलाई ७३ में हवाई जहाज 
में वापस आते हुए मेरे पेटमें घोर असह्य पीड़ा हो गयी। मेने 
पेशाबखानेमें जाकर करीब ६ ऑंस अपना पेशाब पी लिया और 
दस मिनटमें ही वह दर्द काफ़ूर हो गया। १५ दिन हुए होंगे कि 
मेरे दायें पैरकी बायीं ओर भीतरी अति पीड़ा हुई। मुझे लगा कि 
कुछ दिन तक अच्छी तरह चल नहीं सक्ंगा। उसी रातको मेने पैर 
पर मूत्रपट्टी लगा दी और सुबह ५० & प्रतिशत आराम हो गया, 
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जिससे म॑ अदालतोंमें जा सका। दूसरी रातकी मूत्रपट्टीने तो मेरी 
पीड़ाको एकदम' नष्ट कर दिया। 

“बिहार सरकारके एक क्रषि अधिकारी नेफ्राइटिससे पीड़ित 
थे। उन्होंने विल्‍लौरके मिशन अस्पतालमें दो बार इलाज कराया, पर 
कुछ भी आराम न हुआ। अन्‍्तर्मे डाक्टरोंने जवाब दे दिया। जसि- 
डीह निसर्गोपचार आश्रमके डा० पोद्दारने भी निराशाजनक केस समझ- 
कर प्राकृतिक उपचार करनेसे इनकार कर दिया। संयोगवश उस 
वक्‍त में आश्रममें ठहरा हुआ था। तब वे अधिकारी आश्रमके बाहर 
किसी मकानमें ठहर गये। मेरी सलाह और मार्गदर्शनसे उन्होंने मूत्र- 
प्रयोग करके नया जीवन प्राप्त किया । 

“ भगत करमचंद प्राइवेट स्टेनोटाइपिस्ट हैँ। आयु ६२ वर्ष । 
उनका मस्तक गंजा होने छूगा था। मेरी सलाहसे उन्होंने मूत्रप्रयोग 
को अपनाया और सात दिनमें ही उनका मस्तक बालोंसे भरने रूग _ 
गया । 

“श्री धरमप्रकाश बी० ए० मिलिटरी कान्ट्रेक्टर हैं। आय 
५५ वर्ष | मेरी सलाहसे उन्होंने लगभग तीन हफ्ते मूत्रप्रयोग करके 
प्रोस्टेट ग्लेडकोी नष्ट कर दिया है। 

“ श्री' महेन्द्रपाल बी० कॉम० २६ वर्षके युवक हैं, जिसके पिता 
धंनिक कारखानेदार हैं। उसे जठरकी गंभीर पीड़ा थी। उसने 
गोरखपुर और बरेलीके प्राकृतिक चिकित्साल्यमें कुछ महीने 
रह कर इलाज कराया, लेकिन उसका दर्द मिटा नहीं। फिर मैंने 
उससे दो महीने मूत्रप्रयोग कराया। पान तथा मालिशके अतिरिक्त 
कभी-कभी छोटे उपवास भी करवाये। वह सव्वथा पीड़ा-मुक्त हो 
गया और प्रसन्न रहता है।” 
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श्री सालिगराम गोसाइंके अनुभव 


श्री सालिगराम गोसाईंजी एफ० सी० आइ० छिमिटेड सिन्दरी 
यूनिट, सिन्दरी (धनंबाद)के जूनियर पब्लिकेशन ऑफिसर हैं और 
प्रेसके संवाददाता भी। वे भी प्राकृतिक उपचारमें बड़ी दिलचस्पी 
रखते हैं। वे अपने मित्र गुप्ताजीके बुलाने पर उनके घर गये थे 
और उनसे मूत्रोपचारके विषयमें बातचीत हुई थी, जिससे वे इतने 
अधिक प्रभावित हुए कि वापस सिन्दरी आकर मूत्रप्रयोग करनेका 
निइचय कर लिया । वे ता० ३१-१०-४७३ के पत्रमें गुप्ताजीको लिखते 
हक पर 

“गत ४, ५, ६ जूनको मेरी छातीमें मामूली ददं हुआ। ७ 
जूनकी सुबह मूत्रपान करनेसे वह एकदम मिट गया और तभीसे 
घृणाके बिना एक बार या कभी-कभी कई बार शिवाम्ब पी रहा 
हूँ । में मूत्रोपचारके अपने अनुभव भी संक्षेप्में लिखता हूँ :-- 

“9. में महसूस करता हूँ कि मेरी शारीरिक शक्ति बढ़ रही 
है, जिसका सबूत है स्थानच्युत गृदाका ५० ४; संकुचित हो जाना। 
में अब मेजर ऑपरेशनकी जरूरत महसूस नहीं करता हूँ। 

“२. मेरी बवासीर एक मासमें मिट गयी। 

“३. अब में बिना थकानके १६ घंटे काम कर सकता हूँ। 

“४. एक बार १० दिनके सम्मेलनमें में रातको ढाई बजे या 
उसके बाद सोया करता था, तो भी में स्वस्थ बना रहा। 


“४. मेरी तोंद जाती रही है। मेरी कमर लचीली हुई है। 
गत साढ़े चार माससे जठरमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई है | मेरा पेट 
सपाट है। 
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“६. आपका कहना है कि मूत्रप्रयोग्से कायाकल्प हो जाता 
है, सच है; क्‍योंकि मेरे भूरे बाल काले हो गये हें। केवल उनके 
सिरे थोड़े भूरे हैं। अब में ५५ वर्षका हूँ। 


. ७. में स्वमूत्र और मंजनसे दाँत घिसने लगा, दो दिनमें 
दाँतोंसे खून आना बन्द हो गया, तबसे वह नहीं आया है। मेरे 
ढीले दाँत मजबूत और दृढ़ हो रहे हैं। 

८. में १ली सितम्बरसे स्वमूत्रसे आँखें धोता हँ। मेरी नज़र 
तेज हुई लगती है और अब आँखें थकती नहीं हे । 

९. गत सितम्बरसे ७ दिन पुराने पेशाबसे सिरसे पैर तक 
. सारे शरीरकी मालिश .करत। हूँ। यह शक्तिदायक है। फिर मैं दोएक 
घंटे बाग़बानी करके नहाता हूँ। शुरूमें पहले ताज़ा पेशाब कानोंमें 
डालता हूँ। फिर निथरे हुए ७ दिनके पेशाबसे आँखों पर छींटे मारता 
हूँ । यद्यपि वह थोड़ी देर रूगता है, परन्तु जल्दी ही आँखें ठंडी हो 
जाती हैं। 

१०. बन्दरकी तरह बैठनेसे या लम्बी सैरमें मेरी गुदा बाहर 
आ जाती थी, अब नहीं आती और मात्र शौचके समय बाहर आती है । 

११. लगभग दस व्यक्तियोंने अहमदाबादसे मूत्रोपचारकी 
पुस्तकें मंगवायी हैँ और उन्होंने यह उपचार शुरू कर दिया है 


डर, 
श्री चन्दुलाल दवेके अनुभव 


श्री चन्दुलाल काशीराम दवे (२६, ब्राह्मण मित्र मंडल सोसा- 
यटी, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-६ ) निवृत्त प्रधान शिक्षक, अध्यात्म 
रुचि और आहारशास्त्री हैं । उनकी आयु ८४ वर्षकी है। वे शारीरिक 
एवं मानसिक स्वास्थ्यके लिए युक्त आहार-विहार तथा अध्यात्म- 
को अनिवायं-सा समझते हें। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सस्ती पोषक 
वानगीओ (सस्ते पोषक खाद्य ) पाँच बार छप चुकी है। वे योग, 
निर्संगोपचार और स्वमूत्र चिकित्साको. अपने जीवनमें चरितार्थ 
करनेके लिए प्रयत्नगील रहते हैं। वे २६-६-७५ के भूमिपुत्र में 
अपना अनुभव इस प्रकार लिखते हैं -- 


“४ मेने बरसोंसे अनेक बार यह अनुभव किया है कि चोट छूगने- 
से निकले हुए खूनकों बन्द करने और उसके घावको रुझानेका स्वमूत्र 
एक अकसीर और छुत-निवारक उपाय है। इतना ही नहीं, किन्तु 
अपने एक सगेके पालतू कुत्तेके मुझे काटनेसे निकले हुए खूनको बन्द 
करनेमें भी उसका सफल प्रयोग किया है। निर्देय मनुष्यके विषयमें 
प्रचलित यह उक्ति -- कटी उँगली पर मूतता भी नहीं है -- 
यथार्थ है और उसमे सेकड़ों वर्षका अनुभव प्रतिबिम्बित है। 


“ वर्षों पूर्व आयुर्वेदके ग्रन्थोंमं पढ़ा था कि मानवमूत्र रसायन 
है । हमारे लोकनेता श्री मोरारजीभाई देसाई तो बरसोंसे मूत्रपान 
करके लाभ उठा रहे हैं। कुछ मास पूर्व उनसे मिलना हुआ था तब 
उन्होंने उक्त आयुर्वेदिक विधानका समर्थन किया था। उस महाजनके 
दृष्टान्तसे प्रेरित होकर में भी प्रातः मूत्रपान करने लगा हूँ, जिससे 
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सचमुच शक्तिका संचार होता छूगता है और शौच सरलतासे पूरी 
तरह हो जाता है। दोनों नासिकाओंमें थोड़ा लेनेसे कफ़ भी ठीक 
साफ़ होषा है।” 


५० 
श्री मोरारजोभाई देसाईका अनुभव 


स्व० श्री रावजीभाई पटेलने मुझे बताया था कि श्री मोरारजी- 
भाई देसाई मूत्रपान करते हूँ, तभीसे उत्कंठा थी कि उनका अनुभव 
सुनूं। लगभग पाँच वर्ष पूर्व में डा० परागजीभाई देसाईके साथ उन्हें 
नयी दिल्‍लीमें मिला था। तब पूछने पर उन्होंने बताया कि मूत्र 
पीनेसे उनका कब्ज़ दूर हो गया है और उनके लिए स्वमूत्र एक 
श्रेष्ठ रसायन सिद्ध हुआ है। 

वे इतने स्वस्थ एवं सशक्त हें कि ८० वर्षकी आयूुमे भी 
उन्होंने सिद्धाचलकी पैदल यात्रा की है। 

नई दिल्लीमें ता. २-१०-७७ को मूत्रसेवनका स्वानुभव बताते हुए 
उप्होंने कहा कि एक बार उन्होंने मोतियेका ऑपरेशन करवाया था, 
परन्तु फ़ायदा नहीं हुआ । फिर स्वमूत्रका सेवन करनेसे ठीक हो गया 
था। इसी तरह उनका बहरापन भी मूत्रसेवनसे दूर हो गया था। 

प्रसंगात्‌ उन्होंने यह भी कहा कि मूत्रप्रयोगसे प्रत्येक रोग 
मिट्ता है। 

ता. १३-९-'७७ को श्री पन्नालाल झवेरीको लिखें गये पत्रमें 
वे लिखते हें कि राजकोटके एक ६५ वर्षीय व्यक्तिने कैन्‍्सरका पाँच 
बार ऑपरेशन कराया, पर वह मिटा नहीं। डाक्टरोंने तों आशा 
छोड़ दी थी। परन्तु मूत्रप्रयोग्से वह बिलकुल अच्छा हो गया। 

“लू दी पूछ 


३ 
श्री के० जी० पंडितके स्वानुभव 


श्री के० जी० पंडित भिलाई स्टील प्लांटके इन्जीनियर थे। 
अब वे अपने अनुभवके आधार पर स्वमूत्र चिकित्साके एक निष्ठा- 
वान प्रचारक हैं। स्वमूत्रोपचार अनुसंधान केन्द्र एवं चिकित्सालय, 
रायपुर (मध्यप्रदेश) का संचालन करते हैं। उनकी प्रेरणासे भिलाईके 
कितने ही कार्यकर्ताओंने अपने जख्मोंको पेशाबसे धोने और उसकी 
पट्टी रखनेसे दो या तीन दिनमें ठीक किया है। 


भिलाईके क्रिकेट केप्टेन श्री मदन जोशीने अभ्यास और मंचके 
'दिनोंमें मूत्रपान और मूत्रमालिश करते रहनेसे यह अनुभव किया 
कि पेशाब टॉनिक एवं दाक्तिप्रद रस है। 


पेटकी गैस, पेचिश, संग्रहणी, अजीर्ण, सिर दर्द इत्या दिसे 
पीड़ित असंख्य रोगियोंने उनके सुझानेसे मूत्रोपचार एवं हलका आहार 
करके कुछ ही दिनोंमें अपनी-अपनी बीमारीको दूर कर दिया है। 

गत १५ सालके निजी और दूसरोंके अनुभवके आधार पर 
श्री के० जी० पंडितकी यह दृढ़ मान्यता है कि फ्लू, मलेरिया दो- 
एक दिलतका मूत्रोपवास रखकर रोजाना तीन बार ताजा पेशाब पीने 
और पुराने पेशाबसे मालिश करने तथा खान-पानमें कड़ा संयम 
रखनेसे शीघ्र ही नामशेष हो जाते हं। 

श्री के० जी० पंडित अपने अनुभवके आधार पर स्वमूत्रचिकि- 
त्साके निष्ठावान प्रचारक हें। स्वमूत्रोपचार अनुसंधान केन्द्र एवं 
चिकित्सालय, रायपुर (मध्यप्रदेश )के वे संचालक हूँ | ऐसा लगता है कि 
वे स्व० डॉ० परागजीभाई देसाईकी क्षतिकी किसी ह॒द तक पूर्ति 
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कर देंगे। स्वमूत्रकी रोगनिवारण-क्षमता सम्बन्धी उनका स्वानुभव 
इस प्रकार है :- 


वे ६० बरसकी उमरमें बीमार हो गये। उनका पाचनतंत्र 
और नाड़ीतंत्र बेकार-से हो गये। करीब दो साल तक उन्होंने 
एलोप॑थी, आयुर्वेद और होमियोपैथीकी दवाइयाँ लीं। कुछ भी लाभ 
न होनेसे स्वस्थ होनेके लिए वे स्वमूत्रका सेवन करने लगे और 
७ दिन पुराने पेशाबसे सारे शरीरकी मालिश करते रहे। पहले वे 
शुरूके एक तिहाई पेशाबको छोड़ना भूल गये, जिससे सिर दर्द होने 
लगा और जी मतछाने लगा। दो हफ्तेमें उन्हें बहुत आराम हुआ 
और एक महीनेमें वे पूर्ण स्वस्थ हो गये। 


खूनी बवासीर 


हर गरमीके मौसिमम उन्हें बिरारके अकोटा और अमराडी 
जिलोंमें रोज दस मील चलना पेड़ता था और ट्ट्री बहुत कठिन 
आती थी। परिण/मस्वरूप सन्‌ १९६६ में वे खूनी बवासीरसे पीड़ित 
हो गये। वापिस नागपुर आकर पेशाब और पानीके साथ तीन उप- 
वास किये और रोज ताजा पेशाब और गुनगुने पानीका एनिमा 
लिया। तीन दिनमें खूनका आना बन्द हुआ और बवासीरकी पीड़ा 
कम हुई। दिनमें तीन बार मूत्र पीते और हर तीसरे दिन एनिमा 
लेते थे। दो सप्ताहमें बवासीर एकदम मिट गई। 


दोनों आँखोंमं मोतिया 


सन्‌ १९६७ में आँखके सर्जनसे जाँच कराने पर मालूम हुआ कि 
दोनों आँखोंमें मोतिया है। उन्होंने दस दिनके मूत्रोपवासका निर्णय 
किया। पाँच दिन उपवास करनेके बाद ब्लड-प्रेशरकी जाँच कराने 
पर उसके कम हो जानेका पता चला। पत्नीके आग्रहसे पारणा 
करके वे दूध, छाक और संतरेके रसका हलका भोजन करने ढछगे। 
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तीन बार मूत्र पीते और मूत्रमालिश करते। एक हफ्तेके बाद 
साधारण सादा भोजन करने लगे। 


सन्‌ १९७० में उसी डाक्टरसे फिर आँखोंकी परीक्षा करवायी । 
डाक्टर यह जानकर दंग रह गया कि मोतिया और न बढ़कर 
कुछ कम हुआ है। तबसे वे दिनमें तीन बार ताज़े पेशाबसे अपनी 
दोनों आँखें धोते रहे और अपने लिखने-पढ़नेका सारा काम 
भलीभाँति करते रहे हैं। 


गठिया 


सन्‌ १९७५ में उन्होंने अपने घ॒टनों एवं बायें कन्धेके गठियाकों 
दूर करनेके लिए तीन दिनका उपवास किया। गठिया पूरी तरहसे 
जाता रहा और साथ ही मोतिया भी कम हुआ। 


सन्‌ १९७६ में उन्होंने फिर उसी डाक्टरसे अपनी आँखोंकी 
. जाँच करवायी । डाक्टरने विश्वसपू्वक सूचित किया कि अब ऑप- 
रेशनकी कोई जरूरत नहीं है। 


मूत्रकों रोगनिरोधक समझकर वे रोज सवेरे पूरा गिलास 

भर कर मूत्र पीते हें, ताजे पेशाबसे तीन बार आँखें धोते हैं और 
नहानेसे पहले ७ दिन पुराने पेशाबसे मालिश करते हैं। 

- संपा० 


रे 
श्री नेकीराम चोधरीके स्वानुभव 


श्री नेकीराम चौधरी गांधी आश्रम, हापुड़ (जि० मेरठ, 
उ० प्र०)के व्यवस्थापक और अनुभवी मूत्रचिकित्सक हेँ। ता. 
२२-१-७७ के पत्रमें वे लिखते हे :- 


“१९६४ में मेरे जिगरमें बड़े जोरकी जलन हुई। में बड़ा 
बेचेन हो गया। मेरठके सभी वैद्य-डाक्टरोंका छः: सात महीने इलाज 
करवाया, परन्तु जरा भी आराम नहीं हुआ। चार-पाँच महीने 
पानीका इलाज करने पर भी आराम नज़र नहीं आया। लिखते- 
लिखते नींद आने लगती थी। बदनमें भी दर्द रहने लंगा। दर्द कभी 
पैरमें, कभी कन्धेमें, कभी कमरमें। कभी-कभी तो पैरमें इतना दर्द 
हो जाता कि में चल-फिर भी नहीं सकता था। 


“ एक दोस्तसे स्वमूत्रकी पुस्तक लेकर मेने पढ़ी और अक्तूबर 
१९६४ में इलाज शुरू कर दिया। में सुबह एक गिलास पेशाब पीता 
था तथा ७ दिनके पेशाबसे मालिश करता था। मेने केवल १५ 
दिन इलाज चलाया। इन १५ दिनोंमें ४ दिन उपवास किया। उप- 
वासमें पानी -तथा पेशाब पीता रहा। ११वें दिन पैरों तथा घुटनों 
पर फुंसियाँ निकल आईं। वे २४ घंटेमें पक जाती थीं। पेशाबकी 
मालिश करने पर फूट जाती थीं और अच्छी हो जाती थीं। जिगर 
की जलन और दरीरका दर्द सदाके लिए नामहेष हो गये। 

“ मेरी धर्मपत्नीकी उमर लगभग ५५० साल है। १९७१ में 
उसकी छातीमें इतना दर्द हुआ कि वह बेचेन हो गई। डाक्टरोंने 
तो छातीके टी० बी० का फतवा दे दिया। एक माहके डाक्टरी 
टलाजमें काफी रुपये खर्च हो गये। घरवाली भी इन्जेक्शनोंसे परे- 
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शान हो गई थी। मैंने उससे कहा कि अब थक गई हो तो मेरा 
इलाज कर लो। वह कहने लगी, “मालिश तो कर सकती हूँ, पर 
पेशाब नहीं पी सकती । / ७ दिनके पेशाबसे सुबह उगते हुए सूरजकी 
किरणोंमें वह मालिश करने लगी। ७ दिनमें ही दर्द खत्म हो 
गया । ' 

“ मेरी आखिरी राय यह है कि इससे सस्ता इलाज ' दुनियामें 
नहीं है। मेने इसे संकड़ों स्त्री-पुरुषों पर आजमाया है। सब जगह 
कामयाबी मिली है। मेने तो इसे पशुओं पर भी आजमाया है और 
सफल हुआ हूँ। में सभी रोगपीड़ित भाइयोंसे प्रार्थना करता हूँ कि 
यह इलाज जरूर करें। 


हर, 
मानवम्‌त्रकी संतु लून-शक्ति 


दिन-प्रतिदिन मूत्रकी अद्भुत शक्तिका अनुभव हो रहा है। 
आये दिन मूत्रकी ऐसी विविध तथा अगम्य शक्तियोंका पता चल 
रहा है कि जिनका कभी स्वप्न तक भी न आया था। 

पिछले कई महीनोंमें कितने ही प्रथोग ऐसे हुए हें जिनसे 
यह फलित होता है कि मूत्रमें हृदयकी गतिको टिकाये रखनेकी शक्ति 
है। भगवान्‌ सुश्रुतने मानवमूत्रकों विषध्त तथा रसायन. बताया है। 
सुश्र॒वक॑ कथनकी गहराईमें जाकर एक मननशील चिकित्सकने सोचा 
कि यदि मानवमूत्र साँपके ज़हरका नाशक है तो इसका अर्थ यह हुआ 
कि साँपका जहर मनुष्यके खूनके दबावको एकदम कम कर देता है, 
जिससे हृदय अपनी शक्ति खो बैठता है और उसकी गति बन्द हो जानेसे 
मनुष्य मौतका शिकार हो जाता है। अतः साँपके काटे हुए मनुष्यको 


२८६ आरोग्यका अमूल्य साधन 


मूत्र पिलानेसे विष शान्‍त हो जाता है, खूनका दबाव बना रहता है, 
हृदय अपनी शक्ति नहीं खोता है और अपना काम करता रहता 
है, जिससे वह मन्‌ष्य मौतके मुंहसे बच जाता है। फलितार्थ यह कि 
किसी भी कारणसे जिस व्यक्तिके हृदयकी शक्ति क्षीण हो रही हो 
या क्षीण होनेकी संभावना हो, तो उसे मूत्र पिलानेसे हृदयकी गति 
बनी रहती है। 

उपयुक्त मननशील चिकित्सकने सुश्रुतका गंभीर अध्ययन किया 
है और अहमदाबादमें चिकित्साका ही व्यवसाय करते हैँ। उनका 
नाम मगनलाल सलारिया है। (उनका विशेष परिचय “आँतके रोग ' 
नामक प्रकरणमें आ चुका है।) वे आयुर्वेदिक पद्धतिसे ऑपरेशन 
करते हैँं। उन्होंने छोटे-बड़े सैकड़ों ऑपरेशन किये होंगे, फिर भी 
यह एक नग्न सत्य है कि उनमेंसे एक भी ऑपरेशन रोगीके लिए 
खतरनाक साबित नहीं हुआ। उन्होंने इस बातको भी सिद्ध कर 
दिखाया है कि मानवमूत्र ऑपरेशनमें भी बहुत उपयोगी है। उन्होंने 
एक रोगीके ऑपरेशनका हाल मुझे इस प्रकार सुनाया :-- 

सामान्यतः ऑपरेशन करनेवाले डाक्टर रोगीके हृदयकी शक्तिको 
टिकाये रखनेके लिए ऑपरेशनसे पहले एट्रोपीन, एफीड्रीन या लोबे- 
लीनके इन्जेक्शन लगाते हैं। डाक्टर सलारियाने सन्‌ १९५८के मई 
मासमें ४५ बरसकी एक स्त्रीके एपेन्डिसाइटिसका ऑपरेशन किया था। 
ऑपरेशन करनेसे एक घंटा पहले उसे उपर्यक्त इन्जेक्शनके बदले उसीका 
मूत्र पिला दिया गया और फिर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशनसे 
उसके हृदयकी गतिमें कोई कमजोरी नहीं आयी और हृदयकी शक्ति 
बनी रही। ऑपरेशनकी सफलतासे डाक्टर सलारिया खुश हुए और 
उन्होंने यह निर्णय किया कि इन्जेक्शनके बदले ऑपरेशनवाले रोगीको 
उसीका मूत्र पिलाया जाये। फिर तो उन्होंने छोटे-बड़े लगभग बीस 
ऑपरेशनोंमें वैसा ही किया । उन ऑपरेशनोंमें गलेकी गाँठ, कंठमाला, 
लायपोमा (कन्धे पर एक सेरकी गाँठ), दाहिनी छातीमें कैन्सर और 
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भगंदरके ऑपरेशन भी शामिल हेँ। एक व्यक्तिकी दायीं जाँघध और 
पेडूके बीच एक बड़ा फोड़ा था, जिसके अन्दरके सड़े हुए भागकों 
निकाल कर दूसरी चमड़ी लगायी गयी थी। उपर्यक्त ऑपरेशनोंमें 
सभी रोगियोंको इन्जेक्शनके बदले उन्हींका पेशाब पिलाया गया था, 
जिससे उनके हृदयकी शक्ति सुरक्षित रही । अब तो डा० सल्वारियाने 
ऑपरेशनसे पहले इन्जेक्शन लगानेकी पद्धति बन्द कर दी है और 
मूत्र पिलानेका नियम बना लिया है। 


उपर्युक्त विवेचनसे यह तो स्पष्ट तथा निश्चित है कि मृत्र- 
प्रयोगसे रोगीके हृदयकी शक्ति बनी रहती है और उसका रक्तचाप 
(ब्लडप्रेशर) संतुलित रहता है। अब इस बातका निर्णय करना है 
कि इस प्रयोगमें मूृत्रपानका कितना असर होता है और मूत्रमालिशका 
कितना ? ऐसे प्रयोगोंसे इसका वैज्ञानिक दृष्टिसे निर्णण हो सकता 
है। परन्तु एक बात तो निश्चित हो गयी कि मानवमूत्रका योग्य 
पद्धतिसे उपयोग किया ज/ये तो वह ऊँचे या नीचे रक्‍्तचापको 
सन्तुलनमें छा देता है। 


अब इस बात पर दूसरी दृष्टिसे विचार किया जाता है। 
मेने अहमदाबादके एक प्रसिद्ध डाक्टरसे, जो मेरे मित्र हें, इस 
बातकी चर्चा की कि डा० सलारियाने रोगीके हृदयकी शक्तिको 
टिकाये रखनेके लिए ऑपरेशनसे पहले इन्जेक्शनके बदले उसीका मूत्र 
पिछाया और उन्हें उपर्युक्त विवरण भी कह सुनाया । परन्तु उन्हें 
मेरी बात जँंची नहीं। उन्होंने हृदय, गुरदे और जिगरकी रचना 
आदिके चित्र खींचकर मुझे समझाया कि ऑपरेशनके समय रोगीको 
किस तरहं रखा जाता है और बताया कि हृदयकी शक्तिको बनाये 
रखनेके लिए ऑपरेशनके समय प्रत्येक रोगीको इन्जेक्शन नहीं लगाया 
जाता है, परन्तु जिस रोगीका हृदय दुर्बल होता है उसीको वैसा 
इन्जेक्शन दिया जाता है। मूत्रमें ऐसी शक्ति होती है, इसे न तो 
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उन्होंने पढ़ा है और न ही आज तक इस बारेमें कोई वैज्ञानिक 
निर्णय हुआ है। 


मित्र डाक्टरकी बात उनके अपने अनुभवके अनुसार तो ठीक 
ही है। जिस विषयका निजी ज्ञान या अनुभव न हो उस विषयके 
बारेमें किसी भी ज़िम्मेदार व्यक्तिका अपना निश्चित अभिप्राय न 
देना ही उचित है। साथ ही यह भी उतना ही उचित है कि जिसे 
जिस विषयका ज्ञान या अनुभव हो उसे उस विषयके प्रति दुराग्रहकी 
वृत्ति भी नहीं रखनी चाहिये। मूत्रमें खूनके दबावको सन्तुलित 
करनेकी और हृदयकी शक्तिको सुरक्षित रखनेकी सामथ्य है, इस 
बारेमें उपयुक्त अनुभवके अतिरिक्त मेरा अपना वतंमान अनुभव है 
कि मुझे अपने मित्र डाक्टरोंकी -सलाहसे अपने हृदयकी दाक्तिको 
बनाये रखनेके लिए डिजॉक्सिन (डिजिटेलिस)की टिकिया नियमित 
रूपसे लेनी पड़ती थी, परन्तु अब मेने डिजॉक्सिनकी टिकियाका 
स्थान मूत्रको दे दिया है। पिछली वर्षा ऋतुमें सतत वर्षके कारण 
हवा बहुत नमीदार रही और वह सरसर चलती रही, परन्तु मुझे 
सरदी तक भी न हुई। दिनमें दो बारका मूत्रपान मेरे शरीरकों 
सर्दीसि बचानेके लिए बख्तरका काम करता है, इसलिए में तो 
निर्भय हो गया हूँ। 


२९200 277606% ५५ 3५८७ अर २ ४ 00025 5 


3६, बाण > ' श्यीर - (कट ॥् ६. «पं २४ ७७ ७ . , 
६ पट 22 23220 5500 4 कक 227 55 2024, 20 8 30023 25 > ४2246 आह ४ ८८:24 9359 


है 


प्‌्४ 
मानवम्‌त्रकी विषध्न शक्ति 


मानवमूत्र विषष्न तथा रसायन है, ऐसा भगवान्‌ सुश्नुतने लिखा 
है। मैंने यह बात बार-बार सुनी है कि सँपेरे साँपको पकड़ते समय 
अपने मूत्रसे भरा हुआ गिलास तैयार ही रखते हैं, ताकि साँपके काटने 
पर वे उसे फ़ौरन पी सकें जिससे ज़हर न चढ़े। शिवाम्बुकल्प ' 
नामक संस्कृत पुस्तकमें ऐसा उल्लेख है कि छः महीने तक लगातार 
मूत्रपान और मूत्रमालिश करनेवाले व्यक्ति पर साँपके ज़हरका कुछ भी 
असर नहीं होता । कई जैन और अन्य साधुओंके मुँहसे भी यह बात 


सुनी है। परन्तु लिखी-लिखायी और सुनी-सुनायी बात इस वेज्ञानिक 


युगमें भछा कैसे मानी-मनायी जा सकती है ? और कभी-कभी विज्ञानकी 
आड़में सहज अनुभूत सत्य बातको भी ठुकरानेकी धृष्टता की जाती 
है । इसलिए यह अत्यावश्यक है कि लिखित, कथित और श्रुत बातका 
शास्त्रीय अन्वेषण और परीक्षण कर लेनेके बाद उसे सामान्य नियम 
या सिद्धान्तके रूपमें लोकहितकी दृष्टिसे जनताके समक्ष प्रस्तुत किया 
जाये, तभी वह वैज्ञानिक दृष्टिसे मान्य हो सकता है। 

यह वसुन्धरा तो रत्नोंसे भरी है। जिसकी जैसी साधना होती 
है उसे वैसे साधन मिल ही जाते हैं। जबसे लोकहितकी दृष्टिसे मेने 
मूत्रोपचा रका प्रचार शुरू किया है तबसे मुझे अनायास और अकस्मात्‌ 


मदद मिलती ही रही है। में उल्टी-पुलटी और अनिरदिचित बात प्र 
ध्यान नहीं देता हँ। परन्तु वह कितनी शक्य और करने योग्य है, 


इसकी प्रतीति हो जाने पर किसीके आये हुए विवरणको स्वीकार 

करता हूँ। में मानबमूत्रकी विषनाशक शक्तिके प्रत्यक्ष तथा निश्चित 

प्रमाण प्राप्त करनेकी टिन्तामें रहता था। इसी बीच कपड़वंजके 
२८९ 
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पुराने विश्वा्सपात्र समाजसेवक श्री चन्द्रकान्त परीख, जो आजकल 
हरिजन आश्रममें महागुजरात खादीप्रचारक मंडलके चरखा-सरंजाम 
कायलियमें काम' करते हैं, मेरे सम्पर्क्में आये। जब वे कपड़वंजमें 
रहते थे तब उनका परिचय एक संन्यासीसे हों गया था, जिनका नाम 
विवेकानन्द सरस्वती है। स्वामीजीसे उनका इतना श्रेम हो गया कि वे 
बार बार सत्संगके लिए उनके पास जाया करते थे। चन्द्रकान्त 
परीखको जी्ण ज्वर रहा करता थां और खाँसी भी आती थी। बहुत 
प्रयत्न करने पर भी उनका रोग मिटा नहीं। स्वामीजीके साथ रहने- 
वाले वैद्यराजने भी उनका उपचार किया, परन्तु कुछ भी आराम न 
हुआ। आख़िर वे मूत्रपान और मूत्रमालिश करने लगे और एक ही 
सप्ताहमें नीरोग हो गये । उन्होंने अपने मूत्रप्रयोगकी_बात स्वामीजीसे 
कही । उनकी बांतका अभिनन्‍्द्रन करते हुए स्वामीजीने कहा, “यह 
तो अमृत है।' फिर तो इस संबंधमें उन्होंने अपने अनुभवकी अनेक 
बातें सुनायीं। उनमें से एक बात यह थी कि एक स्त्रीने तीन तोला 
अफीम घोलकर पी ली थी। उसे पेशाब पिलानेसे अफीमका ज़हर 
उतर गया था। चन्द्रकान्तने मेरे पास आकर उक्त बात कह सुनायी 
और दूसरी अनेक बातें भी हुईं। मैंने उक्त बातकी सचाईका पा 
लगानेके लिए स्वामीजीसे मिजनेका निदंचय किया। 


में ता० ३०-९-५९,. बुधवा रको हरिजन आश्रम गया और 
वहाँसे चन्द्रकान्तकों साथ लेकर स्वामीजीके पास गया। स्वामीजीको 
देखते ही मुझे लगा कि उनकी उम्र लगभग ५५ सालकी होगी, 
परन्तु बादमें पता चला कि वे मेरेसे ६ बरस बड़े थे अर्थात्‌ ७८ बरसके 
थे। बहुत-सी इधर-उधरकी बातें हुईं। फिर मैंने मानवमूत्रके सम्बन्धमें 
उनके अनुभव पूछे और खास तौरसे यह पूछा कि मूत्रकी विषनाशक 
शक्तिका उन्हें कोई प्रत्यक्ष अनुभव है। तब उन्होंने कहा, “हमारे 
उत्तरप्रदेशके बरेली ज़िलेमें तो किसीको साँप काट खाये तो उसका 
ऊंहर उतारनेके लिए मानवमूत्र पिलाया जाता है। ऐसा कहा जाता 
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है कि चंदन गोह इतना ज़हरीला प्राणी है कि उसका ज़हर उतरता 
ही नहीं। वह जिसे काटती है वह मर ही जाता है। परन्तु उसका 


ज़हर भी मानवमूत्रसे उतर जाता है। ऐसी विशेष घटनाएँ उधर होती 


हैं। मेने उन्हें पूछा, “ आपको ऐसा कोई ख़ास अनु भव यहाँ हुआ 
है ? एक स्त्री अफीम खा गयी थी, उसका जहर आपने मूत्र पिलाकर 
उतार दिया, क्‍या यह बात सच है ? ” उन्होंने कुछ सकुचाते हुए जवाब 
दिया, “यह बात ज़रा गंभीर है। ” मेंने कहा, “ इसमें कोई हर्ज़ नहीं । 
यह कानूनके खिलाफ और आत्मघातका यों दोहरा पुलिस केस है। 
फिर भी आप मुझे सच्ची बात' बताइये। ” उन्होंने गंभीरतासे कहा, 
“बात यह है कि यहाँ एक व्यक्ति गैरकानूनी अफीम बेचता था। 
उसकी पत्नीकों यह पसन्द न था'। वह रोज़ अपने पतिसे यह धंधा 
छोड़ देनेके लिए कहा करती थी, पर वह सुनी-अनसुद्री कर देता 
था। आख़िर खींचतानकी भी हद होती है। अपने पतिकी 
अनुपस्थितिमें ढूँढ़ने पर तीन तोछा अफीम उस स्त्रीके हाथ छंग गयी, 
जिसे वह पानीमें घोलकर पी गयी और आधे घंटेमें बेहोश होकर 
गिर पड़ी | इतनेमें उसका पति आया। उसे सन्देह हुआ। अफीम न 
मिलनेसे उसका सन्देह निश्चयमें बदल गया अर्थात्‌ वह समझ गया 
कि सारीकी सारी अफीम उसीने पी ली है| वह व्याकुल होकर मेरे पास 
दौड़ आया। वह मेरे सामने रो पड़ा। सारी बात मुझे कह सुनायी 
और आजीजी करने छरगा, 'स्वामीजी, मुझे किसी तरह बचाइये। 
यदि मेरी पत्नी मर गयी तो दोहरा मुजरिम बन जारऊँगा अर्थात्‌ 
एक अफीम बेचनेका गुनाह और दूसरा आत्महत्यामें निमित्त बननेका। 
मुझे तुरन्त सूझ आया। शाम हो रही थी। मेने उसे कहा कि वह 
अड़ोसी-पड़ो सियोंके छड़कोंका पेशाब उसको रातभर पिलाता रहे। 
उसने लगभग पन्द्रह लड़कोंका पेशाब अपनी स्त्रीकों रातभर पिलाया। 
प्रातःकाल वह स्त्री होशर्म आयी और मृत्युके मुखख्े बच गयी । / जिन्दा 
बची हुई उस स्त्रीकों मेने देखना चाहा। स्वामीजीने उसे बुलानेके 
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लिए एक आदमीको भेजा, पर वह उस समय घरमें न थी। उस 
सत्रीका नाम मेने नोट कर लिया । इस बातको वहाँ बैठे हुए तीन 
चार आदमी भी जानते थे। फिर स्वामीजीने एक और बात भी 
सुनायी । 


अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटीकी ओरसे आवारा कृत्तोंको ज़हर 
देकर मार डालनेका काम चल रहा था। उसमें मेरा कुत्ता भी फेस 
गया। ज़हर खिलानेवालोंको पत्र चल गया कि यह लाल कुत्ता 
स्वामीजीका है। इसलिए उन्होंने उसके सामने ज़हरवाली मिठाई नहीं 
डाली ।. परन्तु दुर्भाग्यसे दूसरे कुत्तेकी मिठाईका शेष भाग छीना-झपटीसे 
वह खा गया। फिर तो उस पर भी ज़हरका असर हुआ। वह 
- लड़खड़ाता हुआ मेरे पास आया। में समझ गया कि उसने खानेमें 
कहीं ज़हर खा लिया है। इसलिए मैंने उसे एक गिलास भरकर 
पेशाब पिला दिया । थोड़े ही समयमें उसका ज़हर उतर गया। दूसरे 
दिन मेने म्युनिसिपलिटीमें अर्जी देकर उसका लाइसेन्स लिया और 
उसके गलेमें पट्टा बाँध दिया। 042 

उपयुक्त बात पूरी हुई कि वही पट्टेवाला लाल कुत्ता वहाँ आ 
खड़े। हुआ, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। 

इसके अलावा उन्होंने मानवमूत्रके सफल प्रयोगोंके बारेमें और 
भी बहुत-सी बातें सुनायीं। फिर मैंने विदा छी। उनके पास आय- 
वेंदके पंडित और उत्तरप्रदेशके निवासी एक जवान वैद्य थे जिन्होंने 
मुझे बताया कि उन्होंने भी उपर्यक्त घटनाएँ आँखोंसे. देखी हैं। तब 
मेरे मुहसे सहसा उदगार निकल पड़ा -- “ मत्रचिकित्साको यदि एक 
चिकित्सा माना जांये तो उसे आयुर्वेदकी जननी कहा जा सकता है। 
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इस पुस्तकके प्रकरणोंकों जब मेने लिखना शुरू किया तब मुझे 
मालम न था कि उपसंहारके लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त सामग्री मिल 
जायेगी। परन्तु अपेक्षित साभग्री मुझे मिल गयी, जिसके लिए 
प्रभका उपकार मानता हूँ। मुझे जो विवरण या बातें शंकास्पद छगीं 
उन्हे मैंने इस पुस्तकें नहीं लिखा। मेने जो कुछ भी लिखा है वह 
पूरी जाँच-पड़तालके बाद ही लिखा है। फिर भी मनुष्यमात्र भूलका 
पात्र है। मुझसे कोई भूल हो गयी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 


मेरी दृष्टिसे मूत्रोपचार चिकित्साशास्त्रका विषय नहीं है और - 
चिकित्साशास्त्रकी दृष्टिसे यह पुस्तक लिखी भी नहीं गयी है। यद्यपि 
मूत्र शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करनेके लिए संपूर्ण रसायन है। यह 
वृद्धावस्थाके सभी रोगोंका नाश करके वृद्धकों युवक जैसी कान्ति तथा 
- शवित प्रदान करता है और विषका नाशक भी है, तथापि में चिकि- 
त्साके साधनकी दृष्टिसे इसको महत्त्व नहीं देता। यह तो शरीरका 
एक सहज अंश है, जो केवल मनृष्यकों ही नहीं, किन्तु प्राणिमात्रको 
अपने शारीरिक स्वास्थ्यके लिए जन्मसे ही मिला हुआ है। इसलिए 
में इसे सहगोत्रीके रूपमें अपनाता हँ। यदि अनुभवकी कसौटी पर 
कसी हुई शास्त्रीय पद्धतिसे इसका उपयोग किया जाये तो यह निष्फल 
हो ही नहीं सकता । इंग्लैंडमें स्व०. जॉन आमम॑स्ट्रॉज्ने वर्षोके अनुभवके 
आधार पर इसके उपयोगकी पद्धति निश्चित की थी, जिसके अनुसार 
काम करनेसे उन्हें किसी भी केसमें निष्फलता नहीं मिली थी 
जिससे मुख्य द्रव्यको दोषी समझा जाता। हमें भी यहाँ वैसी पद्धति 
( टेकनीक) तैयार करनी होगी। इसके लिए हशरीरकी रचना और 
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उसके दोषोंके जानकप्तरोंको गवेषक वृतिसे काम करना पड़ेगा। परन्तु 
न तो इसमें अधिक समय छगेगा और न ही कोई मुश्किल पेश 
आयेगी; क्योंकि इसमें शरीरकी अस्वस्थताको हूर करके स्वस्थता 
प्राप्त करतेके लिए अन्य चिकिह्सा-पद्ध तियोंकी तरह हज़ारों हृष्योंका 
प्रयोग तो करता नहीं है । कैबल एक ही व्रष्यके साथ तदाकार होमेकी 
बात है। तात्पर्य यह कि एलोपैथीके किसी बिशारदको अपने हज़ारों 
द्रष्यों और शरीरके रोगोंका अध्ययत्त करके उत्तका मेल बिठालेनें बर्षों 
लग जायें, फिर भी कौई लिशच्चय व हो सके। अथबा दो एलोपैथी 
बिशारद इस बातमें एकमत में हो सकें कि अमुक द्रब्य ही अमक 
रोगकों तिर्मुल करनेमें पूर्ण समर्थ है। परन्तु मूत्रोपषचारके लिए ऐसी 
कोई बात तहीं है। एक ही बस्तु सभी रोगोंके उल्मूलतमें पूर्ण समर्थ 
है | कैबल जिस शरीरके लिए' उसका उपयोग करता है उसका लिदाध 
कर लैला होता है। बाह्तब्सें तो उसके तिदाधकी भी आधषच्यकता 
तहीं है। परन्तु उस शरीरकी शक्ति, ह्थातिक जलबायु, मूत्रका परि- 
म्ाण, उप्योगबिधि, प्रयोगके समयमें, उसके पहुले तथा बादमें प्चा- । 
य“> इत सब बातोंका स्पष्ट लिश्चय होता चाहिये। इतसा ही' भहीं, 
किस्तु इस प्रयोगके करतेबालेको आहार-बिहारमें विवैकश्ञील रहता 
चाहिये, क्योंकि मनुष्यके मातसिक रोश और ज्ञानतन्तुओंके दोष भी 
शरीरके दोष हैं। इस साधतसे बे रोग तथा दोष दूर भी किये जा 
सकते हैं। ऐसी अमौध शक्तिबाले इस लाधतका उपयोग करतेमें बड़ी 
लावधाबता रखती चाहियै। रे 

किल्तु बिता किल्ी प्रथत्तके अनायास भिके हुए बिघरणौंकौ 
बैलतैं हुए मुझे प्रतीत होता है कि हमारी जीवन-प्रणालौ जैतै-तैसे 
ज़िल्दा रहतेकी है। हमारी भाषत कुछ ऐसी' बत गयी है कि हम 
किली कॉम्कौं विधिषूर्बवक तथा तिधमानुंल्तार नहीं करते हैं। क्श्च्तु 
उहैं आदत इंस प्रधोगमें हहीं चक्त शकेगी।-बैसा करतेले हम इस 
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सर्वत्तित साधतकों निष्कक् बताकर अदताव कर डालेंगे। जो इस 
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प्रयोगमें संयम नहीं रख सकता, परहेज़ नहीं कर सकता, अपेक्षित 
'चैंय॑ नहीं रख सकता और आचार-विचार तथा आहार-बिहा रमें शुद्धता 
तहीं रख सकता, बहु कृपा करके इस प्राकृतिक साधनका उपयोग 
ते करे। मुझे अपना विवरण लिखकर भेजनेबाले कितते ही मित्रोंवे 
तियम आविके उह्लंघतोंकों श्बीकार करते हुए खेद भी प्रकट किया 
है, जिसका उल्लेज़ इस पुस्तकें यंधास्थात तो किया ही है, फिर 
भी दो-एकका ज़िक्र यहाँ भी कर देता हूँ --' आपने बीड़ीका व्यस्त 


.... छोड़तेकों कहा, किल्‍्तु मेते बह वहीं छोड़ा; आपने हला हुआ, गरिष्ट 


और मसलेदार भोजत तहीं खातेकी धूचता दी है, परन्तु मैंने श्रीखण्ड 
(मीठा पनीर) और पकौड़े जाये है; फिर भी मुझे फ़ायदा हुआ 
है। ' ऐसे भाई-बहुनोंसे मेरा तिबेदत है कि परहेज न रखने पर भी 
भाषकों फ़ायदा हुआ है यहू कोई बड़ी बात वहीं है। भले फ़ायदा हुआ । 
परश्तु यदि फ़ायदा त हुआ होता और अपध्य आहार या बुरे ब्यसतसे 
तुकलांत हुआ होता तो उचस्तका परिणाम क्या आता, उत्ते क्या आप 
जानते हैं? आप तब यह वहीं कहते कि हमारी गलतीसे यह तुकलांत 
हुआ हैं, बल्कि लुले आम यही कहा जाता कि 'अमुक व्यक्ति मूत्र- 
चिकरित्सासे मौतके घाद उत्तर गया,' जिसका अनुचित लाभ तिहित 
स्वर्धनाले उठाते। इसलिए मुझे कहोर शाब्दौंमें यह चैताबली वैबी 
पड़ी है कि कृपा करके बार-बार दी गयी बूचताके अलुशार संमम 
रखकर ही इस सघाधवका उपयोग करें । 
अंहमदाबादके दैषिक पत्रोंसें तयै-तये ज्ायकैदार ल्ाच्य बतातेकी 
विधिक बारेमें पहुकर मुझे तो ब्याकुलता होती हैं। लदृही, जारी, 
तौखी, कंत्तेजी, कड़बी' अधि बच्तुओं और बात, पिच और कफ पैदा 
करतेबाली परस्वर मारक बह्तुऑंकों मिलाकर खिचहौ-जाच्य तैयार 
किये जाते हैं, जितके अतली ज़ायके और अं्तरका कुछ पत्ता ही 
तहों चजत।। इस तरह अमृत्त हुल्य॑ भाहारको घिष बंताकर लावा 
जाता है। जी त्त्रियाँ ऐले विधिध ल्ाह् तैयार करती हैं बे भपते 
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आपको होशियार समझती हैं। ऐसे खाद्य तैयार करनेमें उनके समयका 
अपव्यय होता है और खानेवालोंके स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। 
इसलिए उनसे मेरा निवेदन है कि वे चटोरेपनके मोहकों तिलांजलि 
दे दें और घरके बालकों तथा अन्य कुटुम्बियोंके स्वास्थ्यकी ज़िम्मेदारीको 
समझकर ऐसे हानिकर खाद्य बनानेका बहिष्कार कर दें। प्रकृतिदत्त 
स्वाभाविक खाद्य बस्तुओंमें जो पोषक तत्त्व रहते हैं उन्हें स्वादिष्ट 
बनानेके नाम पर नष्ट कर डालना प्रकृति तथा मनुष्य जातिके प्रति 
घोर अपराध करना है। इसीलिए तो गांधीजीने, “जिसने इन्द्रियाँ 
. जीतीं उसने जगत्‌ जीत लिया इस सूत्रके साथ यह सूत्र भी जोड़ 
दिया -- जिसने जीभ जीत ली उसने सभी इन्द्रियाँ जीत लीं।' 

इस बारेमें और अधिक विवेचन न करके फिर यह निवेदन 
करना चाहता हूँ कि मूत्रप्रयोग करनेवाल्ा व्यक्ति इस पुस्तकमें दी 
गयी सूचनाओं पर और इसके बाद नये अनुभवके आधार पर जन- 
हितकी दृष्टिसे प्रकाशित की जानेवाली सूचनाओं पर पूरा अमल 
करनेका निदचय कर लेनेके बाद यह प्रयोग शुरू करेगा, तो उसे 
अवश्य ही लाभ होगा। वैसा न करके जो लापरवाह रहेगा, उसे 
खुदको तो नुकसान होगा ही, साथ ही वह इस कल्याणकारी, सुन्दर 
प्रयोगको बदनाम करके अनेक लोगोंको हानि पहुँचायेगा अर्थात्‌ अनेक 
 व्यक्तियोंको इस प्रयोगके छाभसे वंचित करेगा। 

इस मूत्रचिकित्सासे अमीर-ग़रीब सबको खूब आराम मिल सकता 
है, फिर भी अमीर अपने साधनोंके बल पर शायद प्रचलित चिकित्सा- 
पदतिसे अपने रोग॑ मिटायें, किन्तु ग़रीब लोग अब इस खर्चीली चिकित्सा- 
पद्धतिको निभा नहीं सकते; क्‍योंकि वे तो आर्थिक तंगीसे तंग हो 
रहे हैं। ग़रीबोंकी सामथ्य कहाँ कि इस अत्यन्त खर्चीली चिकित्साको 
अपता सकें ? इसलिए ग़रीबोंके लिए तो यह चिकित्सा एक वरदान है। 
में समझता हूँ कि बहुत-से युवक ग़रीबों तथा रोगपीड़ित जनताकी 
सेवा कैरनेके खयालसे डाक्टरीका अध्ययन शुरू करते हैं और उसके 
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लिए काफ़ी पैसा भी ख़र्च करते हैं। परन्तु ब।दमें ख़च उनके लिए 


एक बोझ बन जाता है। उस ख़चेकों पूरा करतेके लिए और अपने 
व्यवसायकी रूढ़िमें फँसकर वे अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए महत्त्वा- 
कांक्षी बन जाते हैं, जिसका परिणाम यह आता है कि दरिद्रतारायण- 
की सेवा धरी रह जाती है | परन्तु इस चिकित्सामें ऐसी बात नहीं 
है। इसमें तो प्रत्येक व्यक्तिको अपने आपका डाक्टर बनना है। यह 
इतना सरल और अचूक उपाय है कि -एक अनपढ़ आदमी भी साधा- 
रण सावधानी रखकर इससे अपने रोगकों दूर कर सकता है और 
अपने स्वास्थ्यकी रक्षा कर सकता है। 

में गास्त्रोंकी मानता हँ और श्रद्धापूबक मानता हू । परन्तु शास्त्र 
कही जानेवाली पुस्तकोंमें जो कुछ लिखा है, वह सब शास्त्रीय है 
ऐसा में नहीं मानता। क्योंकि मूल शास्त्रोंमें कई ऐसी बातें मिला 
दी गयी है जो प्रक्षेपक प्रतीत होती हैं। और उन शास्त्रीय 
पुस्तकोंमें जिन बातोंका उल्लेख नहीं है उनका अस्तित्व ही न था और 

मिथ्या हैं, ऐसा भी में नहीं मानता हूँ। शास्त्र अर्थात्‌ शक्तिशाली 

चिन्तकोंके स्वानभवका व्यवस्थित संकलन | जो वस्तु आज तकके बने 
हुए शास्त्रोंम नहीं है उस वस्तुको किसीने स्वानुभव करके जगत्‌के 
सामने प्रस्तुत किया और उसे विशेष अनुभवकी कसौटी पर कसा 
जिससे वह शास्त्रीय बन गयी। प्रशनोंका समाधात इस प्रकार विशाल 
दष्टिकोणसे किया जाये, तो किसी भी ज्ञानकी प्रगति हो सकती है। 
हम एक ही बातकों पक्रड्ंकर बैठे रहें और ढोल पीटते रहे कि 
हमारी बात अच्छी और दूसरोंकी बुरी, तो एक दित हमारी बात 
सी बरी हो जायेगी। इस तरह ज्ञानकी कूपमंडूकता ज्ञानकों ही ले 
ड्बती है। द 

सूर्यना रायणकी शक्तिका भला कहीं वर्णन किया जाता है! 
इसी प्रकार नरमूत्रक। वर्णन करते हुए केवल इतना ही कहा है कि 
वह विषध्न तथा रसायन है। बुद्धिशाली पुरुष इससे अधिक भला 
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और कक्‍्य। कहें ? दूसरे प्राणियोंके मूत्रका लाभ परिमित है। इसलिए 
उसका वर्णन तदनुसार किया गया है। वे नरमूत्रके अपरिमित गुणोंका 
वर्णन करने लगते तो अन्त ही तन आता, इसलिए उन्होंने विषध्त 
तथा रसा|यत, इत दो शब्दोंसे तरमूत्रके गुणोंका रहस्य समझा दिया। 
ईदबरका बर्णव भी तो तेति तेति शब्धोंसे किया गया है। भायुर्वेदके 
: अनुयायी मेरी बात पर अवब्य विचार करें, क्योंक्रि आयुर्वेदकी रचता 
पद्दि: सृष्ठिके प्राणिमात्रके घुलके लिए हुई. है, तो उत्तीके अंगभूत 
इस मूत्रके साधतसे तो दुनियाभरके अधपिकसे अधिक दुःजि्तोंकी 
सेबा होनेबाली है। बिचारशील ब्यक्तियॉंकों इससे अधिक और 
क्या कहा जाये?! 


अधुर्वदर्मे आंढ प्रकरारके प्राणियोंके मूत्रके गुण-बोष बताये हैं। 
उत्त प्राणियोंका मूत्र भगवात्‌ चरकके बर्णतके अतुसार माहबं-जातिके 
लिए लाभकारक हो सकता है। परच्तु पहु खोज करतेकी जरूरत 
हैं कि उतका पैशाब उतके अपने शरौर पर क्या अर करता है। 
बे प्राणी अपने दृःजको मिहालेके छिए सहज अच्ल:प्रेरणासे अपने 
मूत्रका उपयोग करते हैं और व्याधिसे म॒कत हो जाते हैं। पहौँ बाल 
मातबमूत्रके सम्बस्धमें है। आयुर्वेवके अनुसार शायद एक महृष्यका मूत्र 
; बूसरे मनृष्यके लिए जत्ण, तीक्षण। वाहक तथा पिचकारक होंगा। 
परत्तु इस मजचिकित्लाम। तो यह तजिधात वहीं क्रियां गया है कि 
एक मलुष्यका मूत्र बुल्नरे महृप्यकों ह्वस्थ बसातेके लिए पिलायथा जायें, 
प्रत्यतत इसमें तो बैसला करतेका हिंषैध है। विद्योष परित्थिक्तिकों छोड़कर 
केबल बाह्य उपचरमें एक बूसरैके मृत्रका उफ्यौग़ हो घकता हैं। 
अब में अपने अतृभव और मेरी अपैक्षा भी अधिक श्रद्धा तथा पैर्मलैं 
किये हुए दुल्तरौके अतुभवके आधार १₹ छात्ती औऑक़कर कहू घकता 
हूँ कि ह्वमूत्र अपने छिए हिरचोपे हैं और किच्चीं तरह हाॉहिकर हहाँ 
हैं। बिधिपूर्षक उचित मत्रा्में उसका जफ्यौग किया जाये तौ किलो 
भी प्रकारके रोगके लिए बह अबंद लाभकारी हैं। पहु कैंबज गाह्त्रकी 


जा 


रचता होती है। 
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बात नहीं है, परन्तु अनुभवकी बात है। इस पुस्तकें जा यहाँके 
और विदेशके रोगियोंके विवरण दिये हैं बे अपेक्षित प्रतीतिकी जीती- 
जागती मिसालें हैं। अभी तक यहाँ प्रायः इस विषयमे पूरी सावधानीके 
साथ व्यवस्थित प्रयोग नहीं हुए है। रोगियोंने अपनी धूज्नबूझके अनुत्तार 
जो अधूरे प्रयोग किये है उत्तका परिणाम जब इतता आशॉस्पद हैं, तो 
फिर शास्त्रीय हंगसे इस प्रयोगके किये जाते पर किहता आाइचर्यजतक 
परिणाम अा सकता है, इसकी स्पष्ट प्रतीत्ति भी पिछले प्रकरणोंकों 
पहलेसे हो जाती है । जैसे, श्री बापालाल वैद्यकै स्वानुभव-सिद्ध विबरणसे 
कोई इतकार तहीं कर सकता। उन्होंने एक सच्चे चिकित्सकके तहते 
जो अनुभव किया बही छिखा है। इसी तरह डाक्टर गुणतिधि भदटने 
क्षयक्े दो रोगियोंकी रोग-मुक्तिक। जो व्यवस्थित बिबरण दिया है, 
उससे भी कोई इतकार हहीं कर सकला। सभी विबरण तरत सत्य 
हैँ अर्थात्‌ उच्हें लिखने, वा दैचेमें पूरी! साबंधाती रखी गयी है और 
उत्तमें क्रिसौं प्रकारकी अतिशयौक्ति वहीं है। ऐसे अनुभवोंस शाच्त्रकी 


क्रितने ही मित्र मुझे कह रहे है कि इस प्रयोगकों लोकप्रिय 
बत तेके लिए मूत्रचिकित्साके आरोप्य-भवर्रोकी स्थापना होती चाहिये, 
जहाँ इसी चिकित्सासे रोगियोंका उपचार क्रिया जाये। परन्तु मै इस 
विचा रसे सम्मत तहाँ हूँ, प्रत्युत इसका विरोधी हूँ। मैं हो यह मानता 
हैँ कि मूत्रचिकित्सा घरेलू चिकित्ला हो जाती चाहिमै। बालकॉोंकी' 
मंतिओकी इस चिक्रित्सामें कुदात होता चाहिये। इससें कुछ ह्वर्च 
करतेकी जहरत तहीं है। किसी बह्तुक। धंग्रह करतेकी भी आवश्यकता 


। : वहाँ है। इस मूंत्नचिकित्लाका हत्वेश घर-घर पहुँचता। चाहिये। मय 


पाकर विविध अधुभवोंके आधार पर दास्त्रौद्र पदृति तैयार हो हीं 
जायेगी। समाजकै बुद्धिशाली लोग इस उपचारकौ प्रगतितें लहायक 
मेते और अपैक्षित पद्धतिके सिर्माणमें पूरा लहयौग हें। 
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परन्तु इतनेसे काम नहीं चलेगा। हमें इस विराट्‌ कार्यको 
अनुभवकी अहरन पर रखकर प्रयोगके हथौड़ेसे पीटकर इसकी जाँच- 
पड़ताल करनी होगी और इसे शास्त्रीय रूप भी देना होगा। 
इसके प्रयोग पर कुछ पाबन्दियाँ भी छगानी होंगी। इस चिकित्सासे 
लोगोंको लाभ ही हो और वह भी अच्छी तरह हो, ऐसे अन्वेषण 
हमें करने होंगे। यद्यपि एक बात तो निदिचत है कि मूत्र अपने 
शुद्ध रूपमें ही कल्याणकारी है और मुझे इस विषयमें शंका है कि . 
मूत्र किसी वैज्ञानिक या प्राकृतिक द्रव्यके मिश्रणसे विशेष लाभकारी 
हो सकता है। फिर भी कोई व्यक्ति इसके मूल गुणोंकी रक्षा करते 
हुए और इसे दोषयक्त न बनाते हुए किन्‍्हीं प्राकृतिक साधनोंसे इसके 
गुणोंमें वृद्धि करनेका कोई जादूभरा उपाय करे तो मुझे उसमें कोई 
आपत्ति नहीं होगी | परन्तु मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि “न नौ मन 
तेल होगा न राधा नाचेगी। 

इस प्रकारकी मर्यादा रखते हुए इस चिकित्साको शा९स्त्रीय 
बनानेके लिए गुजरात और देशके मुख्य-मुख्य स्थानोंमें अनुसन्धान केन्द्र 
स्थापित किये जायें, जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके रोगियोंको रखकर 
इस चिकित्सा द्वारा उन्हें रोगमुक्त तथा स्वस्थ बनाया जाये। इसके 


साथ ही इस कार्यमें श्रद्धा और दिलचस्पी रखनेवाले वैद्य, डाक्टर, 


दरीर-शास्त्री और आहार-शास्त्री केवल सेवाभावसे मूत्रचिकित्साकी 
शास्त्रीय पद्धतिके निर्माणके लिए ऐसे अनुसंधान केन्द्रोंमें बैठकर निष्ठा- 
पूर्वक तप और सेवा करें और बे विविध रोगोंके विषयमें, तत्सम्बन्धी 
उपच्चारोंके बारेमें तथा उन उपचारोंके दौरान होनेवाली क्रिया-प्रति- 
क्रियाओंके सम्बन्ध व्यवस्थित विवरण तैयार करें जिससे शास्त्रीय॑ 
पद्धतिके संकलन तथा निशचयमें सहायता मिले। इस बातकों तो सभी 
स्वीकार करेंगे कि लाखों रुपये खर्च करके अस्पताल बंनवानेकी अपेक्षा 
थोड़ेसे ख़र्चमें यह सरल कार्य हो सकता हो और निभाया जा सकता 
हो, तो यह मानवजातिके लिए अधिक सुखदायी सिद्ध होगा। 
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ईश्वरने मुझे प्रकाशकी जो एक किरण दी है वह मेंने लोक- 
कल्याणकी दृष्टिसे जनताके समक्ष प्रस्तुत कर दी है। बुद्धिशाली तथा 
व्यवहा रकुशछ पाठकोंसे निवेदन है कि वे मेरी बात.पर उदारतासे 
विचार करें और अपने अनभवकी कसौटी पर यथार्थ सिद्ध होने पर 
निर्भवतासे इसका प्रचार करें। यदि इसमें कुछ कमी या दोष प्रतीत 
हो तो उसे दूर करें। मेरा दिल तो यह कहता है कि थोड़े ही 
समयमे गुजरात तथा देशके छोटे-बड़े गाँवों और शहरोंमें ग़रीब और 
मध्यम वर्ग इस अमूल्य तथा सरल प्राकृतिक चिकित्सासे पूरा-पूरा 
लाभ उठायेंगे। आशा है गुजरात और देशके धनवानों और बुद्धि- 
मानोंके सहयोगसे इस चिकित्साकी शास्त्रीय पद्धति निश्चित करनेके 
लिए अनेक आरोग्यकेन्द्र भी स्थापित होंगे। 


अन्तमें पुनरक्ति दोष करके भी दो महत्त्वपूर्ण बातोंकी याद 
दिला देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हमारी अज्ञानताके 
कारण, रोगीकी वृद्धावस्था तथा अशक्तिके कारण या रोगीका दरीर 
अनेक रोगोंका घर हो जानेंके कारण यदि किसी रोगीको इस चिकि- 
त्सासे लाभ न हो पाये, तो यह माननेकी धृष्टता न की जाये कि 
मूत्रचिकित्सामें कोई दोष तथा त्रुटि है, किन्तु यही समझा जाये कि 
उपर्यक्त कारणोंसे यथेष्ट लाभ नहीं हो पाया है। दूसरी बात यह है 
कि इस चिकित्साको अपनाकर जिस किसीने आराम पाया है, वह 
यह न समझे कि उसे आहार-विहारमें असंयमी होनेका परवाना मिल 
गया है। उसे पथ्यापथ्य तथा आहार-विहारके नियमोंका भलीभाँति 
पालन करना ही चाहिये। 


अपने कटु वचनके लिए पाठकवृन्दसे क्षमा चाहता हूँ और इस 
भावनासे अपने वक्‍तव्यको समाप्त करता हूं -- 


श्ह 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। 
सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात ।। 


>टक :..+ईर्ब 
>ख्रू 
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११. 
१२. 


स्वमृत्रकी विशेषताएं 


. स्वमृत्र सहज, प्राकृतिक और स्वाधीन साधन है। 
 स्वमृत्र जन्तुनाशक, विषनाशक ओर रसायन है। 
. स्वमृत्र रोगका नाशक औए आरोग्यका रक्षक है। 
. स्वमृत्र वात, पित्त और कफका शामक है। 


स्वमृत्र पोषक, पाचक और अद्वितीय रेचक है। 
स्वमृत्र आबालवद्धके लिए सर्वथा कल्याणकारी है। 


. स्वमतन्र प्रत्येक प्राणीके शरीरका संतरी ओर बच्य है। 


स्वमृत्र धर्मसंगत, निर्दोष तथा हानिरहित है। 


. स्वमृत्र सादा और संयमी जीवनका सहायक है। 
. स्वमृत्र अर्थ और गुणकी दृष्टिसे अमूल्य हे। 


स्वमृत्र रोगका निदान स्वयं कर लेता है। 
स्वमृत्र प्राकृतिक नियमके चक्रको पूरा करता है। 


१ 
समनष्य-समत्र 


. “>> जी बापालांल ग० वध 
मैंने श्री रावजीभाईका लेख इसी अकरमें. अन्यंत्र उद्धतः किया 
है, क्योंकि वह निष्ठासे लिखा गया है।:. उत्होंने अपने लेखमें जिस 
पुस्तकका उल्लेख किया है, उसे मेने भी पढ़ा -है।। जॉन डबल्यू० 
आमंस्ट्रॉड़ उसके लेखक हैं। पुस्तकका नाम “ दी वॉटर ऑफ़ लाइफ़ 
है । पुस्तक में लेखकने अपने अनुभूत केस दिये हैं, इसलिए वह विशेष 
ध्यान देने योग्य है। इस लेखकका ती. यह : दावा है. कि मनष्य 
. अपना मूत्र पीकर सभी रोग मिटा सकते हूँ। लेखंकने कहा है कि 
कैन्सर, गेन्प्रीन, हृदय-रोग, पाण्डु रोग, ब्रेण, चमड़ीके अनेक रोग, 
गुदाकी सूजन, सिरोसिस आदि .अनेक भयंकर रोग भी केवल मूत्रसे 
मिटतें हैं । लेखक खुद क्षयरोगसे पीड़ित थे। वे नौकरीके लिए अयोग्य 
समझे गये थे। प्रस्तुत पुस्तक अक्षुण्ण पंथ पर नूतन प्रस्थान करती 
है, इसलिए विशेष महत्त्व रखती है। 


आयवेंदर्म भेड़, बकरी, गाय, भेंस, हथिनी, ऊंटनी, घोड़ी और 
गंधी; इन आठ प्रकारके प्राणियोंके  मूत्रके गुणंदोष बताये हें और 
चिकित्सामें' इन सबके मूत्रका न्यूनांधिक उपयोग भी हुआ है। जलोदर 
रोगमें आठ . प्रकारके मूत्रका बोह्य तथा अभ्यन्तर (सेके पाने च) 
उपयोग सूचित किया गया है। चरकरमम उदरके रोगियोंके लिए कुछ 
भी खाये बिना भंसके मूत्र और दूध पर रहनेका विधान है। चरकमें 
... गोमूत्रके साथ हरे (अभया) खानेका विधान है। शोथ रोगमें गोमूत्र 


* श्री ओ० ना० आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरतंके आचार्य । 
३०५ 
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पर रहनेका विधान है। प्रत्येक मूत्रके अलग अलूग गुण बताये हैँ और 
मूत्रके सामान्य गुण जानने योग्य हैं। यह देखते हुए तो मालम होता 
है कि उस समय मूत्रकी अनोखी चिकित्सापद्धति ही प्रचलित होगी। 

मूत्रके सामान्य गुण-- मूत्र उत्सादन (मालिश ) में, आलेपनमें, 
आस्थापन बस्तियोंमें, विरेचनमें, स्वेदोंमें, अग॒दों (विषका प्रतिकार 
करनेवाली दवाओं) में, उदर रोगोंमें, अफरा आदि रोगोंमें, बवासीरमें, . 
गुल्म (वायुगोला) रोगोंमें, कुष्ठ रोगोंमें, पुलटिस आदि सेंकोंमें परिषेक 
में (धारा करनेमें) उपयोगी है। मूत्र मात्र जठराग्निको प्रदीष्त 
करनेवाला है, विषध्न. (विषनाशक ) है, कृमिष्न (कृमिनाशक | कर 
पाण्डु रोगके रोगियोंके लिए श्रेष्ठ है, उत्तम कल्याणकारी है। (चरकमें 
पाण्डु रोगके लिए गोमूत्रका बहुत ही उपयोग बताया गया है।) 
मूत्रपान कफका हामन करता है, वायुका अनुलोमन करता है और 
पित्तको नीचेकी तरफ़ ले जाता है। 


सुशुतने नरमूत्रको (सानुषं च विषापहम्‌ ) विपष्नन माना है। 


अष्टांगसंग्रहका रने “ तिक्‍त पामाहरं मूत्र मानुषं तु विषापहम ' 
_ अर्थात्‌ मनुष्य-मूत्रकों स्वादमें कड़वा; सूखी खाज, खुजली आदिको 
मिटानेवाला और ज़हरको हरनेवाला बताया है । 


भावमिश्चने कहा है कि नरमूत्र विषका नाशक है, उसका पान 
रसायन है, खुजली या पामाको मिटानेवाःला है और क्षार तथा 


लवणसे युक्त होनेके कारण तींक्ष्ण है। 

योगरत्नाकरमें रूघुमालिनीवसंत'” के पाठमें बताया है कि खपरिया 
(केलेमीना ) को इककीस दिन तक “ नरास्बुमध्ये! अर्थात्‌ मनुष्यके 
पेशाब डालकर रखा जाये, फिर धूपमें रखकर पेशाबकों सुखाया 
. जाये और फिर उस खपरियामें समान मात्रा काली मि्र मिलानेसे 
लघुवसंतमा लती बनती हैं। इस तरह मनुष्यमूत्रके उपयोगका उल्लेग्व 
ह्मा रा ध्यान खोँचता है। ल्‍ः 


520 2385 का आर 
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संक्षेपमं आयुर्वेदने मूत्रका उपयोग बहुत ही किया है और नर- 
मृत्रको विषध्न कहा है। यहाँ विष ' शब्द सभी प्रकारके विषका 


, द्योतक है अर्थात्‌ आधुनिक  वाइरस ' आदि और सड़नेसे पैदा होनेवाले 


विषों (टॉक्सिनों)का भी उसमें समावेश हो जाता है। 

ऐसा होते हुए भी मूत्रचिकित्सा पर एक भी स्वतन्त्र ग्रन्थ 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 

गुजराती भाषार्म अखूट जीवनदोरी  नामकी एक पुस्तक है 
जो सूरतके युगान्तर कार्याल्यसे सन्‌ १९२३ में प्रकाशित हुई थी और 
अब नहीं मिलती है। इसके लेखक श्री चंदुलाल लल्लभाई गोवर्धनदास 
हैं। इस पुस्तकर्मं पेशाबसे रोग मिटानेके बारेमें एक दो पन्ने हैँ, ऐसा 
युगान्तर कार्याल्यवाले श्री रतिलाल तन्नाने मुझसे कहा है। यह पुस्तक 
अभी तक मेरे पढ़नेमें नहीं आयी है। श्री तन्नाने मुझसे कहा था 
कि अखूट' जीवनदोरी ' के लेखक रोज़ नियमसे अपना पेशाब पीते 
थे और यदि मे॑ भूलता नहीं तो गांडीव प्रेसवाले श्री नटवरलाल 
मालवीने भी इस बातका समर्थन किया था। उक्त लेखक काफ़ी बड़ी 
उमरके होकर गज़रे थे और मरते दम तक वे अपना पेशाब रोज़ाना 
पीते रहे। मुझे यह भी बताया गया है कि उनकी दीर्घायुका कारण 
मूत्रपान था। श्री तन्नाका कहना है कि किसी पॉलिग्लॉट -- नारवें 
तरफ़ेके अनेक भाषाओंके जानकार एक संन्यासीकी प्रेरणासे उन्होंने 
यह पुस्तक लिखी थी। 

दी वॉटर ऑफ़ लाइफ़ के लेखकने पेशाबका उपयोग पीनेके: 
लिए भी बताया है और उस समय उपवास करनेके लिए कहा है। 
वे लिखते ह कि मस्सेको पेशाबसे धोनेसे वह मिट जाता है । 
' सिद्धभेषजमणिमाला के विद्वात लेखककी निम्नलिखित आज़मायी हुई 
बात पर भी विचार करें :-- 

कहीं चोट लगी हो या घाव हो, तो उस पर पेशाब करनेकी 
परिपाटी तो आज भी प्रचलित है। पेशाबसे घावकों धोनेसे वह 
जल्दी ही भर जाता है। 
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में अपना एक तिजी अनुभव लिख देना उचित समझता हैं । 
एक वार मेरी धोड़ीकी छातीमें पेड़का एक टूँठ घुस गया था और 
काफ़ी गहरा घाव हो गया था। उस समय एक अनुभवी सज्जनने 
मुझे यह प्रयोग बताया कि घरके सभी व्यक्तियोंका पेशाब एक कुंडेमें 
इकट्ठा कर लिया जाये। थोड़ी छानी हुई राख उस पेशाबमें मिला 
दी जाये, फिर लकड़ीके सिरे पर बंधे हुए कपड़ेके टुकड़ेसे उस 
पेशावको घोड़ीके घाव पर बार-बार छाँटा जाये। वैसा किया गया 
और थोड़े ही समयमें वह घाव बिल्कुल ठीक हो गया। मैं समझता 
हूँ कि पशुचिकित्साल्यमें उसी घावके भरनेमें- चार महीने लग जाते। 


बचपनमें कहीं चोट लग जाती तो हम उस पर पेशाब कर 
देते थे, जिससे चोट पकती न थी और जल्‍दी ठीक हो जाती थी। 
यूरोपमें भी चोट पर पेशाब करनेकी पद्धति प्रचलित थी।. 


.. सूखी खाज, या खुजली पर वैद्य गोमूत्र घिसवाते हैं। गोमूत्रमें 
थोड़ा नमक और हलदी मिलाकर घिसनेसे सूखी खाज या खजली 
मिट जाती है। मानवमूत्र भी खुजलीके लिए उपयोगों है। 


. एक सज्जनने मुझे बताया कि एक व्यक्तिके मुंह पर बड़े बड़े 
छाले हो गये थे। वे डाक्टरोंकी दवाइयाँ और इन्जेक्शन लेते लेते थक 
गये थे, पर छाले नहीं मिटे। उस सदगृहस्थने उनसे कहा कि कंडेकी 
राख मिलाकर छालों पर पेशाब चुपड़ा करें। ज़रा गंदा तो लगेगा, 
पर तुरन्त मिट जायेंगे। और सचमुच उसका जादू-सा असर हुआ। 
छाले एकदम मिट गये । यह प्रयोग बतानेवाले महाशय अभी मौजूद हैं। 


कान पकने पर कई लोग कुत्तेका पेशाब कानमें डालते हैं। 
वकरीका पेशाब कानम डालनेसे भी कानका बहना बन्द हो जाता 
है। मनुष्यका मूत्र भी डाला जा सकता है। 


कोढ़का भी मूत्र अक्सीर इलाज है। अंग्रेज लेखकके शब्द हैं :-- 
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“गुछएव6९१, प्रांर6 48 ॥॥6 धुद। 004 एद्चा-65०९!९८४८९ 88 
350 (॥6 #टाग्रटतए ० ल्शज पिएव ० कंां। वां&६४४८, (7.55) 

अन्तमें वे लिखते हैं :-- 

“६ 48 90 8 89९ट०ं॥0 छि। था ह्वांए्टए ता5698९, 40 
8 8 87९0०१० 07 ॥०8॥09.7 (?, 24) 

पेशाब. पीनेका खयाल ही पेशाब पीनेसे रोकता है, परन्तु 
एकाध बार पिया नहीं कि अरुचि भाग जाती है। अंग्रेज़ लेखक तो 
पेशाबको 'मेंजिक फ्ल्यूइड' (चमत्कारी रस) मानते हैं। 
( 'भिषग्भारती , जुलाई, १९५८) 


2 
स्वास्थ्यका उत्तम साधन 
-- डा० मगनलाल ओ० सलारिया 
प्रणम्य जगदुत्पत्तिश्यितिसंहा रका रणम्‌ । 
स्वर्गापवर्गयोद्ारं त्रलोक्यशरणं शिवम्‌ ।। 

१. आयुर्वेद एक उपवेद है, क्योंकि इसकी जननी भी वेद है। 
विश्वभरके सभी प्राणी अर्थात्‌ जीवजन्तुसे लेकर हाथी तक कसे सुखी 
हों, किस तरह वे एक-दूसरेके परस्पर सहायक हों, उनके स्वास्थ्यकी 
रक्षा कैसे हो और रोगी रोगमुक्त कैसे हों, इन सब बातोंका ज्ञान 
आयरवेदर्म ही है। 
आयबेंदका अवतरण --ब्रह्मासे दक्ष प्रजापतिने हेतु (कारण) 
सहित सम्पूर्ण आयुर्वेद सीखा, जिसमें हेतु-विपरीत चिकित्सा है। 
और सूर्यनारायणने भी ब्रह्मासे व्याधि-विपरीत चिकित्सावाला आयुवद - 
सीखा | इसलिए हमारे यहाँ आरोग्यके लिए सूर्यसे प्रार्थना करनेकी यह 
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अपनी प्रकृतिके अनुकूल थोड़ासा हलका भोजन लेकर अपना पेशाब 
पीना चाहिये और मालिश करनी चाहिये। 


मूत्र चिकित्साको 3पनानेवाले रोगीके लिए यह नितान्त आवश्यक 
है कि वह मूत्रपानके साथ-साथ अपने खान-पानमें पूर्ण संयम एवं विवेक 
रखे और आवश्यकताके अनुसार अनुक समयके लिए उपवास भी 
करे। इस चिकित्सामें इस बातका खास ध्यान रखनेकी ज़रूरत है कि 
पेशाबका जो स्वाद हो उस स्वादवाली वस्तुका त्याग कर देना 
चाहिये। सामान्यतः इसमें मीठी, खारी और खट्टी वस्तु नहीं खानी 
चाहिये। जब मूत्र स्वादहीत, गन्ध-हीर और वर्षाके पानी जैसा अथवा 
डिस्टिल्ड वॉटर जैसा हो जाये (एक मासके मूत्रपानसे वसा मूत्र हो 
जाता है।) तब इच्छानुसार खाद्य खाया जा सकता है। यदि फिर 
मूत्रमें स्वाद आदिकी प्रतीति हो, तो वैसे स्वादवाली वस्तु न खायी 
जाये। तात्पयं यह कि जब शरीर संपूर्ण स्वस्थ होता है तब वह अपनी 
पुष्टि और रक्षाके लिए खाद्य वस्तुका पूर्ण रूपसे उपयोग कर लेता 
है अर्थात्‌ उसे आत्मसात्‌ कर लेता है, परन्तु जब शरीर रुग्ण होता 
है तब खाद्यको पूरी तरहसे पचा नहीं पाता है और न पचा हुआ 
खाद्य मूत्र द्वारा बाहर आता है, जिससे मूत्रमें स्वादकी प्रतीति होती 
है। उस मूत्रकों पी लेनेसे वह पच जाता है। 

मेने सुश्नुतमें पढ़नेके बाद साहसके साथ यह प्रयोग शुरू किया 
है। सुश्रुतमें लिखा है -- ' मानुषं तु विषापहम्‌ ' अर्थात्‌ मनुष्यमूत्र विष- 
हर है । हम सहज ही समझ सकते हैँ कि जिसे ज़हर चढ़ता है, उसका 
ह्रदय निर्बंल हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है, उसे मूत्र 
पिलानेसे वह सशक्त होकर होशमें आ जाता है। इसलिए मैने 
ऑपरेशन करानेवाले रोगियोंके लिए मूत्रका उपयोग शुरू कर 
दिया है और लगभग सोलह बड़े ऑपरेशनोंमें मुझे सफलता मिल 
चुकी है। ऑपरेशनके दौरान किसी रोगीको सेलाईन या प्लाज़मा 
या ब्लड नहीं देना पड़ा है। 
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छोको वित प्रसिद्ध है--आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ । आगे चलकर इन दोनों 

तियोंका समन्वय हो जाने पर आजकल हेतु-विपरीत, व्याधि-विपरीत 
और हेतु-व्याधि-विपरीत; इन तीनों पद्धतियोंसे रोगीकी चिकित्सा को 
जाती है। पशु, पक्षी, व॒ुक्ष, सभीके लिए अलग अलहूग आयुवद बन : 
हुए है। आयुर्वेदिक आठ अंग बताये गये हू और प्रत्येक अंग पर 
स्वतंत्र ग्रन्थकी रचना की गयी है। 


२. उपर्यक्त मंगलाचरणमें शिवका नाम आया है। इससे माल्म 
होता है कि सब प्रकारके सुख तथा ज्ञानके दाता केवल शिव ही हे। 
भगवान्‌ शिवने विश्वके समस्त प्राणियोंकें कल्याणके छिए अपनी पत्नी 
पावेतीकों संबोधित करते हुए संवादके रूपमे जगत्‌को ज्ञान दिया 


है। उनके शिष्य रावण, नागार्जन आदि बहुत-से हैं, जिन्होंने अपनी 


अपनी देनसे आयुर्वेदकों समुद्ध किया है और उनका दावा है कि वे 
दुःसाथ्य रोगकी भी सफल चिकित्सा करते थे। 


देव और दानव दोनों एक ही बापके बेटे थे, परन्तु देव विष्णुकों 
मानते थे और दानव शिवकों। वे दोनों किसी पारस्परिक वैमनस्यके 
कारण कभी-कभी लड़ा करते थे। देवोंके गुरु वृहन्पति थे और वेद्य 
अश्विनीकुमार थे। दानवोंके गुरु तथा वंद्य शुक्राचार्य थे, जिनके पास 
म॒तसंजीवनी विद्या थी, जिससे युद्धमं घायल हुए सभी व्यक्ति 
पुनर्जीवन प्राप्त करते थे। 


रुद्र द्वारा जब यक्षका मस्तक काट दिया गया तब देवोंके कहनेसे 
अश्विनीकुमा रोंने उसको फिरसे जोड़ दिया था और शुंंकरने स्वयं 
अपने पुत्रका सिर काटकर पुनः स्वयं ही जोड़ दिया था। ऐसे उदाहरण 
एक-दूसरेके आयुर्वेदमें और पुराणोंमें बहुत हैँ। इससे मालम होता है 
कि दोनों पक्षवाले आयवंदका ज्ञान रखते थे। दोनों पक्षवाले आय- 
वेंदका विकास करनेमें एक-दूसरेसे बाज़ी ले जानेकी कोशिशम रहते 
थे और इस छान-बीनमें संलग्न थे कि रोगको कमसे कम द्रव्यसे 
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बनाकर देते थे। मैंने उनसे तीनों दवाओंकी असलियतका पता लगाने- 
: की बहुत, कोशिश की, परन्तु अन्त तक उन्होंने उसे छिपाये ही 
_रखा। वैद्योकी यह मनोदशा सचमुच अनुचित है। बांदमें गोंडल 
'रसंशांलसे प्रकाशित “ रसमंगल” नामक ग्रंथ अभी मेरे देखनेमें 
ओया |. उसके आरम्भमें ही चिकित्साखंडमें वातध्त, पित्तध्न और 
कफ़छ्त रसोंके बारेमें मैंने पढ़ा, तब मुझे संतोष हुआ। कहनेका 
आशथ यह है कि आयुर्वेदमें भी तीन ही औषधियोंसे प्रत्येक रोग 
.मिढता है। और आख़िर एक पारेसे ही सब रोग नष्ट होते हैं 
ऐसा तो पहले आ ही चुका है। कक 

... तान्त्रिक ग्रंथोंसे पता चलता है कि अधघोरी मल, मूत्र आदिका 
- उपयोग दवाके तौर पर करते थे। इसी तरह जैन शास्त्रमें छोटी 
: और बड़ी प्रतिमा धारण करनेवाछ्ले मुनियोंके लिए स्वमूत्रके उपयोगका 
विधान है। भगवान्‌ शंकरने पार्वतीके समक्ष रुंद्रयामल तंत्रके अन्तर्गत 
'शिवाम्बुकल्पमें केवल मूत्रकी ही महिमा गायी है और यह भी बताया 
है कि मूत्रपान करनेसे मनुष्यके सब रोम मिट जाते हैं और वह 
चिरजीवी हो जाता है। आगे चलहूकर आयुर्वेद और रसतंत्रमें दूसरी 
दवाओंके साथ मूत्रप्रयोग करनेका उल्लेख किया गया है। भगवान्‌ 
भात्रेयने आठ मूत्रोंका औषधिके रूपमें उपयोग बताया है। वे आठ 
मूत्र उन्हीं पशुओंके है जो घाप्र-चांरा खाकर जीते हैं। सुश्रुतने 
इसके अतिरिक्त मानवमूत्रका दवाके रूपमें उपयोग बताया है। प्रइन 
उठता है कि भगवान्‌ आत्रेयने मा्तेबमूत्रका उपयोग क्‍यों नहीं बताया ? 
क्योंकि पशुओंके मूत्रकी अपेक्षा मानबमूत्र तो मनुष्यों लिए अधिक 
उपयोगी हो सकता है। आज हम प्रत्यक्ष देख सकते हैँ कि पशुओंका 
मूत्र उतके लिए हितकर होता है। भगवान्‌ आत्रेय यह भी कहते 
है कि ये आठ प्रकारके पशुमूत्र मनुष्यके स्वास्थ्यके लिए भी उपयोगी 
हैं, तो फिर उन्होंने: नरमूँत्रके बारेमें उल्लेख क्यों नहीं किया? 
इसका सीधा-सादा जंबाब- यही हो सकता है कि जो वस्तु व्यापक 
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है, प्रचलित है, उसका उल्लेख करनेकी उन्हें कोई ज़रूरत ही' प्रतीत 
न हुई हो। सूर्यनारायणके गुंणब्दोष या अस्तित्वका वर्णन करनेकी 
भला कहीं आवश्यकता होती है? इसी प्रकार नरमूत्रके बारेमें इतना 
कहना ही पर्याप्त है कि वह विषष्न तथा रसायन है। वृद्ध वाग्भटने 
अपने अष्टांगसंग्रहमें थांठ मूत्रोंके अतिरिक्त मृगके मूत्रका भी उल्लेख 


किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो प्राणी हमारी तरह शाका- 


हारी हो उसीके मूत्रका दवाके तौर पर उपयोग काना बताथा है। 


यदि किसी प्राणी --पशुपक्षी या मनुष्यके अन्दर बननेवाली 
चीज़का उपयोग उसीका रोग मिटानेमें था हास्त्रक्रियामें किया जाता 
है तो इस प्रक्रियाको अँग्रेज़ीम_ ऑटोजीनस ' कहते हें। इसी नियमके 
अनुसार आज भी ऑटोब्लेड (अपना खून) दिया जाता है और उसमें 
कुछ हानि नहीं है। 


रोगके उपचा रमें जब ऐसी वस्तुओंका अधिकतर उपयोग- किया 
जाता है जो सजातीय प्राणी या मन्‌ृष्यके लिए परस्पर उपयोगी 
होती हैँ, तब इस प्रक्रियाको अंग्रेज़ीम _ होमोजीनस ” कहा जाता है। 


तीसरी प्रक्रिया यह है कि हमारे ज॑से खान-पानवाले विजातीय 
प्राणीकी वस्तु दवांके तौर पर उपयोगर्म ली जाती है, इसे अंग्रेज़ीमें 


 हेटेरोजीनस ' कहते हैं । महर्षि आत्रेयने इस तीसरी प्रक्रियाको अपनाकर 


अपनी चिकित्सापद्धतिमें आठ प्रकारके मूत्रोंका समावेश किया है 
जब कि भगवान्‌ शंक रने स्वयं शिवाम्बुकल्पका वर्णन करते हुए मनुष्ण- 
मूत्रका सबसे श्रेष्ठ गुण बताकर प्रथम प्रक्रियाको अपनाया है, जो 
बिल्कुल निर्दोष है और प्रत्येक रोगर्में उसकः उ५थोग करनेकी सूचना 
दी है। जैसे आत्रेय शासन (मत)में स्वस्थके लिए हरड़ और रोगीके 
लिए उपवास बताया है, वैसे भगवान्‌ शंकरके मतमें स्वस्थ तथा रोगी 
दोनोंके लिए मूत्रके उपयोग पर जोर दिया है, परन्तु दोनोंकी प्रयोग- 
विधिमें अन्तर है। 
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मिटाया जाये। महर्षि आतज्रेयने चरकमें “दीघेञजीवती4म्‌ ' नामक 
अध्यायमें रोगोंके उपचारके लिए मुख्य काष्ठादिक औषधियों तथा 
मूत्रवर्गंका उपयोग किया है, जब कि भगवान्‌ शंकर और उनके 
अनुयायियोंने अपनी चिकित्सा-प्रणालीमें लोह, उपछोह, विष, उपविष, 
मूत्र, मोती, माणिक, प्रवाल आदिका उपयोग किया है और अन्‍्तमें 
यह भी सिद्ध किया है कि केवल पारद (पारे) से ही समस्त रोग 
नष्ट हो जाते हैं। 


३. यूरोपमें इस आशयसे अनेक प्रयोग और अन्वेषण हुए हैं कि 
दवाकी मात्रा कम हो और वह आसानीसे ली जा सके | सबसे पहले डा० 
हनिर्मेनने होमियोपैथिक पद्धतिका आविष्कार किया और दुनियाको 
बता दिया कि एलोपैथिक पद्धतिमें बड़े पैमाने पर सबसे अधिक मात्रा- 
में जिस दवाका उपयोग होता है और उसका जो परिणाम आता है, 
उसकी अपेक्षा उसी दवाकों होमियोपैथिक पद्धतिके अनुसार बिल्कुल 
थोड़ी मात्रामें (अर्थात्‌ उनके मतानुसार खूब हायेस्ट पोटेन्सीमें) लिया 
जाये तो एकदम विपरीत परिणाम आता है। उदाहरणके तौर पर 
अफ़ीमसे दस्त बन्द हो जाते हैँ, किन्तु इसी अफ़ीमको होमियोपैथिक 
पद्धति द्वारा लेनेसे कब्ज दूर हो जाता है। उसके बाद उन्हींके शिष्य 
सुइलरने रोग मिटानेके लिए बारह दवाइयोंका ही उपयोग किया है। 
अमेरिकामें डा० बर्जेसने एप्समपैथी अर्थात्‌ विछायती नमकसे ही सभी 
साध्य-असाध्य रोग मिटाये हैं। उन्होंने इस चिकित्सा-पद्धतिमें केवल 
सात ही साल्ट्सका उपयोग करके रोग मिटाये हँ। में जब सन्‌ 
१९२१ में बम्बईमें नेशनल मेडिकल कालेजमें पढ़ता था, तब मैंने एक 
प्रसिद्ध आयुर्वेदाचाय वैद्यराजको केवल तीन ही औषधियोंसे रोग मिटाते 
हुए देखा था। वे अपने दवाखानेमें केवल तीन ही शीशियाँ अपनी 
मेज़ पर रखते थे, जिन पर वातघ्न, पित्तघ्व और कफघ्न ये तीन 
नाम लिखे हुए थे। वे बीमारकी नाड़ी देखकर उसे पीने और चुपड़ने 
के लिए तीनों दवाइयोंको न्यूनाधिक मात्रार्में मिछाकर और पुड़ियाँ 
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उपयुक्त विवरणसे पता चलेगा कि शुक्राचायंके पास संजीवनी 
दवा एक ही भ्ी। >रशिवनीकुमारोंके पास भी ऐसी ही कोई दवा 
होनी चाहिये जिससे वे देवोंमे प्रख्यात हुए। भगवान्‌ शंकरने एक 
ही पारेकी दवांसे और शिवाम्बुसे प्रत्येक रोगको मिटाया, ऐसे उदा- 
हरण मिलते हैं। यूरोप और अमेरिकामें भी डा० हनिर्मोन, डा० 
सुश्लर, डा० बर्जेस और अन्‍्तमें आमंस्टॉड्भर, क्रमशः इन सबने अपनी 
सारी जिन्दगी इसी कोशिश और खोजमें गुज़ार दी कि यथासंभव | एक 
ही दवासे सभी रोग मिट जायें। डा० हनिर्मेनने स्वाद बिनाकी दवाओं 
से काम लिया और डा० सुइलरने केवल बारह दवाओंका ही 
उपयोग किया । ड।० बर्जसने हर बीमारीको मिटानेके लिए सिफ़ सात 
सॉल्ट्सका ही' उपयोग किया। आमर्मस्टॉजड्रने बाइबलके एक वाक्यसे 
प्रेरित* होकर मूत्रसे अपने क्षयरोगकों मिटाया।' फिर इंग्लेंडमें और 
अन्यत्र विविध रोगोंसे पीड़ित सैकड़ों व्यक्तियोंको नीरोग तथा स्वस्थ 
बनाया और यह सिद्ध कर दिखाया कि मनुष्यका मूत्र प्रत्येक रोगका 
रामबाण उपाय है। उन्होंने दी वॉटर ऑफ़ लाइफ़” नामक पुस्तक 
लिखकर दुनिया पर एक महान्‌ उपकार किया है। ' 


इस मूत्रचिकित्सामें न तो नाड़ी ही देखनी पड़ती है और न 
ही निदान करना पड़ता है। यह तो इतना सरलू और अद्भुत सुन्दर 
उपाय है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वमूत्र पिये और मूत्रमालिश करे तो 
स्वस्थ बना रहे और रोगी अपना पेशाब पिये और मालिश करे तो 
नीरोग हो जाये। केवल इतनी बात ध्यानमें रखी जाये कि जब तक 
रोगीका रोग दूर न हो तब तक वह मूत्र पीकर उपवास पर रहे 
और रोगम्‌क्त हो जाने पर मूंगका झोल लेकर उपवास छोड़े और 
फिर धीरे-धीरे सादा और हलका भोजन -- दाल-भात, शाक आदि 
लेने लगे। अपनी प्रकृतिके अनुकूल ही आहार लेना चाहिये। मूत्रका 
उपयोग कररनेमें स्वस्थ मनुष्यको किसी प्रकारका परहेज रखनेकी कोई 
खास ज़रूरत नहीं है, परन्तु जो व्यक्ति बीमार हो उसे उपवास या 


२ 
म॒त्रचिकित्सा 


““बेद्य करुणाशंकर रामशंकर त्रिवेदी 


गुजरातके वयोवुद्ध तथा प्रतिष्ठित कार्यकर्ता श्री रावजीभाई 
पटेलको मृूत्रचिकित्सासे लाभ हुआ, इसे “ जनसत्ता (एक स्थानीय 
दैनिक पत्र) के पाठक जानते ही होंगे और उन्होंने इस पर विचार 
भी किया होगा। मूत्रचिकित्साकी संपूर्ण विधि भी उन्हीं वृद्ध-श्रेष्ठकी 
लेखनी द्वारा हमें प्राप्त हुई है। कुछ वंद्य-डाक्टरोंने तो मूत्रोपचारका 
समर्थन किया है और कुछने उसका विरोध किया है। 

जैसे आये संस्कृति या धर्म एक ही मनुष्यकी देन नहीं है, वैसे 
आयुर्वेद भी एक ही मनुष्यका रचा हुआ शास्त्र नहीं है। जैसे आये 
- संस्कृति अनेक सम्‌ज्ज्वल संस्क्ृतियोंका महामंगल मिलन है, वेसे ही 
आयुर्वेद विश्वम प्रचलित आरोग्यकी सभी पद्धतियोंके मूलका महाद्योतक 
एक महास्नरोत है। जगत्‌र्मे एकदम नयी प्रतीत होनेवाली किसी भी 
पद्धतिके मूल इसमें मिलेंगे ही। इसी प्रकार मूत्रचिकित्साको चिकि- 
त्सकगण भले ही आज नया आया हुआ एक “नाटक ” मानें, परन्तु 
इसका मूल आशथुवेंदर्म है ही (देखिये भावप्रकाश, पूर्वखंड, मूत्रवर्ग) । 
चरक, सुझ्लुत वाग्भट या अन्य शास्त्रीय ग्रन्थ इस मूत्रचिकित्साके 
विरोधी नहीं, किन्तु प्रुरस्कर्ता प्रतीत होते हैँ; क्‍योंकि उन ग्रन्थोंमें 
जहाँ-तहाँ मूत्रचिकित्साके समर्थक सूत्र मिलते हैं और मूत्रवर्ग्मं तो 
व्यवस्थित रूपसे मिलते हैं । जब शास्त्रमें ही मृत्रचिकित्साकी गणगाथा 
मिलती हो तो यह कहना कि मूत्रोपचार शास्त्रमान्य नहीं है, वदतों 
व्याघात ही है। तो फिर कौन माईका छाले वैद्य इसे शास्त्रबाह्य 
कहनेकी धृष्टता कर सकता है? हठाग्रहसे किसीकों अपनी बात पर 
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अड़े रहना हो, तो में उससे विवाद करना नहीं चाहता। मैं तो 
नम्रतापे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मूत्रचिकित्सा शास्त्रबाह्म विषय 
नहीं है । और मेरी यह प्रामाणिक मान्यता है कि मूत्रचिकित्सा आयु- 
वेंद-मान्य है। यदि एह एक चिकित्सा-पद्धति हो तो प्रत्येक रोग पर 
इसका कुछ न कुछ असर होना ही चाहिये अथवा इसका प्रचुर उपयोग 
होना चाहिये और हठीले माने जानेवाले महारोगोंमें भी इसका उपयोग 
होना चाहिये। वस्तुतः भावश्रकाशके कर्ताने गोमूत्रके उपयोग इस 
ढंगस प्रस्तुत किये हें कि साधारणसे साधारण मनुष्य भी उन्हें कर 
सकता है| गोमूत्रके लिए तो हिन्दू फौरन तैयार हो जायेंगे. +सन्तु 
नरमूत्रके विषयमें उनका सम्मत होना ज़रा मुद्िकिल है। 


आम तौर पर दादियाँ आज भी घरमें छोटी बहुओको कहा 
करती हैं -- / बेटा, बच्चेका पेट अफर गया है, वह मूते तब उसका 
मूत हाथमें लेकर ज़रा पिला देना।” सामान्यतः: ऐसा आदमी शायद 
ही मिल सकेगा जिसका जन्म गाँवमें हुआ हो और जिसने बच- 
पनमें अपना पेशाब न पिया हो। आज गाँवोंमें बालकोंको मूत्र 
पिलाया जाता है और वह नुकसान नहीं करता, बल्कि फ़ायदा ही 
करता है, यह आँखों देखी बात है! 

नरमूत्रके लिए आयुर्वेदका अभिप्राय -- 


नरमूत्र गर॑ हन्ति सेवितं तद्‌ रसायनम्‌ । 

रकतपामाहर तीक्णं सक्षारलवर्ण स्मृतम्‌ ॥। 
(भावप्रकाश, पूर्वखंड, मूत्रवर्ग, इलो० ७) 
मनुष्यका मूत्र क्षारयुक्त, खारा और तीक्ष्ण है। वह ज़हरको 
मारता है। छाल खुजलीको मिटाता है। उसका सेवन किया जाये तो 
रसायनका काम करता है। आजकल जिन दवाओंके रोज़ नये नये 
नाम व लेबल तथा विज्ञापन आते हैं, उनके प्रछोभनमें न आकर सन्‍्तु- 
लित बुद्धिसे विचार करें तो आयुवेद जिस नरमूत्रके सेवनको रसायन 
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कहता है अर्थात्‌ जो वृद्धत्वकों दूर करके यौवनकों टिकाये रखता है, 
सात धातुओंकी समता करता है और अग्निको सम रखता है, उस रसायन 
सभान नरमूत्रकी चिकित्साकी उपेक्षा कैसे हो सकती है? उसमें जहर 
(सटानेका गुण माना जाता है। गाँवमें सँँप काटने पर बहुत लोगोंको 
नरमूत्र पिछाया जाता है। इस तरह अनेक बचे हैं, ऐसा सुननेमें आता 
है। परन्तु इस वैज्ञानिक युगमें सुनी-सुनायी और लिखी-लिखायी बातसे 
मूत्रके विषनाशक गुणको सिद्ध मान लेना ठीक नहीं है। और साथ 
ही मूत्रकी विषनाशकता के ज्ञास्त्रीय उल्लेखको एकदम निराधार कहना 
तो आयुवेदके प्रति अन्याय करना होगा। इसलिए जब तक इस 
बारेमें व्यवस्थित तथा सुनिश्चित प्रयोग और अनसंधान न हो जायें 
तब तक कोई निदचयात्मक विधान करना ठीक न होगा। 


यह तो मूत्रचिकित्साके बारेमें एक सरसरी तौर पर दिया 
गया अभिप्राय मात्र है। यदि समस्त रोगोंके लिए इस चिकित्साका 
व्यवस्थित विवरण लिखने लगें तो अवश्य एक पुस्तक तैयार हो 
जाये। यहाँ तो सामान्य -गोंके लिए इस चिकित्साका मोटे- तौर 
पर विधान इसलिए किया है कि जनता इस विज्ञानके प्रति घृणा 
न बताये और उपेक्षावृत्ति या उदासीनवृत्ति न रखे। परन्तु प्रत्येक 
रोग पर मूत्रका कितना और कंसा असर होता है, इसे शास्त्रीय 
ढंगसे अवश्य समझाया जा सकता है। 


विषहरके रूपमें गोमूत्रका उपयोग प्रत्येक धातुके शोधनमें है 
ही | परन्तु यह | विषहर हब्द बहुत ही विशाल तथा व्यापक अर्थमें 
प्रयुक्त किया गया है। यह केवल साँप, बिच्छू या धातुके ही विषका 
नहीं, अपितु शरीरमें उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक विषका भी निवारण 
करता है। इस विषधारी युगर्में ऐसे विषहारी औषधका प्रचार तथा 
प्रसार प्रेरणादायक और पवित्र काय॑ है, ऐसा में खुले आम निवेदन 
करके इस कल्याणकारी प्रचारमें अपना हिस्सा प्रेमपूर्वक अदा करता हूँ । 
ता? ४७-३३ ट ( जनसत्ता ! से साभार उद्धत) 


हैं 
एलोपेथी बनाम शिवाम्ब विकित्सा 


““डा० परागजी डी० देसाई 
इस नग्न सत्यसे शायद ही कोई इन्कार कर सकता है कि इस 
वैज्ञानिक युगमें दवाओं और डाक्टर।की वृद्धिके साथ-साथ रोगों और 
रोगियोंकी भी वृद्धि हो रही है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष, ग़रीब-अमीर 
शिक्षित-अशिक्षित, भोगी-त्यागी सभी छाल्तलंग्रल 7ग्रतवटत जर्धात 
दवाकी मनोवृत्तिवाले हो गये है । ज़रा सी तकलीफ़ हुई नहीं कि दवाकी 
गोली या टिकिया गटगटायी नहीं अथवा सूई लगवायी नहीं। प्राय: 
सभी लोग यह मानते और समझते हैँ कि शारीरिक अध्वस्थंताको 
(अब तो मानसिक अस्वस्थताको भी ) दूर करनेके लिए किसी प्रकारसे 
दवाको शरीरके बाहर लगाना या अंदर पहुँचाना अनिवायं-सा बन 
गया है। पेटेल्ट दवाएँ दबाकी मनोवृत्तिको केवल बढ़ावा ही नहीं 
देतीं अपितु दृढ़ करती हैं। 
दवाके व्यामोहके बारेमें प्रयोगवीर गांधीजी अपनी पुस्तक 
आरोग्य विषे सामान्य ज्ञान की प्रस्तावनामें लिखते हैं :-- 
अनुभव तो ऐसा है कि जिस घरमें दवाकी शीशी दाखिल 
हुई कि वहाँसे फिर निकलती ही नहीं। असंख्य मनष्य जीवनभर 
किसी-न-किसी रोगसे पीड़ित रहते हैँ और एकके बाद दूसरी दवाकी 
शरण लेते रहते हँ तथा वंद्य और डाक्टर बदलते रहते हैँ, रोग 
मिटानेवाले वैद्य या डाक्टरकी खोजमें भटकते रहते है, और अन्‍्तमें 
खुद परेशान होकर, दूसरोंको परेशान करके व्याकुलतासे मर जाते हैं। ” 


“ इससे पाठककों इतना समझ लेना चाहिये कि रोयीको डाक्टरके 
पास दौड़नेकी ज़रूरत नहीं है और एकदम दवा नहीं लेना है । 
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आपका रोग आपके डाक्टरके बसका नहीं है। आपकी आयु होगी तो 
आप ज़रूर अच्छे हो जायेंगे।” (पृष्ठ ९-११) 


दानवीर घनव्यामदास बिरला अपने एक लछेखमें लिखते हैं :--- 


४ मैंने अपनी ज़िन्दगीमें आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथीकी 
सभी प्रकारकी दवाएँ ली हैँ और मित्रोंकों भी दी हैँ। परन्म मुझे 
ऐसे एक भी केसकी याद नहीं आती है जिसमें कोई दवा रामबाण 
सिद्ध हुई हो। कई दवाओंसे तो सचमुच नुकसान ही हुआ है और 
दवा छोड़ने पर प्रकृतिने स्वयमेव मुझे स्वस्थ कर दिया। 

“४ मैंने जिन्दगीमें दो ऑपरेशन कराये हैं, उन दोनोंसे मुझे व्यझ 
हुआ है। मुझे याद नहीं आता कि किसी दवासे मुझे फ़ायदा हुआ 
हो। एक ऐसा समय भी था, जब खुद दवा खाने और दूसरोंको 
खिलानेकी मुझे बीमारी थी। परन्तु उसकी व्यर्थताका अनुभव होने 
पर मेने यह सब छोड़ दिया है। 

“ कलकत्ताके प्रसिद्ध डाक्टर, जो बंगालके मुख्य मंत्री भी रह 
चुके हें, विधानचंद्र राय बड़े विद्वान और विनोदी थे उन्होंने मुझे यह 
किस्सा सुनाया था -- अस्पतालमें दो रोगी थे, जिनमेंसे एक मौतकी 
घड़ियाँ गिन रहा था, दूसरेकी हालत कुलजमा ठीक थी। में जब उन्हें 
देखनेके लिए अस्पत्तालूमें गया, तब नर्सने एक बीमारके लिए कहा 
कि उसकी मृत्यु निश्चित है और दवा देना बेकार है, परन्तु दूसरे 
रोगीकी दशा कुछ ठीक है, उसे बचानेकी कोशिश करनी चाहिये। 
नर्सकी सलाहके अनुसार मेने एक रोगीको बिल्कुल छोड़ दिया और 
दूसरेका इलाज शुरू किया। चौबीस घंटेमें मेने देखा कि जिस रोगीको 
दवा नहीं दी थी, उसकी हालत सुधरती जाती थी और जिसे दवा 
दी गयी थी वह मौतके पास पहुँच गया था। मैंने नसंसे कहा कि 
इसकी दवा भी बन्द कर दो।” 
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यह एक तथ्य है कि आधुनिक बहुत-सी अंग्रेजी दवाएँ हानि- 
कारक हैं और ये दवाएँ बीमारीको मिटाती नहीं हैं, बल्कि दबाती 
हैं और इनका अधिक परिमाणमें उपयोग करनेसे नयी बीमारियाँ 
पैदा हो जाती हैं। बुखारमें कुनेन लेनेसे 'क्विनिनिज़म ' (बहरापन, 
चक्कर आना आदि ) हो जाता है। कब्जके लिए जुलाबकी दवा लेनेवाले 
अनेक व्यक्ति बवासीर, कोलाइटिस (बड़ी आँतकी सूजन और सड़न) 
आदि अनेक रोगोंके शिकार होते देखे जाते हैँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन ' के 
सेवनसे चक्कर आने लगते हँ और जमीन घूमती दीखती है। “ सल्फ़ा 
डृग्स से खाज, सूजन, पेशाबमें खून आना और एनीमिया जैसी 
तकलीफ़ खड़ी हो जाती है । क्लोरोमाइसिन ' से पेटकी बीमारियाँ और 
दिलकी तकलीफ़ें हो जाती हें और यह मृत्युकी संभावनाकों पैदा 
करती है। पेनेसिलिन से खाज, छाल चकत्ते निकलना आदि बीमा- 
रियाँ हो जाती हें और कभी तत्काल मृत्यु भी हो जाती है। 

गुजरात राज्यके भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमन्नारायण अग्रवालजीका 
प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी एक भाषण स्वस्थ जीवन के फरवरी, 
१९६६ के अंक प्रकाशित हुआ था, जिसका कुछ अंश यहाँ दिया 
जाता है :-- 

“ आजकल एक  एण्टिबायोटिक्स दवा चली है। उससे कितनी 
बीमारियाँ चालू हो जाती हें। मुझे याद है कि हमारे राष्ट्रनेता पं० 
जवाहरलाल नेहरूसे मेने पूछा -- आप जानते हे कि साल दो सालसे वे 
बीमार थे--कि पंडितजी, आपकी बीमारी क्‍या है ? ' तो उन्होंने बताया 
कि एण्टिबायोटिक्स की बीमारी है। डाक्टरोंने उन्हें इतनी दवाइयाँ 
पिलायीं, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। वे नित्य व्यायाम करते 
थे, आसन करते थे और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखते थे। लेकिन कुछ 
इन्जेक्शन एण्टिबायोटिक्सके उनको दिये गये | उनकी इच्छा इन्जेक्शन 
लेनेकी नहीं थी। परन्तु डाक्टरोंने कहा कि नहीं, आपको इन्जेक्शन लेना 
पड़ेगा । केन्द्रकी तरफसे डाक्टर ऐसा हुक्म करते हें, अपना अधिकार 
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समझते हें प्रधान मंत्री पर। इसलिए लेना पड़ा उनको, इन्जेक्शन 
लेनेसे उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बर्बाद हो गया, क्योंकि यह “ एण्टिबायो- 
टिक्स इतनी तेज्ञ दवा होती है कि स्वास्थ्यको खराब कर देती है। 
आजकल एक नयी बीमारी पंदा हो गयी है जो डाक्टरोंकी समझमें 
नहीं आती है और दवा लेने पर भी ठीक नहीं होती है, उसे “ एलर्जी ' 
कहते हें। इस एलर्जीके लिए इतनी कड़ी दवा होती है कि यह 
दवा खानेके बाद हार्ट अटैक ” हो जाता है।” 

आजकी तथाकथित श्रेष्ठ चिकित्सा-पद्धति एलोपैथी रोगके 
कारण, रोग और रोगके उपचा रकी अनेकतामें मानती है । उसकी दृष्टिसे 
रोगके कारण अनेक, रोग अनेक और रोगके उपचार भी अनेक हैँ। 
इस चिकित्सा-पद्धतिमें मुख्यतः जन्तु रोगके कारण माने जाते हैं। 
विविध प्रकारके जन्तु विविध प्रकारके रोगोंको जन्म देते हैँ। मलेरिया, 
फ़ाइलेरिया, इन्फ्लुएंज़ा, सर्दी, न्यूमोनिया, टी० बी०, हैज्ञा आदि रोग 
भिन्न-भिन्न प्रकारके जन्तुओंसे पैदा होते हैँ। फिर जन्तुओंके कारण 
जिस-जिस अंगमें रोग पैदा होता है, उस-उस अंगके अनुसार उस 
रोगका नाम रखा जाता है। जैसे गलेके कौएकी व्याधि टॉन्सिलाइटिस, 
छातीकी व्याधि ब्रोन्‍्काइटिस, जठरकी व्याधि गेस्ट्राइटिस, आँतकी व्याधि 
कोलाइटिस, आत्रपुच्छकी व्याधि एपेन्डिसाइटिस इत्यादि। 

रोगके मूल कारण मल्संचयको दूर करनेके लिए कुदरत के, 
दस्त, बुखार आदि विकार उत्पन्न करती है। यह अत्यंत खेदका विषय 
है कि एलोप॑थी कुदरतके इस हितकारी प्रयत्नकी उपेक्षा तथा अवहेलना 
करके उस विकार -- रोगको दूर करनेके लिए जन्तुनाशक दवाओंका 
ही मुख्यतः उपयोग करती है। जन्तुनाशक दवाओंसे जन्तुओंका नाश तो 
हो जाता है और रोग तत्काल दूर हुआ लगता है--दब जाता है, 
जिससे रोगी कुछ आराम भी महसूस करता है, परन्तु उन तेज और 
जहरी दवाओंके ख़राब असरसे रोगी देर तक कमज़ोर बना रहता 
है। फिर ऐसे उपचारसे रोगका सच्चा कारण तो नष्ट नहीं होता, 
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केवल रोगके बाह्य चिह्न --के, दस्त, पीड़ा आदि तत्काल दूर होते 
हैं, जिससे रोगी और डाक्टर यह मान-समझ लेते हूँ कि रोग मिट 
गया है। रोगका मूल कारण मलसंचय तो ज्योंका त्यों बना रहता है 
और उसका नाश या निकाल न होनेसे दबा हुआ रोग जल्दी या 
देरसे डायबिटीज, हृदयरोग, क्षय, कैन्सर आदि किसी हठीले एवं जीर्ण 
रोगके रूपमें प्रस्तुत हो जाता है, जिसके लिए रोगीको तेज और 
जहरी दवाएँ देर तक खानी पड़ती हूं, जिनकी प्रतिक्रियाके रूपम 
नये-नये दवा-रोग (ड्रग-डिज़ीज़) भी पैदा हो जाते हें और रोगीको 
लेनेके देने पड़ जाते ह। ख़चें और परेशानी दोनों उठाते हुए भी रोग 
दूर नहीं हो पाता, यह कितनी दुःखद स्थिति 


इस दु:खद स्थितिसे मुक्ति पानेके लिए अति प्राचीन एवं अनु- 
भवसिद्ध शिवाम्बु चिकित्साको अपनानेकी अत्यन्त आवश्यकता है। यह 
चिकित्सा शरीरकों एक सम्पूर्ण इकाई मानती है। आरोग्य और रोग 
दोनोंका संबंध सारे शरीरसे है--शरीरके किसी अंग या भागसे नहीं 
है। इसीलिए शरीरके मुख्य विकार अर्थात्‌ रोगके साथ-साथ अन्य 
विकार भी इससे दूर हो जाते हैँ । फिर इस चिकित्सामें टोगका कारण 
एक, रोग एक और रोगका उपचार भी एक है। यह कितनी सरल 
तथा महत्त्वपूर्ण बात है कि रोगका कारण, रोग और उसका उपचार 
तीनों शरीरमें हें। जब रोगका कारण एक और रोग एक, तब निदान 
किसका और क्‍यों किया जाये ? उपचार एक होनेसे डाक्टर या वैद्यकी 
भी विशेष आवश्यकता नहीं है। फिर तो यही कहना उचित होगा 
कि शिवाम्बु --स्वमूत्र ही निदान करनेवाला और चिकित्सा करने- 
वाला दोनों है। देखिये ! रोगी कितना स्वतंत्र है अपने रोगको दूर 
करनेके लिए और वह भी बिना किसी ख़चेके ! ! 


प्‌ 
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--विद्यानन्द “ विदेह ! 
हालमें ही अमेरिकाके डा० मोरेस एस० माज़ेलने मानवमूत्र से 
एक इन्जेक्शन तैयार किया है। उसकी एक बोतलका मूल्य तीन हज़ार 
डालर (बीस हज़ार दो सौ पचास रुपये) है और उसका एक इन्जे- 
क्शन एक सौ डालरमें लगाया जाता है। ज्यों-ज्यों अधिक मात्रामें तैयार 
होने लगेगा, वह सस्ता होता जायेगा। यह हृदय-रोगके लिए रामबाण 
का काम देता है और अन्य रोगों पर उसके परीक्षण किये जा रहे हेँ। 
हृदय-रोगका दौरा होने पर उसके एक ही इन्जेक्शनसे रोगीको पाँच 
मिनटके अंदर ही पूरा आराम हो जाता है, किन्तु इससे रोगी सदाके 
लिए रोगमुक्त नहीं होता। कई सौ गेलन मानव-मूत्रको सड़ा और 

शोध कर डा० माज़ेल एक बोतल इन्जेक्शन तैयार कर पाये हें । 
उनकी एकमात्र कठिनाई यह है कि पर्याप्त इन्जेक्शन बनानेके 
लिए उतनी अधिक मात्रामें मूत्र एकत्र केसे किया जाये? वे अब यह 
व्यवस्था कर रहे हें कि अमेरिकाके अधिकसे अधिक मृत्रालयोंम ऐसे 
पात्र रख दिये जायें जिनमें बिना दुग्गन्ध फैले मूत्र जमा किया जा 
सके । इस प्रकार इस इन्जेक्शनके रूपमें सभी देशोंके रोगी प्रसन्नताके साथ 
अपने पैसोंसे अमेरिकनोंका मूत्रपान कर रहे होंगे। अपना जीवन 
सभीको प्रिय होता है और उसकी रक्षाके लिए वह यथाशक्ति कितना 
भी व्यय करके किसी भी वस्तुक। सेवन करनेको तैयार हो जाता है। 


चालू शताब्दीमें मूत्रचिकित्सा पर सबसे पहली पुस्तक मिस्टर 
आमंस्ट्रोंज्ने अपने निजी परीक्षणोंके आधार पर प्रकाशित की थी । 
उस परुस्तकका नाम था फ्र८ ५४४०० ० ॥/6 (जीवनका जल जप 
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इस विषयकी प्रेरणा उन्हें बाइबलूमें क्राइस्ट द्वारा कथित ])पग्८ 
छ्ाालाड$ 0पा णए ऐ़ांगट ०97 टांशटाक, अर्थात्‌ अपने निज तालाबका 
पानी पी, इस वाक्यसे मिली। उस पुस्तकका उन सभी देशोंमें, 
जिनमें अंग्रेज़ी भाषाका प्रचछन था, प्रवेश हुआ। उसके आश्रयसे 
अनेक देशोंमें मूत्र-चिकित्सा-पद्धतिसे लगभग सभी रोगों पर परीक्षण 
किये गये । परिणामस्वरूप विविध देशोंमें उस उस देशकी भाषामें इस 
विषय पर अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए। 


अथवंबेदके प्रथम काण्डके तृतीय सूत्रमें मूत्र-चिकित्साका बीज 
है। अघोर चिकित्साके प्रकरणमें आयुर्वेदमें मृत्रचिकित्साका उल्लेख है। 
कतिपय पुराणोंमें भी इस चिकित्साप्रणालीका जहाँ-तहाँ वर्णन है। 
प्रत्यक्षत: यह चिकित्सा पद्धति कोई नयी बात नहीं है | गौका मूत्र अनेक 
असाध्य रोगोंकी सिद्ध चिकित्सा है और इसीलिए गोमूत्रकी बड़ी महिमा 
है। यह भी एक तथ्य है कि मनुष्यका अपना स्वमूत्र गोमूत्रकी अपेक्षा 
हजार गुना लाभदायक है। गोमूत्र अमृत है, तो मानवका स्वमूत्र 
उसके अपने लिए परमामृत है। किसी भी मनुष्यके शरीरमे उत्पन्न 
होनेवाला कोई रोग ऐसा नहीं है जो स्वयं अपने ही मूत्रसे दूर न 
किया जा सके। हृदयरोगी प्राय: स्वमूत्र-चिकित्साका आश्रय लेते है । 
व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रहनेके लिए भी स्वमूत्रका सेवन करते हें। 


वर्षों पूर्व मेने अथवंवेदके एक मन्त्रके आधार पर मूत्रचिकित्साके 
विषयमें एक लेख लिखा था। तब मुझे इस विषयका लेशमात्र कोई 
ज्ञान न था। उसके बाद एतद्विषयक पर्याप्त साहित्य मुझे पढ़नेको मिला 
है और मेने असंख्य बालक-बालिकाओं, युवक-युवतियों, वृद्ध-वृद्धाओंके 
विविध रोगों पर इस चिकित्सा-पद्धतिका परीक्षण किया और उस प्रयोगमे 
शत-प्रतिशत सफलता मिली । इस प्रकार में अब इस विषयका पर्याप्त 
अनुभव रखता हूँ। स्वयं अपने ऊपर इस पद्धतिके प्रयोगकी नौबत 
नहीं आयी। आवश्यकता होने पर मुझे इसके प्रयोगमें कोई झिझक 
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न होगी । राजयोगियोंको रोग प्राय: होते नहीं हैं और होते हें तो वे 
अपनेको इच्छाशक्ति तथा आत्मशासनके द्वारा ही नीरोग कर लछेते हे । 
नितान्त आवश्यक हो जाने पर वे भी इस पद्धतिसे छाभ उठाते हे। 


इस विषय पर लेखमाला प्रकाशित करनेका मेरा कोई विचार 
न था। पर जब मेने देखा कि शीघ्र ही यह नौबत आनेवाली है कि . 
इन्जेक्शनके रूपमें संसार अमेरिकनोंका मूद्रपान कर रहा होगा, तो 
मुझे लगा कि भारतकी इस अभिशापसे रक्षा की जानी चाहिये । इसी 
दृष्टिसे में यह लेखमाला प्रकाशित कर रहा हे । 

मनुष्य, पशु, किसी भी प्राणीके अपने मूत्रमें चौरानवें (९४) 
प्रतिशत अमृत और छह प्रतिशत विष होता है। शरीर-शरीरके 
विषकी कटुताकी कोटि भिन्न-भिन्न होती है। स्वशरीरके मूत्रमं मिश्रित 
विष स्वशरीरका अंश होनेके कारण स्वशरीरके लिए सब्बंथा अनुकूल 
होता है, जब कि एक दरीरके मूत्रका विष दूसरे शरीरके लिए नितान्त 
प्रतिकूल और इसीलिए हानिकारक होता है। मांसाहारियों और 
व्यसनियोंका मूत्र विशेषत: निव्यंसनी शाक _हारियोंके लिए घातक होता 
है। इसी कारण मूत्रचिकित्सामें गौ, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा आदि 
शाकाहारी तथा वनस्पत्याहारी पशुओंका ही मूत्र प्रयोगमें लाया जाता 
है; कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता आदि मांसाहारी पशुओंका नहीं । 
अमेरिका घोर मांसाहारी और व्यसनी देश है। उनके पेशाबसे बने 
इन्जेक्शन तथा औषधियाँ मानवजातिका कितना अहित करेंगे, आज 
उसकी कल्पनासे में सिहर उठा हूँ। 

पीली जातियोंमें नीरोग रहते हुए भी स्वास्थ्योन्नतिके लिए 
स्वमूत्रपानका आम रिवाज है। आममंस्टॉज्रके साहित्यसे प्रभावित होकर 
द्वेत, भूरी और काली जातियोंमें भी इसका पर्याप्त प्रचलन हो गया 
है। अधिकांश पालतू चौपाये थके हुए या रुग्ण होने पर स्वमूत्रका 
पान करते हैँ । जंगली चौपाये तो सामान्यतः सभी स्वमूत्रका पान करके 
ही नीरोग और स्वस्थ रहते हैँ। पशुचिकित्सकों द्वारा जहाँ-तहाँ 
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यहं खोज की जा रही है कि पशुओंके अपने-अपने मूत्रके पानसे 
उनके स्वास्थ्य पर क्‍या, कसा प्रभाव पड़ता है और उनके किस-किस 
रोगकी चिकित्सा उनके अपने-अपने मूत्रसे की जा सकती है। भारतके 
किसानोंको इस विषयकी पर्याप्त जानकारी है। पादचात्य देशोंके 
सम्योंमें यह एक विशेष गुण है कि वे किसी भी विषयमें बिना 
संकोच गहराईके साथ खोज करते है। 


बहुत सम्भव है कि सम्पूर्ण मनुष्यजातिमें कभी स्वमूत्रपान और 

स्वमूत्र-चिकित्साका आम रिवाज रहा हो और विज्ञान तथा सभ्यताके 
विकासके साथ उसका लोप हो गया हो। भारतीय माताएँ अब भी 
आम तौर पर सामान्‍य रोगोंमें शिशुओंको उनके (शिशुओंके ) मूत्रका 
पान कराती हैं। पैरोंकी छाजनमे प्रायः लोग अपने पैरों पर छोटे 
बच्चोंसे पेशाबकी धार लगवाते हैं। असंख्य मानुषी रोगों पर परीक्षण 
करनेके उपरान्त “7थंस्टॉज्भका कहना है कि प्रत्येक मनुष्य अपने 
शरीरमें उत्पन्न होनेवाले किसी भी रोगकी सफल चिकित्सा अपने 
स्वयंके मूत्रके यथाविधि प्रयोगसे कर सकता है। 


क्राइस्टने स्वमूत्रकों जीवनका जल कहा है, पर इस चिकित्सा 
प्रणालीके गवेषकोंके अनुसार इसे जीवनका अमृत कहा जा सकता 
है। परमात्मा और प्रकृति बहुत दयाल्‌ हैं। उन्होंने प्रत्येक प्राणीके 
मत्रमें उसके शरीरके सम्पूर्ण रोगोंकी अचूक औषधिका संचार कर 
दिया है, आमंस्‍्टॉज्रकी इस मान्यतामें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 


अनेक रोग हैं जिनकी चिकित्साके लिए पर्याप्त मात्राम मूत्र 
इकटठा करना होता है। मूत्र एकत्र करनेके लिए लाज़िमी तौर पर चीनी 
या मिट्टीका पात्र होना चाहिये। जिन रोगोंकी चिकित्साके लिए 
ताजा मत्रका पान किया जाता है, तदर्थ लाज़िमी तौर पर शीशेका 
गिलास होना चाहिये । जिस प्रकार तांबा, पीतल स्टील आदि धातुओंके 


पात्रोंको माँज-धोकर स्वच्छ रखा जाता है, उसी प्रकार मूत्र- 
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'चिकित्साथे काममें आनेवाले पात्रोंको भी स्वच्छ रखा जाना चाहिये । 
मूत्रप्रयोगके फौरन्‌ बाद साबुन वा मिट्टीसे रगड़कर, पानीसे धोकर 
ओर कपड़ेसे पोंछकर उन्हें साफ़ कर देना चाहिये। 


नमक, मिर्च, गर्म मसाला, खटाई, मिठाई आदिका सेवन मित 
मात्रामें ही करना चाहिये। खटाईके सेवनसे मृत्रका शोधन तो होता 
ही है, उससे मूत्रमें रक्‍्तवर्धनकी शक्तिका भी वर्धन होता है। जो 
लोग खट्टी चीजोंका कतई सेवन नहीं करते उनका मूत्र उनके शरीरमें 
रक्‍्तका वर्धन पर्याप्त मात्रा्में नहीं कर पायेगा ! चौबीस घण्टोंमें एक 
छटाँकसे अधिक चीनी, गुड़ या शहदका सेवन लाभकर नहीं होता 
है। इस चिकित्सामें जहाँ अल्पाहार “नितान्त आवश्यक है, पेयोंका 
भी अल्पपान:ही होना चाहिये। एक समयमें पाव किलोसे अधिक किसी 
भी प्रकारके पेय (पानी, दूध, रस) का पान नहीं करना चाहिये। 
विटामिनकी दृष्टिसे मूत्र अति सघन बताया जाता है । 


मेरा यह सुझाव या आग्रह कदापि नहीं है कि जनता मूत्र- 
चिकित्साप्रणालीको अपनाये ही | मेरा आशय केवल यह है कि पर-मूत्र- 
निर्मित इन्जेक्शन तथा औषधियोंके इस्तेमालकी अपेक्षा स्वमूत्र चिकित्सा 
कहीं अधिक निरापद और आपत्तिरहित है। यह अवश्य है कि जहाँ 
सब चिकित्सापद्धतियाँ विफल हो जाती हैं, वहाँ निश्चय ही स्वमूत्र- 
चिकित्सा-पद्धति पूर्णत: सफल होती है। स्वमूत्रचिकित्सा-पद्धतिके लिए 
स्वशरीरका कोई रोग असाध्य नहीं है। यह भी है कि इस पद्धतिको 
अपनाकर अल्पधन और निर्धन अपने धन और समयकी बचत कर 
सकते हूं। 


इस मिथ्या ग्लानिको त्याग देना चाहिये कि गौ आदि पशुओंका 
मूत्र मानवके अपने मूत्रसे अधिक पवित्र और उपादेय है। पशुओंमें 
सबसे अधिक पवित्र मूत्र बकरीका और फिर गौ का है। इनके 
मूत्रसे भी अधिक पवित्र मनुष्यका अपना मृत्र है। 
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सर्वप्रथण में उन रोगोंकी स्वमूत्रचिकित्साका उल्लेख करूँगा 
जिनके कारण मनुध्यका जांवन मृत्युके झूलेमें झूलता रहता है, फिर 
उन रोगोंकी चिकित्साका, जिनमें शेष चिकित्सपद्धतियाँ अपनेको निरु- 

पाय पाती हें और फिर सामान्य रोगोंकी चिकित्साका। 
( स्वस्थ जीवन', दिसम्बर, १९७१ से साभार) 


स्वमृत्र-चिकित्सा - २ 
-- विद्यानन्द “बिदेह ' 
स्वमृत्र प्रयोग विधि 


स्वमूत्रके पाँच प्रयोग हैं-- (१) पान, (२) लेप, « (३) 
मालिश, (४) बिदुपातन (बूँदें डालना) और (५) मार्जन (धोना) । 

रातको शयनावस्थामें आपके मूत्राशयमें जो मूत्र एकत्र हुआ 
है, पानके लिए वह मूत्र प्रथथ कोटिका है। यदि आप दिनमें भी 
लगातार एक या दो घंटा सोते हैं, तो उस शयनावस्थामें एकत्र 
हुआ मूत्र दूसरी कोटिका है। हर दो, तीन या चार घंटे बाद 
विसर्जित मूत्र तीसरी कोटिका है। 

लेप तथा मालिशके लिए सभी समयोंमें एकत्र किया आपका 
मूत्र कम-से-कम तीन दिन और तीन रात पुराना होना चाहिये। मूत्र 
जितना अधिक पुराना होगा वह उतना ही अधिक प्रभावकारी होगा, 
किन्तु सात दिन और सात रातसे अधिक पुराना न हो। लेप या 
मालिश करनेसे पूर्व मूत्रकों बारीक कपड़ेसे छान लेना चाहिये। 
जिस पात्रमें मूत्रका संग्रह किया जाये वह स्देव अच्छी प्रकार ढका 
रहना चाहिये। उसमें कोई जन्तु या पदार्थ प्रवेश न करने पाये। 

बिदुपातन और मार्जनके लिए ताज़ा मूत्रका ही प्रयोग किया 
जाता है। कतिपय रोगोंमें मूत्रकी धार दी जाती है। वह भी ताज़ा 
मृत्रकी ही होती है। 


३३० आरोग्यका अमूल्य साथन 
हृदय-रोग और स्वम॒त्र 


धड़कन, फड़कन, उछाल, विषम गति, दुबंलता, क्षति, स्खलन, 
विकलता, आकाररृद्धि, शूल आदि हृदयके जितने भी रोग हैं उन 
सबकी चिकित्सा आप' अपने मूत्रसे इस प्रकार कीजिये -- 


(१) रात्रि-शयनके उपरान्त जब आप प्रात: सोकर उठें तो 
बिस्तर पर लेटे-लेटे या बैठकर, जैसा भी आपका नियम हो, ईश- 
सस्‍्तवन अथवा ईशवन्दना कीजिये। 


(२) अपना काचका स्वच्छ गिलास लेकर मूत्रालय या एकान्त 
स्थानमें जाकर अपने गिलासम मूत्रविसर्जन कीजिये। विसर्जित मूत्र 
यदि पाव किलोसे अधिक है तो शेषकों बाहर फेंककर अपने गिलासमें 
केवल पाव किलो मूत्र *हने दीजिये और आँखोंकी पलक बन्द करके 
उसे एक ही साँसमें शीघ्रसे शीघ्र पी जाइये। बेहतर यह होगा कि 
आप पाव किलोक। ही गिलास उपयोगमें लाइये, ताकि शेष मूत्र बाहर 
फेंकनेमं समय ख़राब न हो। मत्राशयसे बाहर निकलते हुए आपके 
मूत्रम दो गैसें मिली होती हँ जो हृदयरोगके विनाशर्में अतिशय गुण- 
कारी होती हेँ। मूत्रके गिलासमें उतरते ही यदि एक मिनटके भीतर 
ही उसका पान न किया गया तो वे दोनों गैसें हवामें उड़ जायेंगी। 
मूत्रकी पाव किलोकी मात्रा बीस वर्षसे अधिक किसी भी आयुके रोगीके 
लिए है। बीस वर्षसे कम आयुके रोगीके लिए मूत्रकी मात्रा एक बटा 
आठ किलो (एक किलोका आठवाँ भाग) है। इस आयुके रोगीका 
गिलास उतना हो बड़ा हो जिसमें एक बटा आठ किलो ही मूत्र आये। 
यदि मूत्र कम मात्रामें उतरता है तो उतनी ही मात्रामें सेवन कीजिये । 

(३) भोजन करनेसे पूवें एक बार और भोजनके मध्यम दो 
बार थोड़ा-थोड़ा रस, छाछ या जल अवश्य पीयें। 

(४) रात्रि-शयनसे तीन घंटे पूर्व भोजन कीजिये। भोजनके 
उपरान्त सिवाय रस या जलके अन्य किसी वस्तुका सेवन न कीजिये ) 


प्राकृतिक चिकित्सक और मृत्रचिकित्सा ३३१ 


(५) रात्रि-शयनके समय पुनः अपने ताज़ा मूत्रका पान कीजिये. 
जो उपयुक्त मात्रासे कम भले ही हो, अधिक न हो। 

(६) स्नान करनेसे पूर्व बेठकर अपने पुराने एकत्र मूत्रमें से 
कुछ मूत्र लेकर पाँच मिनट अपनी हथेलियों और अँगलियोंसे धीरे- 
धीरे अपने सीने पर मालिश कोजिये। 


(स्वस्थ जीवन ,, माचे, १९७२ से साभार) 


द्‌ 
प्राकृतिक चिकित्सक ओर मृत्रचिकित्सा 
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४४070. अर्थात्‌ मृत्रचिकित्सा बिल्कुल सच्चे अथेमें प्राकृतिक उपचार है, 
चरितार्थ हो रहा है। अनेक प्राकृतिक चिकित्सक मूत्रकी रोगनाशक 
शक्तिका लोहा मानने रूग गये हूं। प्राकृतिक चिकित्सालय, जसिडीह 
(बिहार ) के संचालक श्री महावीरप्रसाद पोद्दार मूत्रप्रयोगसे भी रोगियोंका 
उपचार करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय, जयपुर (राजस्थान) के 
संचालक डा० सुखरामदासजी मूत्रप्रयोगमें श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने खुद 
भी इस प्रयोगसे लाभ उठाया है। वे आवश्यकताके अनुसार रोगीको 
यह उपचार करनेकी सलाह और प्रेरणा भी देते हैं। वे अपने एक 
पत्रमं लिखते है --* स्वमूत्र चिकित्साका इतना व्यवस्थित अनुभव है 
नहीं, परन्तु कई मामलोंमें मेने पाया कि इसका अच्छा असर पड़ता 
है।” उनके चिकित्सालयमें  आरोग्यका अमूल्य साधन -- स्वमूत्र की 
भी बिक्री होती रहती है। 
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निसर्गोपचार आश्रम, उरूलीकांचन (पूना) के संचालक श्री 
बालकोबा भावे शिवाम्बु-चिकित्साको स्वावलम्बी और अमूल्य मानते 
है । उन्होंने स्वयं इससे लाभ उठाकर स्व० श्री रावजीभाई मणिभाई 
पटेलको लिखा था कि मूत्रचिकित्सा प्राकृतिक चिकित्साका एक अंग है । 


डा० रन्‍्डोल्फ़ स्टोन अमेरिकाके एक प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक 
हैं । उन्होंने " पाटा8५ पाल पघ एसंग्रल)6 9 प6 पघृ्वागए 
277,...?0]्गाए एफ्रत्ूग०779, ए/ट]९८55 ह7्राणाए रण ऐैत्चा' 
इत्यादि अनेक पुस्तक लिखी हैँ। उन्हें योग तथा अध्यात्म विद्याका 
अच्छा ज्ञान एवं अनुभव है। वे अपनी अध्यात्मक्षुधाकी शान्तिके लिए 
लगभग सात वर्षोसे प्रति वर्ष छः: मासके लिए ब्यास (अमृतसर, पंजाब ) 
आते हूँ। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हें। उनकी आयु ८० वर्षसे अधिक 
है। वे मूत्रको अमृत मानते हेँं। उन्होंने स्वस्थ होने तथा स्वस्थ 
रहनेके लिए देनिक पाँच नियम बताये हैं, जिनमेंसे निम्नलिखित पहले 
दो नियम मूत्रप्रयोगके बारेमे हैं :-- 

१. प्रात: ५-६ बज उठते ही अपना ताज़ा पेशाब एक या दो 
गिलास भरकर पियें, उससे अपनी आँखें धोयें और गरदन, मुंह, कानों 
और सिरकी तेज़ीके साथ मालिश करें। फिर पानीसे धो डालें। 

२. चुल्लूभर पेशाबको नाकमें सुड़क कर चढ़ायें और निकाल 
दें। इससे नासिकाएँ साफ़ हो जाती हैँ और बहुतसे सिरदर्द भी ठीक 
हो जाते हूँ। 

श्रीमती आशा मेहताने मुझे बताया था कि यदि कोई रोगी 
मूत्रप्रयोग करनेके लिए तेयार न हो तो वे उसका इलाज नहीं 
करते। मेने अपने एक दमेसे पीड़ित सम्बन्धीके बारेमें पूछा था तो 
उन्होंने मूत्रप्रयोग करानेकी सलाह दी थी। 


हि 


प्राकृतिक चिकित्सामें स्वमृत्रचिकित्सा' 


[.८88८. 0. एूृणए0, 0. 0., '(. 8. प्न. &. (प्रग्र- 
०ए.७0.4. (प्र००.) एछ.8.4. 

(१) जब में बालक था तब जाड़ेमें मेरे हाथ बहुत फट गये 
थे और ऊपरी भागमें चीरे पड़ गये थे, जो अत्यन्त पीड़ाकारी थे। 
हाथोंको स्वमूत्रसे धोनेसे पीड़ा बहुत कम हो गयी और दो ही दिनमें 
वे एकदम ठीक हो गये । एक्जीमा तथा अन्य चर्म रोगोंके लिए मूत्रकी 
गहियाँ बहुत लाभकारी हैं। 

(२) कुछ बरस हुए एक रोगी मेरे पास आया, जिसकी छातीका 
_कैन्सर बहुत बढ़ चुका था। उसका दृइय भयानक था और दुगेन्धका 
तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। 

मैंने तुरन्त उसे सुझाया कि वह गहरे खुले धाव पर अपने 
पेशाबसे तर की हुई गद्दी रखे, सूख जाने पर नयी गद्दी और अन्तिम 
गद्दी सोते समय रखे। 

इसका अद्भुत परिणाम यह आया कि घोर घृणाजनक दुर्गन्ध कुछ 
ही दिनोंमें नष्ट हो गयी, जिससे रोगी और लंदनके कंन्सर विशेषज्ञ 
चकित हो गये । रोगीका धैर्य भी बहुत बढ़ गया। में कह नहीं सकता 


डडससनसनॉस्‍क्‍ 


* डा० परागजीभाई देसाईका स्वमूत्र चिकित्सा संबंधी एक 
लेख ब्रिटिश नेचरोपथिक जनेलके शरत्‌ १९७३-७४ के अंकम प्रकाशित 
हआ था, जिसके समर्थनमें उसी जनेलके हेमन्त १९७३-७४ के अंकमं 
यह लेख भी छपा था। लेखकने इसम अपन कुछ अनुभव दिये है । 

-+-- सेंपा ० 
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कि उसका दोष जीवन कंसे बीता, क्‍योंकि मेरा सम्पर्क नहीं रहा। 
वह मेरे पड़ोसमें नहीं रहती थी। 

(३) लगभग ४७ बरसका एक पुरुष ल्यूकेमियाका शिकार हो 
गया । उसके विशेषज्ञके अनुसार वह कुछ ही दिनोंका मेहमान था। 
मेने उसे मूत्रोपचार बताया और आमसस्‍्ट्रॉड्भकी पुस्तक दी वॉटर 
ऑफ़ लाइफ़ पढ़नेको दी, जिसे पढ़कर उसने मूत्रप्रयोग किया। 
उसके स्वस्थ्यमें साधारण सुधार हुआ और शीघ्र मृत्युकी भविष्यवाणी 
के बावजूद वह पाँच वर्ष तक जीता रहा। 

(४) प्रथम विव्वयुद्धमें डा० डन्कनने घायल सैनिकोंसे टीनकी 
टोपियोंमें पेशाब करनेको कहा। कुछ सैनिकोंने तो उस पेशाबसे अपने 
घाव स्वयं धोये और कुछने दूसरोंकी मुददसे धोये। कहा जाता है 
कि एक भी सैनिकके घाव गले-सड़े नहीं। 
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(५) डा० के० हज़ेने स्वमूत्र चिकित्सा ' पर लिखा है। उन्होंने 
निम्नलिखित व्याधियों एवं पीड़ाओंकी स्वमूत्र चिकित्सा की है, जो 
प्रभावशाली है :-- 
१. मृत्रमार्गंकी संक्रामक सूजन। 
. गर्भावस्‍्थामों विषेछा रोग। 
३. एलर्जीस : दमा, है फ़ीवर (धासज्वर ), नाककी सूजन, पित्ती 
- शरीर पर लालू चकत्ते। 
४. आकस्मिक दह्याएँ। 
५. चमंरोग 


डी । 


६. संक्रामक रोग। 

इन रोगोंकी भी स्वमूत्र चिकित्सा की है :-- 

रिनाडका रोग, मासिक धमकी पीड़ा, मधुप्रमेह, सारे शरीरकी 
धमनियोंके संकुचित और सख्त हो जानेसे रक्‍त प्रवाह ठीक न होना, 
आकुलताकी दश्ाएं -- विशेषतः रजोनिवृत्तिके समय, इत्यादि । 


८ 
बीयरसे मुक्ति कंसे ? 


-- एस० एल० जेमिसन &..0.,8.5.,).५.)/.,५.).,).]0., 
०779509, (ए्ाकियां4- 

डा० जेमिसनके साथ डा० परागजीभाई देसाईका पत्रव्यवहार 
हुआ है। डा० देसाई द्वारा भेजी गयी स्वमूत्रचिकित्सा संबंधी सामग्री 
से उन्हें बहुत सन्‍्तोष एवं प्रसन्‍नता हुई है। वे स्वमूत्र चिकित्साको 
वैज्ञानिक दृष्टिसि ठीक समझते हें और यह मानते हैं कि स्वमूत्रमें 
रोगनाशक सभी उपयोगी तत्त्व विद्यमान हूँ । फिर वे स्वमूत्रकी रोगनाशक 
दशक्तिको एक सिद्ध तथ्य समझते हैँ। वे इस चिकित्साका अनुसंधान 
भी करते हैँ। उन्होंने डा० देसाईको यह विश्वास दिलाया है कि वे 
स्वमूत्र चिकित्साकी प्रगतिके लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। 

रोगपीड़ित मनुष्य-जातिके लिए डा० देसाईकी चिन्ताकी 
कदर करते हुए वे .ता० १०-११-७३ के पत्रम लिखते हूँ कि 
संयुक्त अमेरिकाकी हमारी सरकार शायद विश्वमें सबसे अधिक 
अपराधी है। उसकी यह पालिसी है कि अस्वस्थता किवा रुग्णता 
बनी रहे, क्योंकि वह धनकुबेर है। 

बीयरकी गुलामीसे छुटकारा पानेके लिए वे इस प्रकार लिखते 
हैं -- 

“ बीयर, पसीना और पेशाबमें खनिजोंका परिमाण समान है 
और इनका स्वाद एवं रंग भी एकसा है। शरीरके लिए उपयोगी एवं 
आवश्यक हार्मोन्स बीयरकी अपेक्षा स्वमूत्रमं अधिक हैं, जिसे 
आमंस्ट्रॉड़ूकी पुस्तक दी वॉटर ऑफ़ लाइफ़ प्रमाणित करती है। 

“ बीयरकी भाँति मूत्रमें केवल खनिज ही नहीं ह,, परन्तु हार्मोन्स 
तथा विटामिन भी हें। सामाजिक परिस्थितिके कारण हम सोचते हैं 
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कि स्वमूत्रपान घृणाजनक और हमारे स्वास्थ्यके लिए हानिकारक है। 
ऐसा सोचना श्रान्त एवं मिथ्या है। स्वमृत्र तो परम कल्याणकारी 
है। जब हम दोएक दिन स्वमूत्र पी लेते हैँ तो बीयर पीनेकी 
उत्तेजक इच्छा नष्ट हो जाती है और फिर पेशाब पीना चाल रखें। 

“ जब तक मेने बाइबलके यू वलड्ड ट्रान्सलेशन ' में प्रोवब्स ५: 
१५-१८ नहीं पढ़ी थीं तब तक में स्वमूत्रपानका साहस नहीं कर सका 
था। यह एकदम स्पष्ट है कि सर्वोच्च प्रमाण पुस्तक स्वमूत्रपानकी 
शिक्षा देती है। 

“४ स्वमूत्रपानसे बीयर पीनेसे बढ़ी हुई चर्बी कुछ ही दिनींमें 
दूर हो जायेगी और आपका शरीर सुगठित तथा फुरतीला हो 
हो जायेगा। फिर स्वमूत्रके हार्मोन्ससे आपको इतना पोषण प्राप्त 
होगा कि भोजनकी इच्छा एवं आवश्यकता बहुत कम हो जायेगी 
और आप अनायास ही परिमित आहार पर रह कर अपनी दृढ़ 
संकल्पशक्तिसे अपने मित्रोंकों प्रभावित कर सकेंगे। 

“ ताज़े पेशाबका स्वाद बिलकुल अरुचिकर नहीं है-एप्सम 
सालट जितना भी अप्रीतिकर नहीं है। 

जरा दिल कड़ा करके एक बार मूत्रपान किया नहीं कि 
वह सधा नहीं। 

एस० एल० जेमिसन मानवमूत्र संबंधी अनुसंबान भी कर रहे 
हैं। उनके अनुसंधानका साराश निम्नलिखित है :-- 

“में कई सप्ताहोंसे मत्रचिकित्सा प्रणालीके विषयमें विचार 
करता रहा हूँ और इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यह प्रणाली पूर्णत: 
वैज्ञानिक है। 

“जब दारीर रुग्ण अथवा घायल होता है तब विशेष प्रकारके 
अग्नितत््व (८०2५77८४) पैदा होते हें जो शरीरको स्वस्थ बनाते 
हैं। कुछ वर्ष पहले स्विट्ज़रलेंडमें बन शहरमें एक कान्‍्फरेन्स 
धारटजश़ञा८$ के विषयमें हुई थी। उसमें ८72५7८8 के विश्लेषणसे 
रोगके निदानके विषयमें विचार हुआ था। ८ाटशा7८$ के विषयमें 


बीयरसे मुक्त केसे ? ३३७ 


खोज करना कोई आसान काम नहीं है और विशेषतः शरीरसे 
बाहर निकलनेवाले &7297768 का पता लगाना और भी कठिन है। 

“जब हम यह सोचते हें कि जो &72/77८8 शरीरमें उत्पन्न 
होते हैं वें अवश्य मूत्रके द्वारा बाहर निकलते हैं और उस मूत्रको 
पुनः ग्रहण करके वास्तवमें हम ८॥2५7८४ को ही दशरीरमें प्रविष्ट 
करते हैं और इस प्रकारसे &प(०0४८०००४ ८०2५८ चिकित्सा 
प्रणालीका व्यवहार कर रहे होते हैं। 

“ मेरा अपना सिद्धान्त है कि यक्तत मूत्रके३मलपदार्थोको 
शुद्ध करता है और उस शुद्ध मूत्र द्वारा चिकित्सा और भी सुगम 
तथा प्रभावशाली हो जाती है। 

सब जानते हैं कि मूत्रम॑ ([्ञ0770768) अन्तःख्राव भी 
पर्याप्त मात्रार्में होते हैँ। डाक्टर सिमियोनसने अपने अन्वेषणोंसे यह 
पता लगाया है कि मूत्र ग्रहण करनेसे मनुष्यकी भूख कम हो जाती 
है । डॉ० साइमन मोटापा दूर करनेके सम्बन्धमें खोज कर रहे थे 
और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि हरीरके अनुचित अंगोंमें चर्बीका 
इकट्ठा हो' जांना मध्य. मस्तिष्कके किसी भागमें विकार उत्पन्न 
करता है। देखा गया है कि इस भागसे निकलनेवाला एक विशेष 
प्रकारका अन्तःस्राव,, जिसका नाम (्ठ्वंग्रांटवांल्मटटएब०म- 
०४००४ है, शरीरमें चर्बीको संचित होनेसे रोकता है। डॉ० साइ- 
मनने मोटापेकी चिकित्सा के लिए पी. 0. 06. नामके विशेष 
प्र०फ्र०7८ का उप्रयोग किया है। उसने यह सुझाव दिया है 
कि प्र, 0. 6. का नाम (फ्क्ांग्रांटवांदगटलएप्थणा 0फ7्ांग्र 
रख देना चाहिए। 

४“ मेरा अपना बिचार है कि मूत्रमें स्‍्वभावतः एक अन्‍न्तःस्राव 
_(मसण०-ए्०7८) होता है जिसे [िल्फुआ०वांथालटफु॥॥०7 070फञॉंए 
कहते है। यह उसी प्रकारके कार्यकों करता है। 

“ बह प्रतीत होत। है कि अगर मध्य मस्तिष्कके कार्यको ठीक 
कर दिया जाए, तो शरीरके सब कार्य ठीक ढंगसे होंगे और इसके 
लिए मृत्रचिकित्सा प्रणाली विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। ” 
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मृत्रचिकित्साका हादे 


(मार्गदर्शक प्रइनोत्तरी) 


प्रस्तुत पुस्तकके सिलसिलेमें मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि 
पाठक प्राय: न तो पुस्तकको एकाग्रता तथा सावधानतासे पढ़ते हैं और 
न ही उसके बारेमें गंभीरतासे सोचते हैं। 3नकी दशा रामायणके 
उन श्रोताओं जैसी है जो सारी रामायण सुनकर कथाकारसे यह 
प्रन्‍तत करते हैं-- राम राक्षस था कि रावण राक्षस था ? ! पुस्तकमें 
यथास्थान सभी बातोंकी स्पष्टता की गयी है, फिर भी उन बातोंके 
बारेमें मेरे पास प्रइन आते हैं। इसी तरह “मूत्रचिकित्सानो स्वानुभव 
नामक मेरे लेखकी स्पष्ट बातोंके बारेमें अनेक पाठक मुझे प्रइन पूछते 
रहे हैं, उन सबके उत्तर देते-देते में थक गया हेँ। इसलिए परिशिष्टके 
रूपमें यह प्रश्नोत्तरी देना ज़रूरी मालम होता है। आशा है कि 
पाठकोंके छिए यह सरल और सुविधाजनक सिद्ध होगी। 


प्रशन -- मूत्रचिकित्सासे कौनसे रोग मिटते है? 
उत्तर -- मूत्र किसी एक या अनेक रोगोंकी दवा नहीं है । प्रक्ृति- 
दत्त इस शरीरकों सदा स्वस्थ तथा स्फूर्तिमान बनाये रखनेके लिए 
मनुष्यको यह प्राकृतिक साधन मिला है। 
३२३८ 
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प्रइन -- अर्थात्‌ हमें कोई भी रोग हुआ हो तो वह मूत्र- 
चिकित्सासे मिट जाता है, ऐसा आप कहते हें? 

उत्तर -- ऐसा में नहीं कहता, प्रकृति कहती है। मेने आपकी 
तरह समझनेका प्रयत्न किया और में समझा हूँ। 


प्रन्‍न-- तो फिर मुझे कौनसा रोग हुआ है, उसे भी मुझे क्‍ 
जाननेकी ज़रूरत नहीं है। 


उत्तर -- जब हमने इसे शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षाका साधन 
मान लिया तब जाननेकी ज़रूरत नहीं रहती कि शरीरमें कौनसा रोग 
हुआ है। रोगको खोज निकालनेका काम मूत्र स्वयं करता है और उस 
रोगरूपी चोरका कान पकड़कर शरीररूपी घरसे बाहर निकाल देता है । 


प्रन्‍नत --- आपकी यह बात ठीक तरहसे समझमें नहीं आयी। 
ज़रा एकाध मिसारू देकर समझाइये। 


उत्तर -- अच्छा, में एक ऐतिहासिक तथ्य बताकर आपको 
समझानेका प्रयत्न करता हूँ। बहुत बरस पहले मुझे यह मालूम हुआ 
कि योगसाधना करनेवाले साधकोंको योगाभ्यास शुरू करनेसे पहले 
अपना शरीर संपूर्ण स्वस्थ बना लेना चाहिये। ऐसा न हो तो कोई 
भी साधारण रोग योगसाधनाकी मुख्य चाबी अर्थात्‌ एकाग्रता प्राप्त 
करनेमें बाधंक होता है। एकाग्रताकी सिद्धिके लिए ध्यानमें बैठे कि 
खाँसी शुरू हो जाये या आधासीसी हो जाये या पेट दर्द करंने लगे 
या दस्त लग जायें, तो तुरन्त एकाग्र होनेमें विक्षेप आता है और 
अस्थिरता आ जाती है। ऐसी अस्थिरतासे योग कभी सफल नहीं 
हो सकता। इसलिए योगाभ्यास करनेवालेका शरीर सव्वथा नीरोग 
होना चाहिये। यह कैसे हो ? यह कंसे पता चले कि शरीरमें कौनसा 
छोटा या बड़ा रोग है? किस वंद्य या डाक्टरकों दिखाकर सच्चा 
निदान तथा उपचार कराया जाये? इस प्रकार कभी सच्चा तथा 
सुरक्षित निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए योगियोंने अभ्यास से या 
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सहज प्रेरणासे ऐसा निर्णय किया कि मनुष्यके शरीरमें ही ऐसे संपूर्ण 
द्रव्य हैं, जिनके उचित उपयोगसे बिगड़े हुए स्वास्थ्यको ठीक किया 
जा सकता है और उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। 


प्रशन -- यह तो अद्भुत बात है। यदि ऐसा था तो आज तक 
यह फ़िलासफ़ी कहाँ चली गयी थी ? अभी एकदम कहाँसे टपक पड़ी ? 


उत्तर -- यह फ़िलासफ़ी कहीं चलीं तो नहीं गयी थी। हमारे 
आसपास ही खेल रही थी, अब भी खेल रही है, और उसे हम 
अपनी आँखोंसे देखते हैँ; परन्तु हमारी व्यभिचारिणी बुद्धि हमें यह 
समझने नहीं देती । 

प्रघन --- आपकी अलंकारवाली भाषा समझमें नहीं आयी। जरा 
स्पष्ट शब्दोंमें समझानेका कष्ट करें। 


उत्तर -- ईश्वरनें इस विराट विश्वमें असंख्य प्रकारके स्थावर 
और जंगम जीवोंकी रचना की। अन्‍्तमें मानव-शरी रकी रचना करके 
तो उसने कमाल ही कर दिया। ईश्वरकी सृष्टिमें यह सर्वश्रेष्ठ कृति 
है। ईइवरने जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, जलचर, भूचर और खेचर जीवोंको 
जो साधन द्विया है वही साधन मनुष्यको भी दिया है। दूसरे जीव 
ईश्वरकी दी हुई प्रेरणाके अधीन होकर उस साधनका सफल उपयोग 
करते हैं । केवल मनुष्य ही बुद्धिके घमंडर्में आकर उसका ठीक उपयोग 
नहीं करता। वह मुख्यतः स्वार्थशाधनकी दृष्टिसे अपनी बुद्धि द्वारा 
वैज्ञानिक साधनोंकी खोज किया करता है, जिसे में बुद्धिका व्यभिचार 
मानता हूँ। मानव-सेवाके लिए दी हुई बुद्धिको धनप्राप्तिका साधन 
अनाना बुद्धिके साथ व्यभिचार करना है। 


प्रशन --- अब में आपकी कटाक्षकी भाषाकों समझा। आप यह 
कहने। चाहते हैँ कि जैसे पालतू या भटकते हुए पशु-पक्षी अपना 
स्वास्थ्य अपने साधनसे ठीक कर लेते हैं, वैसे हमें भी उसे ठीक 
करके ईश्वरदत्त इस शरीरको संपूर्ण तथा स्वाधीन रखना चाहिये। 
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इसके बदले हमने अपने दारीरको दूसरे जड़ या सजीव साधनोंका 
-गुलाम बना डाला है। तो क्‍या मनुष्यको भी पशु-पक्षियोंकी तरह 
कुदरती प्रेरणाके आधार पर जीवित रहना चाहिये और ईश्वरकी दी 
हुई ब॒ुद्धिता कोई उपयोग नहीं करना चाहिये? 
उत्तर -- आप मेरे आशयको समझे तो सही, परन्तु में यह 
नहीं कहता कि हमें केवल जानवरोंकी तरह कुंदरती प्रेरणा पर हीं 
जीना चाहिये, अपितु हमें उस बुद्धिका भी उपयोग करना चाहिये, 
परन्तु. उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। 

प्रश्न -- ठहरिये ! ठहरिये ! बुद्धिके सदुपययोग और दुरुपयोगकी 
बात यहाँ कहाँ है? यहाँ तो बुद्धिका उपयोग करनेकी बात है। कया 
मनुष्य अपनी बुद्धिका उपयोग भी न करे? 

उत्तर -- बुद्धिका उपयोग अवदय करे, परन्तु वह प्रकृतिके सह- 
योगमें रहकर उसका उपयोग करे, तभी मानवजातिका हित हो सकता 
है। प्रकृतिके विरुद्ध जाकर उसका उपयोग किया जाये तो वह बुद्धिका 
दुरुपयोग कहलाता है और.उससे मानवजातिका अहित होता है। परन्तु 
हम दूसरी पटरी पर चढ़ गये | बुद्धहीन पशु जिस साधनका उपयोग 
अव्यवस्थित रूपसे करते हैँ, बुद्धियुक्त मनुष्य उसी साधनका उपयोग 
व्यवस्थित और विवेकपूर्वक करे तो वह प्रक्ृृतिका पूरा लाभ उठा सके । 

. प्रश्न -- आपकी यह बात तो मेरी समझमें आ गई। परन्तु 

मेरे मनमें एक प्रन्‍न उठा करता है कि हम उस दिव्य साधनको 
कैसे भूल गये ? 

उत्तर -- अब इसके कारणोंकी तफ़्सीलमें या गहराईमें जानेकी 
ज़रूरत नहीं है। चाहे जो कारण हों, परन्तु हमने इस प्राकृतिक 
: अमूल्य द्रव्ययों मल्नि तथा घृणित मान लिया। जो अधिक नाक-भों 
चढ़ाये और रूमालसे अपनी नाक बंद करके रखे, वह्‌ अधिक संस्कारी, 
साफ़-सुथरा और धर्मिष्ठ समझा जाने लगा। इस बाह्य शुद्धिके भुलवे- 
में सच्ची वस्तु लुप्त हो गयी । हमने असली चीज़ खो दी। 
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श्र --- आपकी यह बात तो यथार्थ है, किन्तु इस प्राकृतिक 
साधनमें कुछ कमी है, इसे तो आप भी स्वीकार करेंगे न? इसका 
स्वाद कुछ अरुचिकर है। इसकी गंध भी कुछ ऐसी है कि इसे पीते 
: हुए कंपकंपी होने लगती है, ऐसा कहनेमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं 
है? इसका क्‍या उपाय ? े 


उत्तर -- आपकी दलील किसी हद तक ठीक है। इसका आधार 
. तो व्यक्तिगत आदत है। खसके सुगन्धित इत्रकी गन्धसे अफ्रीकाका 
सीदी अपनी नाक चढ़ा लेता है और बदबू आती है, यह कहकर 
वह दूर भागता है। शराब न पीनेवाले व्यक्तिको उसकी गन्ध असच्य 
लगती है। में तो यह मानता हूँ कि सुगन्ध, दुगंन्ध, स्वाद, बेस्वाद, 
आदि सब चोचले तभी तक हमें सूझते हैं जब -तक हमें उससे प्रयोजन 
नहीं है। दुःखों तथा रोगोंसे छुटकारा पानेके लिए चाहे जैसी बदबू- 
दार या बेस्वाद छगनेवाली कड़वी दवा तो हम गटका जांते हैं। किन्तु 
सच बात तो यह है कि जब किसी साधनके प्रति श्रद्धा हो जाती है, 
तो बुरीसे बुरी चीज़ भी अच्छी रूगती है। इसलिए असली बात तो 
हृदयके निश्चयकी या श्रद्धाकी है। मनुष्यका स्वमूत्र उसके शारीरिक 
स्वास्थ्यके लिए फौलादी बख्तर है, यह बात हमारे दिलमें जम जानी 
चाहिये और इस बारेमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिये। पिछले कई महीनोंमें 
मेने स्वयं ऐसे अनेक लोगोंको देखा है जिन्हें मूत्रकी बात सुनते 
ही कंपकंपी छूटती थी और फिर उन्हीं लछोगोंने मूत्र पीकर अपने: 
आपको शारीरिक व्याधिके भयसे मुक्त कर लिया है। इसलिए आपकी 
दुर्गन्ध या बेस्वादकी दलील टिक नहीं सकती, क्योंकि लोग रोगों 
और उनके खर्चीले उपचारसे इतने तंग आ गये हैं कि यह अदभुत 
तथा अमूल्य द्रव्य उनके विश्वासका पात्र बने बिना रह नहीं सकता। 
भारतवर्षकी जनतामें यह जीवट है ही कि ज़रूरतके वक्‍त वह सच्ची 
वस्तुको अपना लेती है। 
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प्रइत --- आपकी बात गंभी रतासे विचारणीय है, इसमें कोई शक 
नहीं, किन्तु वैज्ञानिक किसी हिकमतसे इसकी दुर्गन्‍्ध तथा कुस्वादको 
नष्ट कर दें, यह क्‍या दृष्ट नहीं है? 


उत्तर -- इस विषयमें मुझे तो शंका है। प्रत्येक व्यक्तिके लिए 
स्वमूत्र हितकर है! चिकित्साशास्त्रकी दृष्टिसि भी यह उसीके शरीरके 
लिए उपयोगी है। इसलिए प्रकृतिने जो द्रव्य उसके शरीरसे निकाला 
है, जिससे अम्‌क तत्त्वोंकी क्षति हुई, अतः वह उसे वापस देनेसे ही 
उन तत्त्वोंकी क्षतिपूरति हो सकती है। परन्तु आपके कथनके अनुसार 
इसकी दुर्गन्‍्ध तथा कुस्वादको निकाल देने पर इसके मूल तत्त्व रहेंगे 
या नष्ट हो जायेंगे, इसका निर्णय भी तो वैज्ञानिक ढंगसे होना चाहिये। 
मुझे तो विश्वास है कि वैसा करनेसे इसके महत्त्वमें बहुत अन्तर 
आ जायेगा। फिर भी कोई वैज्ञानिक मूत्रके गुणदोषोंमें तनिक भी 
अन्तर न आने देकर अपेक्षित संशोधन करे तो मुझे उसमें कोई 
आपत्ति न होगी। दूसरी एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि मूत्र 
वैयक्तिक दृष्टिसे उपयोगी है अर्थात्‌ स्वमूत्र स्वके लिए उपयोगी है, 
परके छिए नहीं। इसलिए इसके सामुदायिक संशोधनसे कुछ बात 
बनेगी नहीं, प्रत्युत उस संशोधनसे एक बंड़ा खतरा यह पैदा होगा कि 
एक-दूसरेके मूत्रके उपयोगसे एक-दूसरेके रोगके संक्रमणकी पूरी पूरी 
संभावना है। इसलिए मैं तो यह मानता हूँ कि ऐसा संशोधन किसी 
वैज्ञानिकके बसकी बात नहीं है। प्रकृति स्वयं संपूर्ण है। उसे जेसी 
है वेसी ही रहने देनेमें हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। 

प्रझन -- अब मुझे यह समझाइये कि शरीरके भिन्न-भिन्न रोगों 
पर उसका उपयोग कंसे किया जाये? 

उत्तर -- में आपको पहले ही यह बता चुका हूँ कि मूत्र किसी एक 
शोगको मिटानेकी दवा नहीं है, किन्तु शारीरिक स्वास्थ्यको सुरक्षित 
रखनेके लिए और बिगड़े हुए स्वास्थ्ययो ठीक करनेके लिए प्रक्ृतिका 


३४४ आरोग्यका अमूल्य साधन 


दिया हुआ अमूल्य साधन है। इसी दृष्टिको सामने रखकर इसका 
उपयोग करना चाहिये। कोई यह न समझ बैठे कि शारीरिक स्वास्थ्य 
को सुरक्षित रखनेवाले द्रव्यके सेवनसे मनुष्य मृत्युसे भी मुक्त हो 
जाता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। 
परन्तु वह कब होगी, यह तो कोई नहीं जान सकता। किन्तु मूत्रमें 
इतभी शक्ति है कि उसका निष्ठापूर्वक सेवन करनेवाला व्यक्ति 
जीवन-पयन्त संपूर्ण स्वस्थ तथा नीरोग बना रहे और हंँसते-हँसते 
मृत्युका आलिगन करे। इस द्ाक्तिका न्‍्यूनाधिक अनुभव करना प्रत्येक 
व्यक्तिके पुरुषार्थ पर निर्भर है। 


प्ररन--- आपने विशेष महत्त्वकी बात स्पष्ट कर दी, यह बहुत 
अच्छा हुआ। मेरे समझनेमें भी अब कोई गड़बड़ी नहीं रही। अब 
मुझे आगेकी बात समझाइये। 


उत्तर --- इतना निश्चित है कि स्वस्थ व्यक्तिके लिए मूत्रका 
नियमित उपयोग आवश्यक नहीं है, फिर भी दूरदशिता और साव- 
धानताकी दृष्टिसे प्रतिदिन थोड़ी मात्रामें बह मूत्रपान करता रहे तो 
इसमें कुछ नुकसान तो है नृहीं, प्रत्युत कुछ फायदा ही है। इन्फ्लुएंज़ा, 
हैज्ञा आदि संक्रामक रोगके समय देनिक मूत्रपान उनसे बचाता है। 


जो अपनी खराब सेहतके लिए इसका प्रयोग करना चाहते हूँ 
वे भी अनेक रोगोंसे बचनेके लिए इसी एक उपायको अपनायें। वे 
इसका प्रयोग नीचे लिखे अनुसार कर सकते हूं :-- 


१. रोगकी ग्रम्भीरताके अनुपातमें न्यूनाधिक मात्रामें नियमित 
मूत्रपान करें। 


२. केवल मूत्र और पानीके साथ आवश्यकताके अनुसार उपवास 
करें। ह 
३. पुराने पेशाबसे सारे शरीर पर काफी समय तक माछिश करें। 
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. ४. शरीर पर फोड़े-फुंसियाँ हों, जलनेसे फफोले या ज़रूम हो 
गये हों, कोई अंग सड़ गया हो, छोटे-बड़े घाव हों या. 
ऐसी कोई तकलीफ़ हो कि मालिश न हो सके, तब पुराने 
पेशाबसे तर की हुई पट्टीका उपयोग करें और उस पर 
पेशाब छींटते रहें। 


५. पेड़ू जैसे नाजुक अंग पर या ऐसे भाग पर जहाँ अधिक 
मालिश न हो सकेती हो वहाँ पेशाबकी पट्टी रखें। 


नोट :--- इस बारेमें विशेष जानकारीके लिए पुस्तकके ततृ- 
सम्बन्धी प्रकरणको देखें। 


प्रशन --- परन्तु इसके प्रयोगका आरंभ कहाँसे और किस प्रकार 
किया जाये, इसकी भी कुछ जानकारी दीजिये न? 


उत्तर -- हाँ, यह जानकारी भी आवश्यक है । कई लोग अत्यंत 
आवेश और उत्साहमें आकर इसके प्रयोगकी मर्यादा भूल जाते हें 
जिससे विपरीत परिणाम आता है। ऐसी अनेक घटनाएँ हुई हैं। 
इसके प्रयोगमें निश्चित मार्गदर्शन करनेवाला तो कोई विरला ही होता 
है। इसलिए प्रत्येक रोगीको प्रयोगकी दृष्टिसे अति सावधान रहना 
चाहिये और अधीर नहीं होना चाहिये। वस्तुत: सुरक्षित मार्ग यह है . . 
कि जिसे मूत्र पीनेसे घृणा आती हो या जिसका जी मतलाता हो, वह 
अपने आप पर जबरदस्ती न करे और थोड़े दिनके लिए रुक जाये। 
मालिशसे आरम्भ करना चाहिये। इस आज़ादीसे मालिश की जाये कि 
आधी नफरत दूर हो जाये। साथ-साथ ताजे पेशाबसे दाँतों और मसूड़ों- 
को घिसा जाये, जिससे दाँत मज़बूत बनेंगे और अगर उनमें कुछ 
खराबी होगी तो वह दूर हो जायेगी, क्‍योंकि मूत्र जन्तुनाशक भी 
है। और ऐसा करनेसे नफ़रत भी जाती रहेगी। एक बात सभीको 
जान लेनी चाहिये कि दुनियाभरमें ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो निर्दोषि 
होते हुए भी जन्तुनाशक हो। 
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प्रन्‍न -- आप इसे ज़रा और समझाइये। मुझे सुननेमें बहुत 
आनन्द आ रहा है। 


उत्तर -- मूृत्रमा लिश करते करते दो चार रोज़ हो जायें तो फिर 
मूत्रपानके निर्णय पर आना चाहिये । प्रात:काल जल्दी उठकर हाथ-मुँह 
धोकर, साफ़ गिल्मसमें पेशाब करके श्रद्धा और भक्तिसे पी जाना 
चाहिये। उसके बाद थोड़ा पानी पिया जाये लो कोई हज नहीं। 
इस प्रकार अपनी प्रकृृतिको साधकर मूत्रप्रयोग किया जाये तो कोई 
प्रतिक्रिया नहीं होती । १रन्‍्तु इच्छाके विरुद्ध अपनी प्रकृति पर ज़बर- 
दस्ती करके मूत्रपान किया जाये-तो प्रकृति ही उसका विरोध करती 
है अर्थात्‌ के द्वारा उसे निकाल देती हैं और फिर शरीरमें अव्यवस्था 
खड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहे कि प्रतिक्रिया 
न होने पाये। 


प्रइ]न -- यह उपचार किस-किस रोग पर कितने-कितने दिनों 
तक करना चाहिये, ऐसा कुछ निश्चित है क्‍या? 


उत्तर -- इस बारेमें पहलेसे कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता । 
कई बार मुख्य रोगके साथ-साथ अनेक छोटे रोग भी शरीरमें होते 
हैं। इस उपचारसे पहले वे छोटे रोग भागने लगते हैं और बादमें 
मुख्य रोग भागता है। जबसे मालिशकी क्रिया शुरू होती है और 
एक बार पीना शुरू होता है तबसे दरीरमें रहे हुए छोटे-बड़े रोग 
भागनेकी तैयारी करने लगते हैँ । कितने ही रोग तो मालिशसे ही 
विदा हो जाते हूँ। जो रोग गंभीर होते हैं वे मूत्र और शुद्ध पानीके 
साथ उपवास करनेसे तथा कम या ज्यादा समय तक मालिश जारी 
रखनेसे दूर हो जाते हैं। इसलिए यह निद्चत नहीं कहा जा सकता 
कि अमुक रोग अमुक अवधिमें नष्ट हो जायेगा । 


प्रश्न --- इस उफ्चारको करते हुए क्‍या कोई अन्य तकलीफ़ 
पैदा होती है ? यदि ऐसा हो जाये तो क्‍या करना चाहिये? 


है 
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उत्तर --- उपयं क्त रीतिसे सावधानताके साथ उपचार शुरू किया 
हो तो प्रारम्भमें कुछ नहीं होता । परन्तु प्रयोग शुरू होते ही मूत्रको 
दहरीरके भीतर विभिन्न अवयवोंको स्वच्छ करनेका काम करना पड़ता 
है। शरीरमें मल, कफ या दूसरे प्रकारका कचरा रास्ता रोक कर पड़ा 
हो तो मूत्र उसे बाहर निकाल देता है। वह तीन तरहसे निकालता है 
-- दस्त, के या चमड़ी द्वारा, अर्थात्‌ उपवास-कालमें दस्त या के 
होनेकी पूरी संभावना है। कई बार खुजली होकर शरीर पर गरमीकी 
फुंसियाँ भी निकल आती हें। ऐसी दशामें ज़रा भी घबराना नहीं 
चाहिये । यही समझें कि मूत्रने अंदरकी सफाईका काम शुरू कर दिया 
है और हमें अपने प्रयोगको शांति तथा निरिचिन्ततासे स्थितप्रज्ञकी भाँति 
देखते रहना चाहिये। उस समय चाहे जैसे प्रिय मित्र या रिश्तेदारकी 
सलाह मानकर किसी प्रकारकी दवा या विजातीय द्रव्यको शरीरमें 
दाखिल नहीं करना चाहिये। जानबूझकर या भूलसे भी यदि कोई 
इस सूचनाका उल्लंघन करेगा तो उसे बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। 


प्रदन --- तब क्‍या किया जाये ? शरीरपर होनेवाली वह क्रिया- 
प्रतिक्रिया कब तक शान्‍त हो जायेगी ? बिना किसी उपायके वह क्या 
शान्‍त हो जायेगी? 


उत्तर -- कुछ भी न करें । तटस्थ रहकर देखते रहें। शान्तिसे 
अपना काम करते रहें और मूत्रको अपना काम करने दें। उसका 
काम पूरा हो जाने पर सब ठीक हो जायेगा। तात्पय यह कि प्रयोगके 
द्वैरान जो नयी तकलीफ़ें खड़ी होंगी वे अपने-आप दूर हो जायेंगी। 


प्रशन --- इस स्थितिमें उपवाससे रोगीकी शक्ति क्षीण नहीं 
होती ? कहाँ तक टिक सकती है ? 
उत्तर -- केवल पानीके साथ उपवास करनेसे रोगीकी अशक्ति 


बढ़ती है सही, परन्तु मूत्रके साथ उपवास करनेसे रोगीकी अशक्ति 
प्राय: अधिक नहीं बढ़ती; क्‍योंकि मूत्रके पोषक क्षारोंस शरीरकी 
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दक्ति बनी रहती है । फिर भी कई अति गम्भीर और हठीले रोगोंमें 
अधिक उपवास करनेकी ज़रूरत रहती है। उस समय यदि रोगी 
अधिक अशक्तिका अनुभव करे, तो एक साथ दस उपवास करनेके 
बदले पाँच-पाँच उपवास दों बारमें करे और पन्‍न्द्रह उपवास एक साथ 
करनेक्रे बदले तीन बारमें पाँच-पाँच उपवास करे। बीचके दिलोंमें 
फल आदिका पथ्य आहार लेकर अपनी शक्ति टिकाये रखे। ऐसा 
करनेसे इतना ही अन्तर पड़ता है कि जो कार्यसिद्धि एक साथ दस 
दिनोंके उपवासमें हो जाती वह दो या तीन बार पाँच-पाँच उपवास 
करनेसे पन्द्रह या बीस दिनमें होगी। यह तो मैंने शक्ति टिकाये 
रंखकर उपवास करनेकी दूसरी रीति बतायी। यथासम्भव ऐसे लरूम्बे 
उपवास कम ही कियें जायें। द 
प्ररन --- उपवास किस प्रकार छोड़ना चाहिये ? 


उत्तर -- इस उपचारमें उपवास छोड़ते समय और उसके बाद 
बहुत सावधान रहनेकी ज़रूरत है। यदि पूरी सावधानी न.रखी गयी तो 
सारा परिश्रम व्यर्थ सिद्ध होगा । इसंलिए उपवास छोड़ते समय और 
उसके बादके दिनोंमें हमें अपने आहार-विहारमें बहुत संयम रखना 
होगा । 

सामान्य रूपसे तो यह कहा जा सकता है कि जितने दिनके 
उपवास किये हों, मूल औहार पर आनेमें कमसे कम उतने दिन तो 
लगने ही चाहिये। परन्तु प्रयोग करनेवाला अपनी जठराग्नि और 
प्रकृतिको ध्यानमें रखकर उन दिलनोंमें कमी-बेशी भी कर सकता है। 
यह बात अवश्य ध्यानमें रखें कि उपवास छोड़नेके बाद एकदम असली 
खुराक पर आना खतरा मोल लेना है। सर्दीका मौसिम न हो तो 
मोसंबीका रस लेकर उपवास छोड़ा जा सकता है। मधुमेहका रोगी 
न हो तो रातभर पानीमें रखी हुई पाँच-सात खजूरों या पन्‍न्द्रह-बीस 
द्राक्षाओंको सुबह उसी पानीमें मसककर और छानकर उनका रस 
लेता श्रेष्ठ है । दूसरी बार पपीतेके गूदेको एकरस करके और आव- 
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इयकताके अनुसार उसमें नीबूका रस मिलाकर खाना चाहिये। फिर 
बारी-बारीसे चीक्‌ आदि रसदार फल लेने चाहिये। दूसरे दिन फलोंके 
अतिरिक्त एक बार पानी मिलाकर उबाला हुआ दूध और दूसरी 
बार मलाई निकालकर केवल दूध लेना चाहिये। यह ध्यान रहे कि 
दूध पेरच्यूराईज्ड न हो और उसमें दानेदार खाँड न डाली जाये। 
फिर धीरे-धीरे मूंगका पतला और गाढ़ा रसा तथा खूब पका हुआ 
ढीला भात लिया जाये। ० 

प्रशन --- आराम हो जानेके बाद रोगीको किस प्रकारका आहार _ 
लेना चाहिये? | 

उत्तर --- यह एक जटिल प्रइन है, क्योंकि सभी रोगोंका मूल 
अपथ्य आहार है। क्‍या खाना चाहिये, यह हमें मालूम नहीं है। 
_ कितना और किस त्रकार खाना चाहिये, इसका भी हमें ज्ञान नहीं 
है। जहाँ बैठे वहीं खाना, और कोई व्यक्ति जो कुछ भी दे दे, उसे 
खा लेना, ऐसी हमारी बुरी आदत है। आम तौर पर मेज़बान और 
मेहमानकी .मनोदशा कुछ ऐसी होती है। मेजबान यह समझता है 
कि अगर मेहमानसे कुछ खानेके लिए आग्रह न किया गया .तो वह 
अविवेकी समझा जायेगा और मेहमान वैसे आग्रहकी ताकमें ही रहता 
है। अर्थात्‌ तनिक-सा आग्रह होते ही वह खानेकी तत्परता बता देता 
है। परन्तु हमारे मनमें यह दृढ़ निश्चय होना चाहिये कि हम अमुक 
निश्चित समय पर ही पथ्य आहार करेंगे और छज्जा या आग्रहके 
बच नहीं होंगे, फिर चाहे हम किसी रईसके मेहमान ही क्‍यों न 
हों। हमारा नकार इतना स्पष्ट और दृढ़ हो कि मेज़बानके दिलमें 
यह यकीन हो जाये कि नकार शिष्टाचारका सूचक न होकर सच- 
मुच खानेकी अनिच्छाका सूचक है। कई व्यक्ति तो घर पर छककर 
भोजन कर लेनेके बाद भी होटल और रेस्टोरांमें मित्रोंके साथ डट 
जाते हैं, तला हुआ मसालेदार नाश्ता उड़ाते हैं और ठंडे खाद्य और 
पेय डकारते जाते हैं। यह सब खराब आदतें हैँ। जो अपने स्वास्थ्यकी 
रक्षा करना चाहते हैं उन्हें ऐसी खराब आदतोंसे बचना चाहिये। 
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_ प्रद]न-- यह तो आपने सर्वसामान्य बात बतायी। यह भी 
सूचित करें कि इस प्रयोगको करनेवाला कौनसा आहार ले और 
कौनसे आहारका त्याग करे ? 

उत्तर -- में आहारके सम्बन्धर्म कुछ विशेष अधिकारके साथ 
तो' नहीं कह सकता हूँ, परन्तु. गांधीजीने मुझे यह सिखाया है कि 
पेट माँगे वह खाना, जीभ माँगे वह नहीं खाना। “ जिसने इन्द्रियाँ 
जीत लीं उसने सारा संसार जीत लिया, / इस सूत्रके साथ गांधीजीने 
यह सूत्र और जोड़ दिया था -- “ जिसने जिद्दा जीत ली उसने सभी 
इन्द्रियाँ जीत लीं।  यथासम्भव स्टाचवाला आहार कम लेना चाहिये। 
ताज़ी शाकंभाजी और अपने प्रदेशरमें होनेवाले फल आवश्यकताके 
अनुसार लेने चाहिये । दालों और उनसे बने हुए खाद्योंके उपयोगमें 
. संयम रखना चाहिये। भोजन सोनेसे दो-तीन घंटे पहले कर छिया 
जाये तो पचनेमें सरलता होती है। जेलम एक नियम बहुत ज़रूरी 
था -- / कम खाना और ग्रम खाना। ” यह नियम बाहरके लिए 
भी उतना ही ज़रूरी है। और विशेषतः इस उपचारमें निम्नलिखित 
वस्तुएँ तो सदाके लिए छोड़ ही देनी चाहिये :-- 

(१) दानेदार सफेद खाँड और उसका बूरा। (२) मैदा और 
उसते बनी हुई चीज़ें, जैसे डबल रोटी, मिठाई आदि। (३) पेंड्च्यू- 
राईज़्ड दूध। (४) मशीनसे पॉलिश किये हुए चावल। (हाथकुटे 
चावलका उपयोग करें।) (५) तम्बाकके खाने, पीने, सूंघने आदिका 
व्यसन और किसी भी नशीली चीज़ पीनेका व्यसन। (६) डिब्बे या 
बोतलमें बन्द किये हुए खाद्य तथा पेय पदार्थ --फल, जूस आदि। 
(७) वनस्पति घी। 

प्रशन-- आँख, नाक और कानकी बीमारीके लिए मूत्रका 
उपयोग किस तरह करना चाहिये? 

उत्तर -- जो वस्तु शरीरके लिए हितकर है वह उसके अंगों- 
पांगोंके लिए हितकर होती ही है। आँख, कान, नाक, दाँत आदि 
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सभी दरीरके अविभाज्य अंग हैं। कोई भी रोग सीधा आँख या 
कानका नहीं होता । दूसरे रोगोंकी भाँति शरीरके बिगड़नेसे आँख या 
कानके रोग पैदा होते हैं। इसलिए इन अंगोंके सभी रोग शरीरकी 
अस्वस्थता एवं विकृृति दूर होते ही अपने आप मिट जाते हैं। अतः 
आँख, कान, नाक या चमड़ीके रोगोंका उपचार भी वही है जो पहले 
बताया जा चुका है। 


प्रघन --- क्या आपको विश्वास है कि लोग इस कल्याणकारी मूत्र- 
. चिकित्साको अपना लेंगे ? और इस ज़मानेमें जिसकी जड़ें पातालमें पहुँची 
. हैं, उस एलोपैथी चिकित्साके नागपाशसे छोग छुटकारा पा सकेंगे ? 


उत्तर -- मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मेरा यह पेशा नहीं है, 
व्यापार या व्यवसाय नहीं है। मुझे जो सत्य अकस्मात्‌ मिला है उसे 
मैंने पीड़त जनताके सामने श्रस्तुत किया है। मुझे पीड़ासे छुटकारा 
पाना होगा। और मुझे इस उपचारमें श्रद्धा होगी तो में इसका 
उपयोग करूँगा। दूसरोंको श्रद्धा नहीं होगी तो वे नहीं करेंगे। अधिक 
दुःख उठाकर जब उनमें श्रद्धा पैदा होगी तब वे यह उपचार करेंगे। 
इस बारेमें मुझे हाय-तोबा करनेकी क्‍या ज़रूरत ? जिसे ग़रज हो, 
जिसे पीड़ासे छुटकारा पाना हो, जो प्रत्येक उपाय करके निष्फल और 
निराश हो चुका हो, उसके लिए यही एक अन्तिम उपाय रह जाता 
है। इसे आज़माना हो तो वह अपने-आपको खतरेमें डालकर भी 
करे। में तो यह स्पष्ट कहता हूँ कि जिसे यह उपचार करना हो 
वह हज़ार बार सोच समझकर अपनी ग़रज़से करे। पीड़ा और पेसेकी 
लटसे बचना हो तो लोग मेरी बात आज़मा कर देखें। फिर भी में 
सभीसे आग्रहपूर्वंक इतना तो कहता हूँ कि कृपा करके सरसरी तोर पर 
और अधरा प्रयोग या उपचार न करें। परन्तु निर्दिष्ट सूचनाओं तथा 
मर्यादाओंके अनसार शास्त्रीय ढंगसे करें। ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी 
निष्फलता इस संपूर्ण चिकित्साकों बदनाम करेगी। जो व्यक्ति मूत्र- 
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प्रयोगसे अपना इलाज करना चाहता है, वह यहं न मान बैठे कि 
उसे खान-पान और रहन-सहनमें स्वच्छन्‍्द्ताका परवाना मिल गया है। 


इस चिकित्सामें अभी बहुत अन्वेषणकी ज़रूरत है। इसका 
उपयोग करनेकी विस्मृत विधियोंको खोजना है और अनुभवके आधार 
पर नयी विधियाँ तैयार करनी हैं। इस कार्यके सिद्ध होनेमें काफी समय 
लग जायेगा, फिर कहीं जाकर यह उपचार सचमुच शास्त्रीय बनेगा। 
तभी आजकी शाॉंकाएँ-प्रतिशंकाएँ दूर हो सकेंगी। मुझे -तो आज्ञा 
है कि यह उपचार व्यापक बनेगा। में यह नहीं चाहता हूँ कि इस 
उपचारके दवाख़ाने खोले जायें और उनमें काम करनेवाले चिकित्सक 
मोटरें दौड़ाते फिरें, परन्तु मेरी यह अभिलाषा अवश्य है कि घर-घर 
वृद्ध दादियाँ अपने पौत्र-पौत्रियोंके स्वास्थ्यको पूर्ववत्‌ इस अमूल्य और 
अचूक साधनसे सुधारने तथा सुरक्षित रखने लग जायें। प्रभु मेरी इस 
अभिलाषाको पूर्ण करे तो मृत्युसे पहले मुझे अपना फ़र्ज अदा करनेका 
आत्मसन्तोष होगा। प्रभु सबका कल्याण करे। 


परिशिष्ट - २ 
हाँ, मानवमूत्र अमृत है ! 


कोचीनसे मलबार हेरल्ड ' नामका एक अंग्रेज़ी अख़बार निकलता 
है। उसके ४ फरवरी, ६१ के अंकर्मं एक लेख छपा है, जिसका शीर्षक 
यह है -- वे मानवमृत्रको अमृत बनाना चाहते हें।” वह लेख इस 
प्रकार है :-- 


अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें यह दावा किया 
गया है कि मानवमूत्र असाध्य रोगोंको भी मिटाता है। उस पुस्तकके 
लेखक श्री रावजीभाई मणिभाई पटेल हैं। वे गुजरात -प्रदेशके भारत 
सेवक समाजके संयोजक हैं। उस पुस्तकका वक्तव्य केन्द्रीय सरकारके 
वित्तमन्त्री श्री मोरारजी देसाईने लिखा है। 

“ कांग्रेस अध्यक्ष श्री यु० एन० ढेबर पुस्तकके अन्तमें दिये गये 
अपने अभिप्रायमें लेखकको अभिनन्दन देकर कहते हें -- खास करके 
चमड़ीके रोगों और दमा जैसे रोगों पर सामूहिक रूपसे प्रयोग होने 
चाहिये। इस विषयका अच्छा अनुसन्धान होना चाहिये और आम 
जनताके लिए सुलभ सुन्दर साहित्य तैयार होना चाहिये। अन्‍्तमें वे 
एक बातका विचार करनेके लिए कहते हैं। अपना मूत्र पीनेसे पीने- 
वालेकी सात्त्विक, रजसिक और तामसिक वृत्तियों पर क्या असर 
हाला5ल 

“४ पुस्तकने केवल गुजरातमें ही नहीं, किन्तु दूसरे प्रान्तोंमें भी 
आदचर्य तथा विरोध दोनोंकों जन्म दिया है। इस पुस्तक पर टीका 
करते हुए एक आयुर्वेद-विशारद और केन्द्रीय सरकारके आयुवेदिक 
बोडके सदस्यने यह अभिप्राय प्रदर्शित किया है -- पुस्तक मूखंतासे 
पूर्ण है। ' 

३५३ 
आ.-२३ 


३५४ आरोग्यका अमल्य साधन 


/ आधुनिक चिकित्साशास्त्र मानता है कि मृत्र बहुत खतरनाक 
चीज़ है। डिक्शनरीमें मूत्रका अर्थ यह दिया है कि मूत्र गुरदे द्वारा 
फेंका हुआ हानिकारक पदार्थ है। यदि इसे बाहर निकलने में तीन-चार 
घंटोंसे अधिक विलम्ब हो जाये तो मनुष्यका जीवन खतरेमें आ जाता 
है। आयुर्वेदने भी मूत्रकों औषध नहीं माना है और अन्य किसी 
चिकित्सापद्धतिन भी मूत्रकों औषधका स्थान नहीं दिया है।” 


उपयुक्त लेख पढ़कर यह पता चलता है कि आयुर्वेदके नाम पर 
और आयुर्वेद-विशारद तथा केन्द्रीय सरकारके आयुर्वेदिक बोडंके 
सदस्यकी ओटमें आज तक जो हीरेकी भाँति अमूल्य तथा कल्याणकारी 
सिद्ध हुआ है उसे काच मानकर तिरस्कृत किया गया है। सचमुच यह 
अत्यन्त खेदका विषय है। राजाके सालेकी तृती बरसों तक इसी तरह 
बोलती रही होगी . . . फिर भी में ऐसे तकका आश्रय लेना नहीं 
चाहता हूँ। मेने तो अपने एक आयुर्वेदके विद्वान्‌ मित्रकी सहायतासे 
आयुवदके शास्त्रीय अवतरणोंके साथ उस पत्रको उत्तर लिख भेजा था। 
मूत्रचिकित्सामें दिलचस्पी और श्रद्धा रखनेवालोंकी, जो अब हज़ारों 
नहीं बल्कि लाखों. हेँ, जानकारीके लिए वह उत्तर नीचे दे रहा हूं :-- 

निःसन्देह मानवमूत्र अमृत है! मनुष्यके शारीरिक स्वास्थ्यको 
बनाये रखनेके लिए और बिगड़े हुए स्वास्थ्ययो ठीक करनेके लिए 
विश्वमाध्य दो ही साधन हँ-- एक दूध और दूसरा मूत्र । आयुर्वेदरमें 
महथि आत्रेयने इन दोनों साधनोंकों शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए 
प्रधान माना है। आयुर्वेदके अनेक शास्त्रोंमें से निम्नलिखित अवतरण 
प्रस्तुत करता हूँ :-- 


१. सुश्रुत -- 


(मूत्र ) मूत्र सानुषं च विषापहम्‌ ।। 
(सू०, अ० ४५, मूत्रवर्ग से २२८) 
(दूध) क्षीरं नार्याश्च सर्वप्राणभृतां सात्म्यम्‌ ॥। 
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हाँ, मानवमत्र अमृत है! ३५५ 
२. हारीत -- 


(मत्र) सानुष क्षारकटुक मधुरं रूघु चोच्यते। 
चक्षरोगहर बल्य दीपन॑ कफनाशनम ।। 
(प्र<. अ० ९, मूत्रवर्ग ) 
(दूध ) संजीवनं बंहणसेव सात्म्य॑ 
संतर्पणं नेत्ररुजापह॑ च । 
पित्तस्य रक्‍्तस्थ च नाशनं क् 
नारीपयः स्नेहनमेव हास्तम्‌ ।। 
(प्र०. अ० ८, दुग्थवर्ग) 


३. वद्ध वाग्भट-अष्टांगसंग्रह -- 


(मूत्र) नेत्ररोगहरं पित्त प्रवृद्धं च ।नयच्छति।॥। 
पित्त तिक्‍त कृमिहरं रोचनं कफवातजित। 
तिक्‍त पामाहरं मूत्र सानुषं तु विषापहम्‌ ॥। 
(सूं०/ अ० 5, ह्ला5 १४७, १४८) 


(दूध) वनितास्तन्यत्वाममेव तु तद्धितम्‌ । 
(सू०, अ० ६, इलो० ६१) 


४. भावप्रकाश --- 


(मूत्र) नरमूत्रं गर हन्ति सेवित॑ तद्रसायनम्‌ । 
रक्‍तपामाहरं तीक्ष्णं सक्षारलवर्ण स्मृतम्‌ ॥। 
(पूर्वखण्ड, मूत्रवर्गं, इलो० ६) 


( बे ) नारीक्षीरं त्वाममेव हित॑ न तु शत हितम्‌॥ 
(पुर्वेंखण्ड, दुग्धवर्गग इलो० २६) 


३५६ आरोग्यका अमूल्य साधन 
५. योगरत्नाकर +- 


(मूत्र) पित्तरक्‍्तकृमिहरं रेचनं॑ कफवातजित्‌ । 
तिक्‍त॑ मोहहरं मूत्र मानुषं तु विषापहम्‌ ।। 
(मूत्राष्टकमू, इ्लो० ११) 


(दृष) पयोडड्भनानां पिबतां नराणां प्रागेव जूतिः प्रशमं प्रयाति । 
(दुग्धगुणा:, श्लो० २) 


प्शुका मूत्र और दूध मनुष्यके रोगके नाशके लिए उपयोगमें 
आता है। जो विजातीय द्रव्य माना जाता है उसे तो हम सब काममें 
लेते हैं तो फिर उपर्युक्त आयुर्वेदिक मतके अनुसार मनुष्यका दूध 
और मूत्र तो सजातीय द्रव्य हैं, आरोग्य-रक्षाके लिए उसका उपयोग 
करनेमें क्या आपत्ति है? तांत्रिक कार्यमें इस द्रव्यका उल्लेख बहुत 
अच्छी तरहसे किया है। और जो उसे अपने रोगको दूर करनेके लिए 
दवाके तौर पर उपयोग करते हैं वे मूत्रकों रोग-निवारक अमृत 
मानते हैं। 

यह बात सत्य है कि यदि किसी मनुष्यको पेशाब आनेमें देर 
लगती है, तो उसे तकलीफ़ होती है और उसकी जान ख़तरेमें आ 
जाती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि टट्टी-पेशाबकी हाजतको 
रोकना नहीं चाहिये, क्योंकि वैसा करना शरीरके लिए खतरनाक है। 
इसलिए इस कुदरती हाजतको फौरन्‌ दूर करना ज़रूरी है, परल्तु 
किसी असाध्य रोगको मिटानेके लिए उस पेशाबको पीनेमें कोई हर्ज 
नहीं है। आयुर्वेदमें उसे पीनेका कहीं भी निषेध नहीं किया है | वाग्भट 
तो कहते हैं -- “न किचित्‌ विद्यते द्रव्यं जगत्येब अनौषधम्‌ ' अर्थात्‌ 
जंगतमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे औषधके रूपमें न लिया जा 
सके । केवल उसका बुद्धिपू्वक उपयोग करनेकी आवश्यकता है। 

आयुर्वेदिक औषधियोंके अभिज्ञ और केन्द्रीय सरकारके आयुर्वेदिक 
बोर्डके सदस्यने जो “मानवमूत्र “ पुस्तकको मूर्खतापूर्ण कहा है उसके 


हाँ, मानवम्‌त्र अमृत हूं ! ३५७ 


बारेमें मुझे अधिक कुछ कहना नहीं है। में उनसे निम्नलिखित दो 
प्रश्न ही पूछता हूँ :-- 

?. ऊपर लिखे गये आयुर्वेदिक अवतरणोंमें आयुर्वेदके ऋषियोंने 
जो मत प्रदर्शित किया है, उसे वे अमान्य कर सकते हें क्‍या ? क्‍या 
वे अवतरण शास्त्रीय नहीं हें ” 

२. क्‍या वे अपने अनुभवके बल पर यह कह सकते हूँ कि 
अपने या दूसरेके रोगके लिए मूत्रका उपयोग भयानक या घातक सिद्ध 
हुआ है ? यदि उन्हें ऐसा अनुभव या ज्ञान नहीं है, तो उनका यह 
कहना कि “मानवमत्र ' पुस्तक एकदम मूर्खतापूर्ण है, केवल व्यर्थ ही 
नहीं किन्तु कोरी गप्प है। 

संभवत: उन्होंने आयुर्वेदका बड़ा अध्ययन किया होगा और 
उसमें वे पारंगत होंगे। चाहे किसीने सैकड़ों मत वज़नकी पुस्तकें पढ़ी 
हों और वे सभी कंठस्थ हों, प्ररन्तु अनुभव रत्तीभर न हो, तो उसके 
तोतेकी तरह रटे हुए ज्ञानकी कोई क़ीमत नहीं है। मैं तो यह छाती 
ठोककर कह सकतों हूँ कि मेरे स्वानुभव और मेरे जैसे विविध रोगोंसे 
पीड़ित हज़ारों रोगियोंके निजी अनुभवने मेरी बातको शास्त्रीय बना 
डाला है। उसे वैज्ञानिकोंके प्रमाण-पत्रकी भी ज़रूरत नहीं है। 

में अधिक नहीं लिखता। में इतना ही कहता हूँ कि मूत्र 
अमूल्य विज्ञान है और अपने देशके दंरिद्र और दु:खी लोगोंके लिए 
वरदानके समान है। उनके लिए तो मूत्र सचमुच अमृत है। यदि 
कोई व्यक्ति रोगको भयंकर तथा घातक पीड़ासे बचना चाहता है तो 
वह निर्भवता तथा निःशंकतासे अपने ही मूत्रका यथाविधि उपयोग 


कर सकता है। 


परिशिष्ट - ३ 
शिवाम्बुकल्प 


' आयुविद्या ' पूना आयुर्वेद महाविद्यालयका मासिक पत्र है, जो 
गत ३२ वर्षसे प्रकाशित हो रहा है। उसके जून १९६० के अंकरमें 
'शिवाम्बुकल्प:' प्रकाशित हुआ है और उसी अंकर्म गुजरात 
यूनिवर्सिटी, अहमदाबादके प्रो० रा० ब० आठवलेका  शिवाम्बकल्प 
नामक लेख मराठी भाषामें प्रकाशित हुआ है, जिसमें शिवाम्बुकल्पकी 
प्राचीनताका प्रतिपादन किया गया है और बवद्योंसे प्रार्थना की गयी 
है कि वे इस विषयका सूक्ष्म अव्ययन करें और प्रयोग करके जनताके 
स्वास्थ्यकी- रक्षा करें। दोनोंका उपयोगी भाग ही लिया गया है। 
प्रो० आठवलेके लेखका उपयोगी भाग पहले दिया जाता है। 

“+ सम्पा ० 

“४ हठयोगके अनेक ग्रन्थोंम.ं शिवाम्बुकल्पके प्रयोगका स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है। उन उल्लेखोंमें से एक उल्लेख हठयोगके प्रसिद्ध 
ग्रन्थ  हठयोगप्रदीपिका में मिलतता है, जो इस प्रकार है :-- 

पित्तोल्वणत्वात्‌ु  प्रथमास्व॒धारां 
विहाय. निःसारतयःपन्त्यधाराम्‌ । 
निषव्यते शीतलमध्यधार' 
कापालिके खण्डमतेःमरोली ।। 
(उपदेश ३, इलोक ९६) 


| भावार्थ -- शिवाम्बुकी पहली धाराम पित्त अधिक होता है 
और पिछली धारा निःसार होतो' है। इसलिए इन दोनों धाराओंको 
छोड़कर शीतल मध्य धाराका सेवन (पान) किया जाये। यह योग: 
क्रिया खण्ड कापालिक मतमें अमरोली नामकी मुद्रा कहलाती है। | 


३५८ 
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वठिवाम्बकल्प ३५९ 


“४ परन्तु शिवाम्बुकल्पकी यह विधि सैकडों वर्षोसे गुप्त रूपसे 
चलती थी और विशिष्ट सम्प्रदायके लोग ही इस सांकेतिक शब्द 
शिवाम्बुका ज्ञान रखते थे। इसलिए संस्क्ृतके पंडित भी इसका अर्थ 
नहीं जानते थे। 


“ शिवाम्बुकल्पका यह प्रयोग केवल हठयोगियों और तांत्रिकोंमें 
ही सतत प्रचलित रहा है। परन्तु वैद्यक शास्त्रमें इसका अधिक उपयोग 
नहीं हुआ है । इसके दो कारण हे -- (१) स्वमूत्रप्राशनका प्रयोग ही 
गंदा और घृणा उत्पन्न करनेवाला है। इसलिए वैद्य इसे खुले आम. 
बतानेमें संकोच एवं भयका अनुभव करते थे। (२) इस प्रयोगमें विशिष्ट 
मन्त्रका जप और होम-हवन करनेका विधान भी है, जिसका अनुष्ठान 
जन-साधा रणके लिए दुष्कर है; अतः यह प्रयोग विशिष्ट सम्प्रदायके लिए 
ही मर्यादित है, ऐसी वैद्योकी भी मान्यता होनी चाहिये। चाहे जो भी 
कारण हो, किन्तु यह निश्चित रूगता है कि हमारे वैद्योंने शिवाम्बुकल्पके 
प्रयोगको हेंसीका विषय मानकर तिरस्कृत एवं तिषिद्ध कर दिया। वास्त- 
विक शिवाम्बुकल्पमें यह स्पष्ट कहा है कि विविध ओऔषधियोंके चूर्णके 

शवाम्व॒का सेवन करने और शिवाम्ब॒ुके साथ अमुक औषध लेनेसे 
अमक ७छ।भ होता है। इस हुए यह विषय वैद्योंका है, फिर भी उन्होंने 
में अशक्गा माना है। तथा! प यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है कि शरीर- 
शंद्धि और आराश्ण को अत्यग्त महत्त्व देनेवाले हठयोगियोंने इसे प्रेमसे 
अपनाकर इसे हजारों बरसोंसे सरक्षित रखा और इसके अखण्ड प्रयोग 
चाल रखे। बीसवी सदीके चिक्रित्साशास्त्रसे अपरिचित एक अंग्रेज 
गठस्थने हजारों रोगियों पर शिवाम्ब।वदिका सफल एवं यशस्वी प्रयोग 
करके इसे एक चिकित्सा-पद्धति प्रमाणित करनेका श्रेय प्राप्त किया 
है, परनन्‍्त इस चिकित्साके ४णैता आर्मस्ट्रॉज् नहीं हैं । हमारे भारतवषम 
हज़ारों वर्षसे यह चिथ्रि-या प्रसिद्ध थी और इसके प्रयोग विशिष्ट 
मंडल करते थे और इसमे अपना गौरव समझते थे। 
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“ मुझे अपनी खोजसे यह मालूम हुआ है कि आज भी शास्त्रोक्‍्त 
विधिसे शिवाम्बुकल्प करनेवाले अनेक हठयोगी और तांत्रिक मौजूद हैं। 


“ इन सब॑ प्रमाणोंसे हम यह सिद्ध करते हें कि हमारे पूर्वजेः 
शिवाम्बू-सेवन (स्वमूत्रप्राशन)का संपूर्ण ज्ञान: रखते थे। वे इसका 
प्रयोग भी करते थे और आज भी प्राचीन परंपराके अनुसार इसका 
प्रयोग करनेवाले हमारे देशबन्धु हैं। फिर भी भारतके वैद्योंने इस 
चिकित्साको अपने ग्रन्थोंमें प्रतिष्ठित स्थान नहीं दिया है और सामान्य 
रोगों पर इसका प्रयोग नहीं किया है। इस नग्न सत्यसे कोई इनकार 
नहीं कर सकता है कि आज भी वैद्य इसका प्रयोग करनेके लिए 
तैयार नहीं हैं। आज इस प्रंयोगको चिकित्साशास्त्रकी भूमिका पर 
लानेका महत्त्वपूर्ण कार्य एक पाश्चात्य अंग्रेजने किया है और हमें यह 
मानना होगा कि भारतके शिक्षित लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव 
पड़ने लगा है। हमें अपने पूव॑जोंसे यह अमूल्य विरासत मिली है और 
हमारे चिकित्सकोंका यह कतंव्य है कि शास्त्रीय प्रयोगोंसे उसंके महत्त्व 
एवं मूल्यकों सिद्ध करके आजकी जनताको उससे लाभ पहुँचायें। 


“ आमंस्ट्रॉद्भधकी स्वमूत्रचिकित्साका प्रथम प्रयोग मेरे तरुण मित्र 
श्री फणसेनें किया, परन्तु इस चिकित्साका स्वयं प्रयोग करने और 
दूसरे अनेक लोगों पर सफलता एवं निश्चिततासे प्रयोग करनेका श्रेय 
तो यहाँकी कांग्रेसके मुख्य कार्यकर्ता श्री रावजीभाई पटेलको ही देना 
चाहिये । उन्होंने गत दो वर्षों इस चिकित्सासे अनेक रोगियोंको रोग- 
मुक्त कर दिखाया और इस वर्ष इस उपचार पर प्रमाणभूत गुजरातों 
पुस्तक मानवमूत्र ' (शारीरिक स्वास्थ्यके लिए कुदरती उपचार) 
प्रकाशित कर दी । इस पुस्तक पर यहाँके अनेक वैद्योंने अच्छे अभिप्राय 
दिये हैं और ये उद्गार निकाले हें कि आयुर्वेदमें भी अनेक दवाओंको 
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मानवमूत्रका पुट दिया जाता है। परन्तु वे स्वयं प्रयोग करने और 
रोगियोंसे प्रयोग करानेमें अभी झिझकते हूँ। मेरी उन बेद्योंसे विनती 
है कि वे इस विषयका सूक्ष्म अध्ययन करके उसमें निर्दिष्ट विविध 
कल्पोंका प्रयोग करें और उनमें सफलता मिलने पर आम जनतामें 
इसका प्रचार करके जनताके स्वास्थ्यमें वृद्धि करें।” 


यह शिवाम्बुकल्प ” डामरतनन्‍्त्रका एक भाग है। इसमें १०७ 
इलोक हैँ, जिनमें से शुरूके २१ इलोक और उनका भावार्थ यहाँ दिये 
जाते हें :-- 

अथ वक्ष्य महेशञानि ! क्रिया: सिद्धिप्रदायिनी : । 

पात्राणि विहितानीह शास्त्रविदूृभिः प्रयत्नतः ॥॥ १ ॥॥। 


सौवर्ण राजतं ताम्र कांस्य रीतिज तथा । 

आयसं सूण्मयं चउँव नागज काचसंभवम्‌ ।। २ ॥। 
बेणबं काष्ठसंभूत॑ बिल्वज॑ कम्बुसंभवम्‌ । 
अस्थिजं चमंज चंव पात्र वे पर्णसंभवम्‌ ॥ ३ ॥। 
एषामन्यतमे पात्र धारयच्च शिवाम्बकम | 
उत्तम मुण्म्यं पात्र ताम्रजं देवि ! सुत्तमस्‌ ॥| «४ ।। 
अक्षारकदुकानझ्नाशी साधक: श्रमवर्जितः । 

शयीत लघुभुग्‌ रात्रो भूमिशायी जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥। 


चतुर्थ्यासवशिष्टायां रात्रावुत्थाय बुद्धिमान्‌ । 
मृत्रोत्सग॑ प्रकुर्वोत प्राइमुख: परमाशयः ॥| ६ ॥। 


आदिधारा परित्यज्य चरमां च त्यजेद्‌ बुध: । 
मध्यधारां प्रगहणीयादेष च विधिरुत्तम: ॥ ७ ॥। 
यथा भुजंगदेहेषु मुखे पुच्छ विषं॑ भवेत्‌ । 
एवं शिवास्बुधारायां प्रकारः प्रथितः शिवे ! ॥ ८ ॥। 


< ८ भ्े 


आरोग्यका अमूल्य साधन 


शिवाम्बर चामृतं॑ दिव्यं जरारोगविनाशनम्‌ । 
तदादाय महायोगी कूर्पाईई निञ्रसाधनम्‌ ॥ ९ ॥। 


मुखशुद्धि प्रविधाय कृत्वा चावश्यकों क्रियाम्‌ । 
पिदेच्छिवाम्ब॒ विमल जन्मरीगविनाशनम्‌ ।। १० ॥। 


सासमाश्रप्रयोगेण.. निर्मलाभ्यन्तो भवेत्‌ । 
समासद्वयाभ्यासवशात्‌._ पाटव चेन्द्रियादिष ॥। ११ ॥। 


मासत्रयप्रयोगण रोगदुःखबविनाशनम्‌ । 
पंचमासाभ्यासतो5पि दिव्यदृष्टिरनातुरः ॥। १२ ॥॥ 


घण्मासाज्जायते योगी. महाबद्धिः कृतागमः ॥ 
सप्तमासप्रयोगेण जायते . बलवत्तर: ॥। १३ ॥। 


अष्ठभासाभ्यासवशात्‌ स्वर्णकान्तिः स्थिरा भवेत्‌ । 
नवमासप्रयोगेण क्षयकुष्ठविनादइनम्‌ ॥॥ १४ ॥॥ 


दृशमासप्रयोगंण. जायते तेजसां निधि: । 
एकादशभिरेवात्र सासें:. सर्वाजड्धनिमंल: ।। १५ || 


जायते. सानवोी वर्षप्रयोगेणाकंसनिभः । 
ब्घंद्र्य न जायेत पृथिवीतत्त्वसंजयी ॥॥ १६ ॥। 


_बर्षत्रयेण. जायेत. अप्तक््वजयकृूद भवेत्‌ । 


चतृवर्षाभ्यासतः स्पात्‌ तेजस्तत्वजयी जझ्रुवम्‌ ॥। १७ ॥। 


पंच्रबर्षास्घासततल योगी वायुजयी भवेत्‌ । 
सप्तवदप्रय/म।.... अहंकारजयी भवेत्‌ ॥ १८ ॥| 


अष्टवर्ष प्रयोगण महत्तत्त्वी.. भवेत्‌ । 
नतवषभ्यासतोउरथ जन्मात्ययविर्वाजतः ॥॥ १९ ॥। 
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दशवर्षप्रयोगेण.. खेचरः श्रमर्वाजत: । 
तथा चेकादशे वर्ष शणोत्याभ्यन्तरं ततः ॥| २० ।। 


द्वादशाब्दप्रयोगेण जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ । 
-बाध्यते नेव सर्प विषाद्न विहिस्यते 
न दह्मतेईग्निना क्‍्वापि काष्ठवत्तरति जले ।। २१॥ 


भावाथे :--- 


हे पावंती ! अब में सिद्धि देनेवाली-क्रियाएँ कहता हूँ और श 
जाननेवालों द्वारा विचारपूर्वक बताये हुए पात्र बताता हूँ। 


सोने, चाँदी, ताम्बे, काँसें, पीतल, लोहे, जस्ते, मिट॒टी, काच, 
बांस, बेल, शंख, हड्डी, चमड़े और पत्तोंका बन। हुआ पात्र हो। 
इनमें से किसी भी प्रकारके पात्रमें साधक शिवाम्बुकों धारण करे. हे 
देवि ! मिट्टीका पात्र उत्तम और ताम्बेका सर्वोत्तम है.। 


खारे, कड़वे-तीखे पदार्थ न खानेवाला, श्रमरहित, सुपाच्य एवं . 
सात्तिक भोजन करनेवाला, जितेन्द्रिय साधक रातको भूमि पर सो 
जाये। चौथे पहरमें उठकर विवेकी तथा उच्च आशयवाला साधक पूर्व 
दिशाकी ओर मुख करके मूत्रोत्संग करे और आदि तथा अन्तकी 
धाराको छोड़कर मध्यकी धारा ग्रहण करे, क्‍योंकि मूत्रपानकी यह उत्तम 
विधि है। हे शिवे ! जैसे साँपके मुंह और पूँछमें जहर होता है. बैसे 
ही मूत्रधाराके विषयमें यह बात प्रसिद्ध है। शिवाम्बु दिव्य अमृत 
है। बुढ़ापे एवं रोगका नाशक है। महायोगी उसका. पार्नो करके 
अपनी साधना करे। 


सबसे पहले मुखशुद्धि करके आवश्यक क्रिया करनेके बाद जन्म- 
॥ रोगके नाशक एवं निर्मल शिव (म्बु पीनेका प्रयोग एक मास तक करनेसे 
अन्तर निर्मल होता है। दो मासके प्रयोगसे इन्द्रियोंमें पटुता आती 
है अर्थात उनकी शक्ति तीत्र होती है। तीन मासके प्रयोगसे रोग 
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आदि दुःख नष्ट होते हें। पाँच मासके प्रयोगसे दिव्य दृष्टि प्राप्त 
होती है। छः मासके प्रयोगसे बुद्धि तीत्र होती है और वह शास्त्रज्ञ 
हो जाता है। सात मासके प्रयोगसे वह अधिक बलवान होता है 
आठ मासके प्रयोगसे वह सोने जंसी स्थिर कान्तिवाला हो जाता है। 
नौ मासके प्रयोगसे क्षय एवं कुष्ठ रोग नष्ट हो जाते हैं । दस मासके 
प्रयोगसे वह तेजोनिधि अर्थात्‌ अत्यन्त तेजस्वी हो जाता है। ग्यारह 
मासके प्रयोगसे उसके सारे अंग निर्मल एवं कान्तिमान्‌ हो जाते हें। 
एक वर्षके प्रयोगसे वह सूर्य जेंसा तेजस्वी हो जाता है। दो वर्षके 
प्रयोगसे वह पृथ्वी तत्त्वको, तीन वर्षके प्रयोगसे जल तत्त्वको, चार 
वर्षके प्रयोगसे अग्नि तत्त्वको, पाँच वर्षके प्रयोगसे वायु तत्त्वको, सात 
वर्षके प्रयोगसे अहंकार तत््वको और आठ वर्षके प्रयोगसे महत्‌ तत्त्वको 
जीत लेता है। नौ वषेके प्रयोगसे वह जन्म-मरणसे रहित हो जाता 
है। दस वषके प्रयोगसे वह श्रमरहित खेचर अर्थात्‌ आकाशमें चलनेवाला 
हो जाता है। ग्यारह वर्षके प्रयोगसे वह अन्‍्तर्नाद सुनता है। बारह 
वर्षके प्रयोग्से जब तक चाँद तारे हैँ तब तक वह जीता है। फिर 
उसे सप॑ आदि विषेले प्राणी पीड़ा नहीं पहुँचाते हें, विष आदि मार 
नहीं सकते है, आग कभी जला नहीं सकती है और वह छकड़ीकी 
तरह पानीमे तरता है। 
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गांधीजीने सन्‌ १९०६ में दक्षिण अफ्रीकामें ' आरोग्य विषे सामान्य 
ज्ञान नामक पुस्तक लिखी थी। उसकी प्रस्तावनामें उन्होंने उस 
समयके डाक्टरी पेशेका जो वर्णन किया है और उसके बारेमें निष्णात 


- डाक्टरोंके जो अभिप्राय दिये हैं, वह सब आधी सदी पहले जितना 


ठीक रूगता था, आज उससे कहीं ज़्यादा ठीक लगता है। शारीरिक 
स्वास्थ्यकी रक्षा चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके लिए उसे अत्यन्त उपयोगी 
समझकर में यहाँ दे रहा हूँ :-- 


' हमारी आदत ऐसी है कि ज़रा भी तकलीफ़ हुई कि तुरन्त 
हम डाक्टर, वैद्य या हकीमके पास दौड़ जाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं 
करते तो अपने नाई या पड़ोसीकी सलाहसे कोई भी दवा ले लेते 
हैं। हम यह मान बैठे हैं कि दवाके बिना तकलीफ़ दूर नहीं होती । 
यह संचमुच एक बड़ा वहम है; और इस वहमसे जितने मनष्य 
दुःखी हुए हँ और होते हूँ, उतने दूसरे कारणोंसे नहीं होते और न 
होनेवाले हं। इसलिए यदि हम इतना समझ जायें कि तकलीफ़ क्‍या 
चीज़ है, तो कुछ शान्ति रख सकते हेँ। तकलीफ़का अर्थ है दुःख। 
गैगका अर्थ भी वही है। रोगका उपाय करना तो ठीक है परन्तु 
उसे मिटानेके लिए दवा लेना व्यर्थ है; इतना ही नहीं, किन्तु उससे 
अनेक बार हानि होती है। मेरे घरमे कचरा हो, उसे में ढाँक द॑ तो 
उसका जंसा असर होता है वेसा असर दवाका होता है। में कचरा 
ढाँकँ तो वही कचरा सड़ कर मेरे लिए हानिकर सिद्ध होगा। और 
ढकना सड़ जाये तो ढकना एक और कचरा हो गया। अब तो मुझे 
पुराने और नणे दोनों प्रकारके कचरेको निकालना होगा। ऐसी दशा 


दवा लेनेवालेकी होती है। परन्तु यदि में कचरा निकाल डालता हें, 


तो घर जैसा था वैसा फिर हो जाता है। रोग पैदा करके कुदरत 
३६५ 
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दुग चेतावनी देती है कि हमारे शरीरमें कचरा है। और कुदरतने 
इरीरमें ही कचरा निकालनेके रास्ते रखें हैं। और जब रोग हो 
जाये तब हमें रामझ लेना चाहिये कि हमारे हारीरमें. कचरा था, 
जिसे कुदरतने निकालना शुरू कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति मर 
घरमें पड़े हुए कचरको निकालने आये तो में उसका उपकार मानू। 
ह व्यक्ति जब तक कड़ा-क रकट निकाल नहीं लेता, तब तक मुझे 
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रे शरीररूपी घरसे कचरा निकाल डाले तब तक म॑ शान्ति रखे 
तो मेरा शरीर अच्छा हो जाये और में नीरोग यानी दुःखरहित हा 
जाऊँ। मुझे सरदी हुई. है तो मुझे तुरन्त कुछ दवा लेने या सूँठ 
खानेकी दौड़धूप नहीं करनी चाहिये। में जानता हूँ कि मेरे शरीरके 
अमुक भागमें कूड़ा पड़ा था, जिसे निकालनेके लिए कुदरत आयी 
है। मुझे उसे रास्ता देना चाहिये, ताकि कमसे कम समयमें मेरे 
कचरेकी सफाई हो जाये। यदि मैं कुदरतका सामना करूँ तो कुदरतकों 
दोहरा काम करना पड़े; अर्थात्‌ कचरा निकालने और मेरे सांथ 
लड़नेका काम। में कुदरतकी मदद कर सकता हूँ । जैसे, जिस कारण 
से कूड़ा दाखिल हुआ हो उस कारणको दूर करूँ, जिससे और कूड़ा 
दाखिल न हो; अर्थात्‌ उस दौरान खाना बन्द कर दूं जिससे 
कड़ेका बढ़ना रुक जाये और खुली हवामें योग्य कसरत करूँ तो 
में भी शरीरकी चमड़ी द्वारा कचरा निकालने लूग जाऊं। शरीरकों 
नीरोग रखनेका यह एक सुनहेरी नियम है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति 
स्वथमेंब सिद्ध कर सकता है। केवल हमें अपनी मनोदशाको स्थिर 
रखना चाहिये। जो व्यक्ति ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखता हैं वह तो 
सदा ऐसा ही करेगां। ऐसी मनोंदशा बनानेमें इतनी बात सहायक 
होगी -- मैं बैद्य आदिसे दवा लगा तो मेरी बीमारी मिट ही जायेगी, 
ऐसा बीमा कोई बैद्य नहीं करेगा । वैद्य सभीकों तो नीरोग नहीं कर 
देता । यदि ऐसा ढोता तो मुझे ये प्रकरण लिखने न पड़ते और हम 
सब आरामसे जिन्दगी गुज़ारते रहते। 


कठिनाई तो होगी, फिर भी में चुप रहँगा। “उसी तरह कुदरत 
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अनुभव तो ऐसा है कि जिस घरमें दवाकी शीशी दाखिल हुई 
वहाँसे फिर निकलती ही नहीं। असंख्य मनृष्य जीवनभर किसी न किसी 
रोगसे पीड़ित रहते हैं और एकके बाद दूसरी दवाकी शरण छेते रहते 
हैं तथा वैद्य और डाक्टर बदलते ही रहते हैं, रोग मिटानेवाले वैज्व 
या डाक्टरकी खोजमें भटकते रहते हैं; और अन्‍्तमें खुद परेशान 
होकर, दूसरोंको परेशान करके व्याकुलतासे मर जाते हैं। प्रसिद्ध 
स्वगंस्थ जज स्टीवननें, जो हिन्दुस्तानमें भी रह चके थे, एक बार 
कहा था कि जिन वनस्पतियोंके बारेमें वैद्य बहुत कम जानते हैं, 
उन वन्स्पतियोंकी ऐसे शरोीरोंमें दाखिल करते हैँ कि जिनके 
बारेम वे उससे भी कम जानते हैं। वैद्य (चिकित्सक) खद भी काफ़ी 
अनूभव करनेके बाद ऐसे ही उदगार निकालते हैं। डाक्टर मेजेन्दीने 
कहा है, चिकित्साका व्यवसाय महापाखंड है।' सर एस्ली कपर 
एक विख्यात डाक्टर हो गये हैं। उन्होंने कहा है, “चिकित्साशास्त्र 
केवल अनुमान पर रचा हुआ है। सर जॉन फाबंसने कहा है, बैद्यों- 
की बुद्धिमत्ता होने पर भी अनेक मनुष्योंके रोग कुदरतने ही मिटाये 
हैं।'” डाक्टर बेकर बताते हैं, 'लाल बुखारसे जितने बीमार मरते 
हूँ उसकी अपेक्षा उस बीमारीकी दवासे बहुत ज्यादा मरते हें।' 
डाक्टर फ़रोथ कहते हैं, वैद्यककी अपेक्षा अधिक अप्रा 7णिक पेशा 
शायद ही नज़र आता है। डाक्टर वॉटसन कहते हूँ, अनेक, महत्त्व- 
पूर्ण प्रइनके बारेमें शंकापूर्ण समुद्र पर हमारा व्यवसाय भटकता रहता 
है।' डाक्टर कॉज़वेलका कहना है, यदि वैद्यक नष्ट हो जाये तो 
मनष्यजातिको अपार लाभ हो।' डाक्टर फ्रेंक कहते हैँ, हज़ारों 
आदमियोंका कत्ल दवाखानोंमें होता है। डाक्टर मेसनगुड कहते हैं 
“युद्ध, महामारी और दुष्कालसे जितने आदमी मौतका शिकार होते 
हैँ, उससे कहीं ज़्यादा दवाइयोंसे मरते हें।' जहाँ जहाँ वैद्य बढ़े हैं 
वहाँ वहाँ रोग बढ़े हैँ, ऐसा हम जगह जगह देखते हें। जिन अख- 
बारोंमें दूसरे विज्ञापन नहीं छप सकते उन अख़बारोंमें दवाइयोंके बड़े- 
बड़े विज्ञापन प्रकाशित हो जाते हें। इंडियन ओपिनियन ' में जब 
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विज्ञापन लिये जाते थे तब उसके कमंचारी विज्ञापन माँगतेके लिए 
दूसरोंके पास जाते; परन्तु दवाके मालिक दवाके विज्ञापन प्रकाशित 
करनेके लिए इस पत्र पर दबाव डालते और खूब पैसा देनेका प्रलोभन 
देते थे। जिस दवाकी क़ीमत एक पाई है उस दवाका हम एक 
रुपया देते हैँ। प्रायः दवा बनानेवाले हमें यह जानने ही नहीं देते कि 
दवा किससे बनी है। एक दवावालेने “गुप्त दवाइयाँ” नामकी एक 
पुस्तक अभी प्रकाशित की है। उसे प्रगट करनेका उद्देश्य यह है कि 
लोग अ्रांतिमें न रहें। उसमें वह बताता है कि सार्सापरिला, फ्रूटसाल्ट, 
. सीरप वगैरह पेटेंट दवाइयाँ हैं, जिनके दाम हम तीन शिलिंगसे सात 
 शिलिंग तक देते हैं। उसमें बतायी हुई दवाकी असर कीमत एक 
फ़ादिगसे एक पेनी तक होती है। इसलिए हम कमसे कम छत्तीस 
गने और अधिकसे अधिक तीन सौ छत्तीस गुने दाम देते हैँ। तात्पये 
यह कि हम तीन हज़ार पाँच सौ प्रतिशतसे पेंतीस हज़ार प्रतिशत 
तकका नफ़ा देते हं। 


“ इससे पाठककों इतना तो समझ लेना चाहिये कि रोगीको 
 डाक्टरके पास दौड़नेकी ज़रूरत नहीं है, एकदम दवाएँ नहीं लेना है। 
परन्तु सभी लोग इतना सबर नहीं रखेंगे। सभी डाक्टर अप्रामाणिक 


नहीं हैं। हर वक्‍त दवा खराब ही है ऐसा साधारण मनुष्य नहीं 


मानेंगा । इन सबको इतना तो कहा जा सकता है कि आप यथा- 
सम्भव धैय रखें, डाक्टरोंको यथासम्भव तकलीफ़ न दें, डाक्टरको 
बुलायें तो अच्छे डाक्टरको बुलायें। और एक डाक्टरको बुलानेके बाद 
उसीके इलाज पर डटे रहें। वही जब दूसरे डाक्टरको बुलानेके लिए 
कहे तभी दूसरेको बुलायें। आपका रोग आपके डाक्टरके बसमें नहीं 


है। आपकी आयू होगी तो आप ज़रूर अच्छे हो जायेंगे । और आपके * 


उपाय करने पर भी आपकी या आपके रिछ्तेदारकी मौत हो जाये, 
तो समझें कि वह भी जीवनका एक प्रकारका परिवतंन ही है।” 
-- गांधी 
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१. रोगमक्ति एवं स्वस्थताका सरल, 
सुलभ एवं स्वतंत्र उपचार 


स्वमूत्रचिकित्सा एक प्रकारकी - प्राकृतिक चिकित्सा ही है। 


. मूत्रचिकित्साके पुनरुद्धारक श्री आममस्ट्रॉड़ू तो इस चिकित्साको सच्चे 


अर्थ्में प्राकृतिक उपचार मानते हैं। इस चिकित्सामें प्रकृति-विरुद्ध 
उपायोंका उपयोग करना केवल असंगत ही नहीं होगा, अपितु खतर- 
नाक भी | डाक्टरी दुनियामें यह मान्यता रूढ़ है कि पेशाब शरीरसे 
निकला हुआ अथवा शरोीरका फेंका हुआ गन्‍्दा और जहरीला तत्त्व 
है। आमर्मस्ट्रॉज़़ इसे जीवनजल कहते हैँ । आयुर्वेद इसे रसायन कहता 
है और तन्‍त्रशास्त्र शिवाम्ब मानता है। अमेरिकाके एक प्रसिद्ध 


. प्राकृतिक चिकित्सक, नेष्ठिक ब्रह्मचारी एवं ध्यानयोगी डॉ. रेन्डोल्फ़ 


स्टोन इसे अमृत मानते हें, फिर बहुतसे रोगी भी इसे अमृत समझते हैं । 

स्वमृत्रचिकित्सा शरीरकों एक सम्पूर्ण इकाई मा+ती है। आरोग्य 
और रोग दोनोंका सम्बन्ध शरीरसे है, शरीरके किसी अंग या भाग 
से नहीं है। यह ठीक है कि रोग या. विकार शरीरके किसी अंग 
य्रा भागमें दिखायी देता है, परन्तु होता है सारे शरीरका। इसीलिए 
शरीरके मुख्य विकारके साथ-साथ अन्य विकार भी इस चिकित्सासे 
दूर हो जाते हँ-होते देखे गये हैँ। फिर इस चिकित्सामें रोगका 
कारण एक, रोग एक और रोगका उपचार एक है। अपध्य एवं 
असंतुलित आहार ही रोगका मूल कारण है। श्रीमद्‌ भागवतमें ठीक ही 
कहा है -- “ नाइनतः पथ्यमेवान्नं, व्याधयोड्भिभवन्ति हि।” अर्थात्‌ 
पथ्य अन्नको न खानेसे ही रोग उत्पन्न होते हैँ। तात्पय कि अपथ्य 
खानपानसे पाचन और मलत्यागकी क्रिया पूरी तरह नहीं होती, 
जिससे मलसंचय हो जाता है और वह मलसंचय शरीरके कोषोंमें 
फैल जाता है। उसे दूर करनेके लिए कुदरत सर्दी, के, दस्त, बुखार आदि 
के विकारकों पैदा कर देती है। शरीरशद्धिके लिए कुदरतका यह 
एक हितकारी प्रयत्न है। शिवाम्बु और पानीके साथ दो-एक या 
दो-चार (विकारके अनुसार) दिनका उपवास करनेसे ये सब विकार 
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सरलता एबं शीघ्रतासे दूर हो जाते हैं। इससे यह फलित होता 
है कि सलसंचय विकारका साक्षात्‌ कारण है, उससे पैदा होनेवाला 
विकार - चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो - रोग है, और उस रोगका 
उपचार है स्वमूत्र | यह कितनी सरल और विशेष बात है कि रोगका 
कारण, रोग और उपचार तीनों शरीरमें हैं। जब रोगका कारण 
एक और रोग एक तब निदान किसका और क्‍यों किया जाय ? 
उपचार एक होनेसे डॉक्टर या वैद्यकी भी आवश्यकता नहीं है। फिर 
तो यही कहना उचित होगा कि स्वमूत्र ही निदान करनेवाला और 
चिकित्सा करनेवाला दोनों है। देखिये! रोगी कितना स्वतन्त्र है 
अपने रोगको दूर करनेके लिए और वह. भी बिना किसी खच्के ! ! 

आजकी , तथाकथित श्रेष्ठ चिकित्सा-पद्धति एलोपेथी रोगके 
कारण, रोग और रोगके उपचांरकी अनेकतामें मानती है। उसकी 
दृष्टिसि रोगके कारण अनेक, रोग अनेक और रोगके उपचार अनेक 
हैं! ! ! इस चिकित्सामें मुख्यतः कीटाणु रोगके कारण माने जाते 
हैं। विविध प्रकारके कीटाणु विविध प्रकारके रोगोंको जन्म देते हैं। 
मलेरिया, फाईलेरिया, इन्फ्लूएंजा, सर्दी, न्यूमोनिया, टी. बी., कॉलिरा 
आदि रोग भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारके कीटाणुओंसे पैदा होते हैं। फिर 
कीटाणुओंके कारण जिस जिस अंगमें रोग पैदा होता है उस उस 
. अंगके अनुसार उस रोगका नाम रखा जाता है। जैसे गलेमें कौएकी 
व्याधि टॉन्सिलाईटिस, छातीकी व्यांधि ब्रोन्‍्काईटिस, जठरकी व्याधि 
गैस्‍्ट्राईटिस, आँतकी व्याधि कोलाईटिस इत्यादि। 


मानवमूत्रकी उपयोगिता और रोग दूर करनेकी क्षमताका स्पष्ट 
उल्लेख आयुर्वेद, यूनानी हिकमत, जैन धर्मशास्त्र, बाइबल, योग और 
तन्त्रशास्त्रमें मिलता है। इससे यह सिद्ध है कि मूत्र कोई निकम्मी 
चीज नहीं है। केवल डाक्टरी दुनियामें यह मान्यता रूढ़ है कि 
पेशाब शरीरसे निकला हुआ अथवा शरीरका फेंका हुआ मल है। 
परन्तु आजकी खोजोंन इस मान्यताको भ्रान्‍्त एवं मिथ्या प्रमाणित 
कर दिया है। मूत्रमें पाय जानेंवाले हॉरमोन्स, विटामिन, एन्जाईम, 
क्षार- पोटेशियम, कैल्शियम, मेग्नेशियम आदि अनेक तत्त्व पोषक, 
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रोगनाशक तथा रोगका प्रतिकार करनेवाले और शंरीरकी शक्तिको 
बढ़ानेवाले होते हैं। हाल ही में अमेरिका, जापान, आदि विदेशोंमें जो 
वैज्ञानिक अन्वेषण हुए हैं उनते यह मालूम होता है कि मानवमूत्र- 
में कैन्सर, क्षय, श्वासरोग, हृदयरोग आंदि घातक रोगोंको नष्ट 
करके शरीरको स्वस्थ बनानेके अद्भुत गुण हैं। 

शरीरकी रचताके अनुसार इसे तीत प्रकारके आहारकी जरूरत 
है। सबसे अधिक महत्त्वका आहार है वायु, क्योंकि इसके बिना शरीर 
क्षणमर भी जीवित नहीं रह सकता है। वायुसे दूसरे दरजे पर जल 
है। मनुष्य कई दिनों तक पानी पर जी सकता है। हमें इस बातका 
ध्यान रखने चाहिये कि वायु और जल पूर्ण स्वच्छ एवं निर्मल हों । 

आहारके क्रममें तीसरा स्थान है अन्न, शाक आदिका | प्राकृतिक 
एवं सनातन सत्य तो यह है कि “आहार जीवनके लिए है, हे 
परंतु हमारी स्वांदवृत्तिने इस सत्यको उलद दिया है, अर्थात्‌ 


. “आहारके लिए जीवन है” ऐसा कर दिया है, जिसका परिणाम 


यह आया है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है और बिगड़ता जा 
रहा है! गांधीजी “आरोग्य वियेे सामान्य ज्ञान ”में लिखते हैं :-- 
.. “ इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि लाखमेंसे निन्‍्यानवे हजार 
नौ सौ निन्‍यानवे मनुष्य तो स्वादके लिए खाते हैँ। ये छोग इस बात 
की परवा नहीं करते कि ऐसा करनेसे वे बीमार होंगे या तन्दुरुस्‍त 
रहुग | (पृष्ठ २६) 

आगे चलकर वे लिखंते हैं :-- 

“ मनुष्य खानेके लिए नहीं जन्मा है और खानेके लिए जीता 
नहीं है, परन्तु अपने कर्ताकी पहचान करनेके लिए पैदा हुआ है 
और उस कामके लिए जीता है। ईश्वरकी पहचान शरीरके निर्वाहके 
बिना नहीं होती है और खुराकके बिना शरीरका निर्वाह नहीं हो 
सकता है, इसलिए भोजन करना अनिवाये है। यह  ऊँचेसे ऊँचा 
विचार है। . . - नास्तिक मनुष्य भी यह मान्य करेगा कि 
आरोग्यकी रक्षा करते हुए भोजन करना चाहिये और शरीरको स्वस्थ 
रखनेके लिए खाना चाहिये |” (पृष्ठ ३७) 
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शरीरको नीरोग एवं स्वस्थ रखनेके लिए यह अनिवार्य है कि 
हम अपने खाने और पकानेकी आदतोंमें परिवर्तत करें। रुचि तथा 
स्वादको महत्त्व न देकर उपयोगिता एवं पोषकताकों महत्त्व देना 
चाहिये। अब तो साधारण व्यक्ति भी इस बातकों मानता है कि 
पकाने से शाक आदिके पोषक तत्त्व - विटामिन, क्षार, एन्जाईम आदि 
नष्ट हो जाते हैं । आधुनिक आहारशास्त्री प्रयोगोंक आधार पर इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि फल, शाकभाजी, अंकुरित अन्न आदि कच्चे 
या भापसे पका कर खायें, जिससे शरीरकों उपयोगी और पोषक 
सभी तत्त्व पूरी तरहसे मिरू सकें। उन्हें घी-तेलमें छोंक कर और 
नमक, मिचंमसाले डाल कर खानेसे छाभकी अपेक्षा हानि अधिक 
होती है, क्‍योंकि वे गरिष्ठ अर्थात्‌ पचनेमें भारी होते हैं। 

स्वमूत्रचिकित्सा वस्तुत: प्राकृतिक चिकित्सा है और प्राकृतिक 
चिकित्सा एक जीवन-प्रणाली है। इसलिए हमारा खानयान एवं 
रहनसहन तदनुरूप ही होना चाहिये। 
१ जनवरी, १९८१ पन्‍नालाल अझवेरी 


है 


२. स्वमूत्र : स्वास्थ्यकारी एवं रोगहारो 
..._- राजवंद्य पंडित शिव शर्मा 


पंडित शिव शर्मा पटियालाके राजवैद्य पं. श्री रामप्रसादके होनहार 
सुपुत्र थे। इनका जन्म १२ मार्च, १९०६को टकसालमें हुआ था। वे 
आयुर्वेद विद्यालयके प्रतिभाशाली स्नातक थे और सुवक्ता भी। 

पंडितजीने अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया तथा यूरोपके कितने ही 
देशोंका प्रवास किया था। पंडितजीने आयुर्वेद पर अनेक पुस्तक ल्खी 
हैं। जापानकी युनिवर्सिटीमें उनकी एक पुस्तक पाठद्य पुस्तकके रूपमें 
भी चलती है। 

जीवनभर विभिन्‍न संस्थानोंके सम्य तथा अध्यक्ष पदको विभूषित 

करते हुए वे उन संस्थानोंकी उन्‍नतिके लिए प्रयत्नशील रहे हैं। 
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समय समय पर विविध शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारों द्वारा 
दिये गये पारितोषिकों तथा पुरस्कारोंमें  घवन्तरि एवार्ड,, पद्म- 
भूषण, ' ' वैद्यरत्न', ' आयुर्वेद चक्रवती” तथा 'पोपस मैडल ' प्रमुख हैं। 

हालमें कुछ पत्रकारोंने राजवैद्य पंडित शिव शर्माकी मुलाकात 
बम्बईमें ली थी, जिसमें स्वमूत्रचिकित्साके बारेमें रसप्रद प्रश्नोत्तर हुए 
थे। श्री बी. जे. कापडियाने उन प्रश्नोत्तरोंको आयुर्वेदके एक प्रसिद्ध- 
मासिक “ निरामय ” के जून १९७८के पूर्णांक ९१९ तथा वर्ष ९के तीसरे 
अंकमें प्रकाशित किया है। उसका निम्नलिखित सार शिवाम्बु चिकित्सा 
सम्बन्धी गलतफहमी एवं भ्रान्तिको दूर करनेमें सहायक सिद्ध होगा। 

| - सम्पादक 
पंडितजीने प्रइनोत्तरके दौरान यह बताया - मानवमूत्रको कई 
अच्छा मानते हैं और कई बुरा मानते हैं। यह तो अपनी अपनी 
मान्यताकी बात है। कुछ लोग अंबरको बहुत ही गुणकारी मानते 
हैं। यह सुगंधित द्रव्य एक प्रकारकी मछलीकी विष्ठा ही है। वह 
मछलीके लिए तो अग्राह्मय है, वह उसे फेंक देती है। हम उसे औषधि 
तथा सुगंघके तौर पर उपप्रोगमें लेते हैं। कस्तुरी भी हिरनका एक 
प्रकारका जमा हुआ लहू ही है।वह हिरनकी नाभिमेंसे ही निकलता 
है, फिर भी उसका उपयोग किया जाता है और लाभकारी माना 
जाता है। 

“ मानवमूत्रमें कुछ एक “माईक़ो एलिमेन्ट्स ' होते हैं। वे मूत्रपान 
द्वारा शरीरमें दाखिल हो सकते हँँ। इससे अनेक लोगोंको लाम 
हुआ है और कुछको लाम नहीं हुआ है। परन्तु यह विषय तो शरीर 
पर आधारित है। किसीको इससे लाभ हो या न हो, परन्तु हानि तो 
>दीती ही नहीं है।: . * ७5: मैं कितने ही ऐसे रोगियोंको जानता 
हैँ कि जो किसी भी तरहका इलाज किये बिना केवल अपने मूत्रके 
सेवनसे ही स्वस्थ हो गये हैं। स्तनके रोगसे पीड़ित संकड़ों स्त्रियाँ 
भी मूत्रप्रयोगसे ही रोगमुक्त हो गई हैं। 

“आयुर्वेद विभिन्‍न रोगोंके उपचारके लिए स्वमूत्रप्रयोग करनेकी 
भिन्न भिन्‍न पद्धतियोंका उल्लेख है। जिन्हें उसमें श्रद्धा हो वे लोग 
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यह प्रयोग करें तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है . , , + स्वस्थ 
व्यक्ति भी यदि स्वमूत्रका सेवन करे तो इससे कुछ भी हानि नहीं 
होती' है। यह अनेक प्रकारसे गुणकारी है। चरकनें कहा है कि 
४ सेजिलहे तद्‌ रसायनम्‌ ” - अर्थात्‌ यदि मूत्रका यथोत्रित प्रेवन किया 
जाय तो आयु बढ़ती है। शरीरको स्वस्थ रखना ओर श्ायुमें वृद्धि 
करता मनुष्यका कत्तेव्य है। . . . : स्वमूत्र विफ्नाशक है, आयु- 
इश्क है। चसमड़ीके सब रोग इससे नष्ट हो सकते हैं। यह खूनके 
कस्नः दबाव तथा अन्य दोषोंकों दूर करता है।” 


३. स्वसत्रचिकित्सा: एक अनुप्त साधन 


७ हों. पी. सी. शर्मा, वेच्य बी. एन, पाण्डेय, श्री. जे. एन. सिह 
(औषधीर पाध्य सर्जेक्षण इकाई, राजकीय महाविद्यालय, पटना ) 


आयुर्देद विश्वमें सबसे पुरानी चिकित्सा है। आयुर्वेदेके मूल- 
ग्रंथों - चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, हारीत संहिता आदियें मूत्र 
चिक्त्साकेः बहुल उल्लेख मिलते हैं। चरक संहितामें आठ पशुओंके 
मूत्रका वर्णत किया साया है। सुश्रुत संहिता आठ पशुओंके अतिरिक्त 
मनुष्यमूत्रका विश्लेषण किया गया है। उसमें बताया है कि मनुष्य 
का मूत्र विषनाशरः है। हारीत संहितामें इसका अधिक ब्योरा दिया 
गया है। उसके बाक “निघन्दु/ समयके बहुत ग्रन्थोंमं मानवमूत्रके 
विषयमें सहस््यपूर्ण ज्ञासक्शरी दी गई है। 

यों आयर्वेदके भिस्ल भिन्‍न प्रस्थोंक अध्ययनसे मालूम होता 
है कि मानवसूत्रक/ जृुशयोग दीवेकालसे होता आया है। मनुष्यमूत्र 
एक रसायत है, और बहू बिषनाशक तथा त्रिदोष-शामक होनेसे 
अनेक रोग्रोंको दूर करनेसें उपयोगी सिद्ध हुआ है, अतएव यह एक 
स्पष्ट तथ्य है कि भमनुष्यज्ञातिक्ी विविध व्याधियोंकी चिकित्साके 
लिए स्व॒मूत्का उपयोग प्राचीनकालछसे होता रहा है, और स्वमूत्र- . 
चिकित्सा कोई नई वस्तु नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ समय 
तक मूत्रचिकित्सा बिस्‍्मृत हो गई थीं, परंतु अब वह पुन: जीवित 
हो गई है। क्‍ 
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एलोपेथी चिकित्सा पद्धतिके पुरस्कर्ता यह माननेको तैयार नहीं 
हैं कि मनुष्यमूत्रमें विविध रोगोंका उन्मूलन करनेकी अद्भुत शक्ति 
है। यह विचारणीय है कि आयुर्वेदके आधारभूत ग्रन्थोंमें इस चिकि- 
त्साका इतना विशद वर्णन क्‍यों किया है और इस बारेमें गहराईसे 
अन्वेषण करना अत्यावश्यक है। चाहे जो हो, इस विषयमें अधिक 
विवाद न करते हुए, इस चिकित्सासे रोगमुक्त होनेवाले कुछ रोगियों 
के दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। 

बिहारके नवादा जिलेके रजौली कस्बेके जमींदार हीरासिहजी 
को किसी स्थलसे स्वमूत्र-चिकित्साकी प्रेरणा मिली और बे पिछले 
कुछ वर्षोसे इस चिकित्सा द्वारा श्री रावजीमाईकी पुस्तकमें दी हुई 
पद्धतिके अनुसार वहाँके गरीब लोगोंकी सेवा कर रहे हैं। हमने 
 १९७८में उनके साथ-चूम-फिर कर लोकसेवाकी प्रवृत्तिका प्रत्यक्ष 
अनूमव किया, जिसकी सफलताके कुछ एक उल्लेखनीय उदाहरण 
निम्नलिखित हैं :-- क्‍ 

(१) श्री हेमराज चौघरीकी पत्नी यमुनादेवी, उमर २६ वर्ष, 
निवासी गाँव भाईजीभत्तर, रजौली। कानमें बार-बार आवाज आती 
तब १०-१२ मिनिटके बाद बेहोश हो जाती। सारा शरीर लकड़ीकी 
माँति कड़ा हो जाता। डेढ़ेक घंटा यह स्थिति रहती। धीरे धीरे 
दर्द बढ़नेसे दिनमें बार-बार ऐसा होने लगा, और कभी कभी मुंह- 
से फेन निकल आता। सभी एलोपेथी डॉक्टरोंने रोगका निदान 
'एपिलेप्सी '“- मिर्गी किया। और उसके लिए गाडडिनल, पेनिडूसं, 
डाइलेन्टिन जैसी दवाएँ दीं। कितने ही महीने उपचार करने पर 
भी कुछ फायदा नहीं हुआ। निराश होकर बाबू हीरासिहकी सलाहसे 
स्वमृत्रोपचार शुरू किया। एक मांसमें व्याधि कम हुई और तीन 


-. मासके उपचारसे वह पूरी तरह मिट गई। 


। (२) श्रीप्रसाद रविदास, उमर ४० वर्ष, गाँव चौया, रजौली । 
कुछ वर्षोंसे बायें घुटने पर सूजन थी और पीड़ा होती थी। पैर 
मोड़नेसे अधिक पीड़ा होती थी। पेशाब मुश्किलसे बूँद बूँद आता 
था। आमवातका रोगी मालूम हुआ। दीर्घकाल तक एलोपेथीक 
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उपचार करने पर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बीमारी ४ बरस 
पुरानी थी, तब स्वमूत्रचिकित्साकी शरण ली गई। ४-५ मासकी 
चिकित्सासे रोगका नामनिशान बाकी न रहा। भख बढ़ी और 
पाचनशक्ति सुधरी तथा कामशक्ति भी बढ़ गई। एक वर्षके 
उपचारसे रोगी संपूर्ण स्वस्थ हो गया। 


(३) श्री लट्टन मेहता, आय ३० वर्ष, गाँव चौया, रजौली । 
एलोपेथी डाक्टरोंके कथनके अनुसार और पेथोलॉजिक जाँचसे क्षय- 
रोगका निदान हुआ। रोगीकों खाँसीसे कफरमें खून आता था और 
शरीर दु्बेल हो गया था। हडिड्याँ, पसलियाँ दिखाई देती थीं। 
डाक्टरोंको रोगीके बचनेकी आशा न थी। इस रोगीने बाबू हीरासिहकी 
देख रेखमें स्वमूत्रोपचार शुरू किया और ६ महीनेमें संपूर्ण स्वस्थ हो 
गया। उसके बाद भी दिनमें एक बार स्वमूत्रपान करता है। 


(४) श्री जोगेश्वर ठाकुर, उमर ४५ वर्ष, गाँव फलावरिया, 
रजौली । हाथ-पैर और दशरीरके दूसरे अंगोंकी चमड़ी फट जाती, 
घाव हो जाते और पानी निकछता । बहुत कमजोरी रूगती। हाथ- 
पैरमें झुनझुनी होती और वार-बार सुन्त हो जाले। ऐसा लगता 
कि यह रोग रक्‍्तपित्त है। 

लगभग एक वबरससे रोगी स्वमूत्रचिकित्सा कर रहा है। 


रोगमें ८५ प्रतिशत सुधार रूगता है। केवल दो तीन छोटे घाव 


हाथपेर पर रह गये हैं। बाकीका शरीर स्वस्थ है। अब अपना 
कामकाज मलीमाँति कर सकता है। भूख रूगती है, खाना हजम हो 
जाता है और दरीरमें पर्याप्त शक्तिका अनभव करता है। 

(५) श्री दुःखन मेहता, उमर ५० वर्ष, गाँव खलोंठ, रजौली । 
दायीं तरफकी चमड़ी पर हलके पीले रंगके बड़े बड़े चकते हो जाते। 
धीरे-घीरे सारे शरीरमें फल गये। उनमें झुनझुनी और जलन होती, 
सारा शरीर सूज गया। दोनों हथेलियाँ छाल रहतीं और चमड़ी फट 
जाती । भूख नहीं रूगती । खाना पचे नहीं | करीब एक वर्षकी स्वमूत्र- 
चिकित्सासे रछगभग ८५ प्रतिशत फायदा है। 


कक 
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मे (६) श्री कंचनप्रसादर्सिश, आय ६६ वे, गाँव पडई, जिला 
जहानाबाद । गत कुछ वर्षोसे जोड़ोंका दर्द था। साथमें धातुक्षीणता 
की भी शिकायत थी। पेशाब करते वक्‍त वीये भी निकलता। पाचन- 
शक्ति दुरबंडल हो गई थी। अनेक उपाय किये, सफलता न हुई। 
स्वमूत्रचिकित्सा शुरू करनेके बाद कुछ दिन तक नाक तथा कानमें- 
से बहुत रस निकलता रहा। फिर तबीयत सुधरने लगी। स्वमूत्र- 
पान और मालिशसे तीन महीनेमें रोगी एकदम स्वस्थ हो गया। अब 
६६ वर्षकी उमरभमें शरीरमें जरा भी कमजोरी नहीं रूगती है। 

(७) श्री जगदीशप्रसाद्सिह, उमर २५ वष, गाँव खुदकमा 

। गलेमें दर्द, खाँसी आती, कफके साथ खून निकलता और 
बुखार भी रहता और सिरमें दर्द होता। बहुत इलाज किये। फायदा 
नहीं हुआ। लगभग एक मासकी स्वमूत्रचिकित्सासे उपर्युक्त सभी 
तकलीफोंमें ५० प्रतिशत फायदा मालम हुआ। कफके साथ खून 
आना बन्द हो गया । खाँसीमें बहुत फायदा हुआ। 


४. मानवम्‌त्र मं उत्तम औषधीय तत्त्व 

ता. ३०-९-७९के “ जन्मभूमि प्रवासी 'में श्री कान्तिलाल भट्टने 
“८ ब्लडप्रेशरमां मत्रचिकित्सानी सफलता ” नामक एक लेख लिखा है। 
उसका सारांश यहाँ दिया जाता है 

“ अमेरिकाके एलोपेथिक डॉक्टरोंने अद्यतन अन्वेषण द्वारा यह 
साबित किया है कि उच्च रक्तचाप (हाई ब्लडप्रेशर)में मानव- 
मंत्र प्रमावक प्रमाणित हुआ है। बहुतसे लोग मूत्रचिकित्साको अवेज्ञा- 
निक मानते हैं। अब बुद्धिगम्य तथ्य उनके समक्ष प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं । गर्भवती स्त्रियों या कुआरियोंका मूत्र तो अनेक एऐलोपेथिक 
दवाओंमें इस्तेमाल किया जाता है। तांत्रिक, योगी और रहस्यवादी 
. मूत्रचिकित्साका समर्थन करते हें। 

“ तिब्बतके महान योगी मीलारेया कहते थे - मुझे जब प्यास 
लगती थी तब मैं-स्वमूत्र पीता था। तिब्बतके कठिन वायुमंडलम इस 
योगीको मूत्र पी कर निबाहना पड़ता। 
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“ जैन ग्रन्थोंमें भी मूत्रचिकित्साका उल्लेख है। आचार्य भद्र- 
बाहुके व्यवहारसूत्रमें कहा है कि साधक एकान्‍्तमें रहकर उपवास 
करके साधना करे और दिनमरका मूत्र पी ले। 

” डामरतंत्र नामके ग्रन्थमें 'शिवाम्बुकल्पविधि नामक प्रक- 
रणमें मूत्रचिकित्साका उल्लेख है .कि किसी भी आध्यात्मिक सिद्धिके 
लिए शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। इस स्वास्थ्यके लिए साधना 
करनेसे पहले तान्त्रिक मूत्र पीते हैं। 

/ दक्षिण भारतके विद्वान्‌ श्री सिद्धार तिरूमल्लुरेने, अपने तिरु- 
मंदिरम्‌ नामके ग्रन्थमें भी मूत्रचिकित्साकों अमृत धारणा नाम दे 
कर मूत्र द्वारा शक्ति प्राप्त करनेकी बात लिखी है। वे कहते हैं 
कि तमाम औषधियोंका मूल मूजत्रमें रहा हुआ है। 

“ उपर्युक्त सारी बातें तो पुराणों और पुराने आयुर्वेदकी हुईं; 
परंतु आधुनिक प्रमाण चाहिये। न्यूया्क हॉस्पिटल कोर्नोल मेडिकल 
सेन्टरके डॉ. जॉन लाराधने २० वर्षके अन्वेषणके बाद कहा है कि 
हाई ब्लडप्रेशरके लिए आज जो दवाएँ दी जाती हैं उनमेंसे बहुत 
तो अनावश्यक हैं। . . . . रेनीन नामके तत्त्व द्वारा खूनके नॉर्मल 
दबावको सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्तके प्रयोगके अनुसार मानव- 
मृत्रमें काल्लीक्रेन नामका तत्त्व है, वह रेनीनको क्रियाशील बना सकता 
है, और ब्लडप्रेशरको संतुलित कर सकता है, अर्थात्‌ मानवमूत्रमें 
उत्तम औषधीय तत्त्व मौजूद हैं। उच्च रबतचापमें मूत्रचिकित्सा 
उपयोगी है। उसे अमेरिकाकी इस शोघसे पुष्टि मिलती है। 


५. अमृततुल्य एवं अमूल्य स्वमूत्र 
श्री प्रफल्लभाई बोरा बम्बईके एक प्रसिद्ध चाट्टंड अकाउन्टेन्ट 
हैं। वे अपने १५-५-'८०के पत्रमें लिखते हैं- आपके मासिकका 
“स्वमूत्र चिकित्सा विभाग ' देखा। संस्थाके ध्ययमें मुझे रस है। 
/ स्वमूत्र-चिकित्साथी फायदों ” इस शीर्षकसे “जनशक्ति में. प्रकाशित 
पत्रकी कतरन मभेजता हूँ।” 
उनके पत्रका सारांश निम्नलिखित है: 
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“श्री सुरेशचन्द्र नायकका डेढ़ वर्ष पहले 'स्वमूत्रके फायदे ' 
विषयक पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसे पढ़कर मुझे स्वमूत्रप्रयोग 
करनेकी प्रेरणा मिली। उनके पत्रमें निर्दिष्ट रावजीमाईकी पुस्तक 
“ मानवमूत्र उसी दिन खरीदकर बहुत दिलूचस्पीसे पढ़ी और श्रद्धासे 
रोज प्रात: एक गिलास स्वमूत्र पीने लगा। रावजीभाईने जोरदार 
दब्दोंमें यह बात लिखी है कि प्रयोगकर्त्ताका जीवन नियमित और 
भोजन सात्त्विक एवं हितकर होना चाहिये तथा उसे आरोग्यके 
नियमोंका पालन करना चाहिये। परंतु में तो आरोग्यके बहुत कम 
नियम पालता हूँ, फिर भी स्वमूत्रपान शुरू करनेके बाद गत १८ 
माससे दवा लेनेकी जरूरत नहीं हुई है। एलोपेथिक दवाके फायदे 
की अपेक्षा नुकसान अधिक है। जरूरत पड़े तो आयुर्वेदकदी औषधि 
ली जाय, पर पिछले १८ महीनोंमें आयुर्वेदिक औषधिका भी उपयोग 
नहीं किया है। स्वमूत्रसे लोग घृणा करते हैं और कोई स्वमूत्रकी बात 
. खुले आम करनेकी हिम्मत नहीं करता है। 

“ रावजीभाईकी पुस्तक दो तीन बार पढ़ी। छः मास स्वानुभंव 
किया और स्वमूत्र अमृततुल्य प्रतीत हुआ। फिर डॉक्टरों तथा दवाके 
पंजेमें से लोगोंके तन-मन-धनको बचानेके लिए मैंने स्वमूत्रका प्रचार 
करनेका निएचय किया। लगभग २५ रिश्तेदारों और मित्रोंको 
रावजीभाईकी पुस्तक मेंटमें दी । आजकलकी दवाएँ कामचलाऊ फायदा 
तो करती हैं, परंतु दीर्घकालमें बहुत ही हानि पहुँचाती हैं। ये 
दवाएँ जिन रसायनों तथा हिंसक पदार्थों से बनाई जाती हैं वे 
स्वमूत्रकी अपेक्षा अधिक घृणाजनक होते हैं। 

“स्वमूत्र पीनेसे मेरी सर्दी और सिरदर्द कम हुए हैं तथा 
कब्ज तो बहुत ही कम हो गया है। घृणा एवं पृवेग्रह छोड़कर लोग 
स्वमृत्रके लाभ समझें। . . - - लोग सैंकड़ों रोगोंसे पीड़ित हैं; 
परन्तु डॉक्टरोंकी खर्चीली दवाओं और नफाखोरीसे लोग अधिक पीड़ित 
: हैं। मैंने इस आशयसे यह पत्र प्रकाशित किया है कि लोग डाक्टरोंके 
खर्चीले उपचारको तिलाञडजलि दें और अमृत तुल्य एवं अमूल्य 
स्वमृत्रका सेवन कर नीरोग तथा स्वस्थ बनें। में लोगोंको स्वमूत्रका 
महत्त्व समझानेके लिए इसका प्रचार करना अपना कत्तंव्य समझता हूं। 


६. स्वमृत्र : जीवनके लिए अमत 


३० जुलाई १९७७के इल्स्ट्रेटड वीकली ' में एक लेख प्रकाशित 
हुआ था। उसका सारांश निम्नलिखित है 

“ श्री बाबूमाई पिछले ६ बरससे अपने दिनका आरंभ एक 
नये प्रकारके पेय (ताजा स्वमूत्र)से करते हैं। वे बताते हैं कि 
स्वमूत्रमें हॉरमोन्स एवं दूसरे उपकारक द्रव्य पाये जाते हैं, जो हृदय- 
रोग और केनन्‍्सर सहित सभी रोग मिटानेकी क्षमता रखते हैं, इस 
लिए स्वमृत्र जीवनके लिए अमृत समान है। फिर वे ए्वानमवकी 
बात कहते हैं- में ११ वर्षसे कोलाईटिस और गैसके पुराने रोगसे 
पीड़ित था। मेने वनस्पतियों, औषधियों, चू्णों आदि सभी उपायोंको 
आजमा देखा। परंतु कोई डाक्टर, हकीम, वंद्य मेरा रोग मिटा नहीं 
सका। एक मित्रने स्वमूत्रपानकी पद्धति सुझायी। उसने स्वमूत्र 
प्रयोगसे अपनी बवासीरको नष्ट किया था। 

“दो दिनमें ही मूत्रकी घृणा जाती रही, और १५ दिनमें 
ही मूत्रका लाभ भलीमाँति प्रतीत हुआ और दो मासमें में संपूर्ण 
रोगमुक्त हो गया। तबसे में कभी सवेरे मूत्रपान करनेसे चूका नहीं 
हँ। श्री लवणप्रसाद एक संस्थाके ट्रस्टी हें। इस संस्थाके बहुतसे 
सभ्य हृदय रोग, गीला एक्जीमा, अल्सर तथा आर्थराईटिस जैसे रोगोंसे 
पीड़ित थे। दूसरे उपायोंकी निष्फलताके बाद उन्होंने स्वमूत्रोषच्रारके 
आदइचयंकारक परिणामोंका अनमव किया। हमें स्वानभवसे प्रतीति 
हुई है कि स्वमूत्रमें रोगनिवारक अमूल्य तत्त्व विद्यमान हैं। 

४“ “शिवाम्बु क्योर” नामक पुस्तकों स्व. डॉ. परागजीभाई 
देसाई लिखते हैं कि _ स्वमूत्रोपचार का एक महान छाभ यह है कि 
रोगीका अपना ही मूत्र उसकी सारी बीमारियोंका प्रभावशाली उपाय 
है, फिर वह कैंन्सर, टी. बी., लेप्रसी या कॉलेरा हो। 

“किसी भी बीमारीके आरंभमें स्वमृत्रप्रयोग विधिपूर्वेक किया 
जाय तो में अपने १५ वर्षके अनुभवके आधार पर पूर्ण विश्वासके 
साथ कह सकता हूँ कि लेप्रसी, डायबिटीस, हृदयरोग, कंन्सर 
सहित सभी छोटे-बड़े रोग १ से २ मासमें मिटाये जा सकते हैं। 
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७. डॉ. जितेन्द्रकुमार जेनका अनुभव 


डॉ. जितेन्द्रकुमार जैन (पाली, जि. ललितपुर, उत्तरप्रदेश )का 
पत्र २४-१०-७९को मिला, जिसमें वे लिखते . हैं: --- 

इस चिकित्साके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी। मेरी श्रद्धा बढ़नेका 
एक कारण ओर भी है कि मैं चिकित्साक्षेत्रमें कायरत रहता हूँ। 
और कई ऐसे रोग हैं, जिनका इलाज किसी भी चिकित्सा-पद्धतिमें 
संमव न हो सका। उन पर थोड़ा-बहुत प्रयोग करनेसे कुछ लाभ- 
कारी अनुभव देखने को मिले। और उन रोगियोंको, जो अपने जीवन 
से निराश हो गये थे, आशाकी किरण दिखाई देने लंगी। हमें विश्वास 
है कि वे अपने रोगोंसे मुक्त हो जायेंगे। इसी संबंधर्में अपनी सास 
का ही केस लेता हूँ, जिनको डॉक्टरने मस्तिष्कका कैन्सर बताया 
था ।- ऑपरेशनके बाद हालतमें सुधार नहीं हुआ । पर मूत्र चिकित्साके 
कारण उनकी हालतमें काफी सुधार हुआ। आज भी चिकित्सा जारी 
है और धीमे धीमे सुधार हो रहा है।” | 


८. श्रीमती एन. डेबोके अद्भुत अनुभव 


श्रीमती एस. डेवी (केनेडाके सरें, ब्रिटिश कोलंबिया) का पत्र 
१४-१-८०को मिला। वे लिखती हैं :-- 

“ में निर्देशेके अनुसार प्रतिदिन मालिशके लिए मूत्र रख कर 
बाकी मूत्र पीती हूँ, और रातको मूत्रमालिश करती हूँ। अच्छे परि- 
णाम अभी तक भी आ रहे हैं। मेरा वजन कम हो गया है, और 
स्थूलता व दुठुड़्डी मिट जानेसे मुख सुन्दर एवं कान्तिमान रूगता 
है, जिससे मुझे अपूर्व हर्ष होता है। मेरी चमड़ी अधिक कोमल हो 
गई है और मुझे सदा परेशान करनेवाले टाँगके फोड़ोंका नामनिशान 
मिट गया है। मूत्रने जेसे मेरे एन्जाईमकी कमीको पूरा कर दिया 
है वैसे ही खूनमें प्रोटीनके असन्तुलढनको भी ठीक कर सकता है। यह 
कितने आदइचयंकी बात है कि १० वर्षसे ली जानेवाली “फोटिजोन ' 
अब लेनेकी जरूरत नहीं है। फिर यह भी आइचरयंजनक है कि मेरे 
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३८४ आरोग्यका अमूल्य साधन 


नितम्बकी पुरानी पीड़ा भी नष्ट हो गई है। पहले दायीं ओर लेटने सें 
मुझे अत्यन्त पीड़ा होती थी। अब मैं दायीं ओर आरामसे हेंट॑ 
सकती हूँ, जिसे मैं मूत्रचिकित्साका ही चमत्कार मानती-समझती हूँ 
९. स्वमत्र : प्रकृतिको अपूर्व देन 

श्री सुरेशचन्द्र पी. नायक बम्बईमें रहते हैं। बँरसोंसे उन्हें 
सर्दी परेशान करती थी। सदभाग्यसे उन्हें 'मानवमूत्र और श्रीं 
मोरारजीभाई देसाईकी पुस्तिका- कुदरती उपचार” पढ़नेका अवसर 
मिला और वे स्वमूत्र चिकित्साके श्रद्धालु हो गये। २१-१०-७७से 
वे स्वमूत्र प्रयोग करने लगे। १५ दिनमें हीं उनकी बरसों पुरानी 
सर्दीका नामनिंशान बाकी न रहा। वे अपने शरीरमें अनोखी स्फूर्ति 
एवं शक्तिका अनुभव करते हैं। दिनमर काम करनेसे थकते नहीं 
हैं। पेट साफ रहता है, शान्तिपूर्ण अच्छी नींद आती है, और मनो- 
बल बहुत ही दृढ़ हो गया है। 3 

उनके दो बच्चोंने भी इस प्रयोगसे सर्दी एवं बुखारसे मुक्ति 
पा ली है। उनकी सलाहसे एक व्यक्तिने मूत्रप्रंयोगसे चमड़ीकी बीमारी 
को मिटाया है; दूसरे व्याक्तने पैरंकी पीड़ा एवं सूंजनकों दूर किया 
है; और तीसरा व्यक्ति, जो कॉरखानेमें काम करता है, उसने अपने 
स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए स्वमूत्रपान किया। उसे दिन भर काम 
करने पर भी थंकान नहीं लंगती हैं और रातको शान्तिपूर्वक गहरी 
नींद आ जाती है। यों अन्य अनेक व्यक्तियोंने स्वमूत्र-प्रयोग द्वारा 
अपनी-अपनी बीमारीकों मिंठाया है। 

वे स्वमूत्रकों प्रकृतिकी अनुपम देन मानते हैं और चाहते हैं 
कि सारे देशमें बड़े पैमाने पर स्वमूत्रचिकित्साका प्रचार हो जाय। 


१०. एक म्‌स्लिसम सज्जनकी स्वमृत्रनिष्ठा 

श्री एम. ए. राऊफ (पिथौरा, जि. रायपुर, मध्यप्रदेश) अपने 
१८-१२-/७८के पत्रमें लिखते हैं :- 

“ श्रीमानजी ! बेहद खुशीके साथ लिख रहा हूँ। मेरा लड़का 
गुलाबखान, उम्र २१ साल; उसके पेटमें अल्सर हो गया था। डॉक्टरोंसे 
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इलाज कराया, ऑपरेशनकी सलाह दी। इस बीच मुझे “ आरोग्यका 
अमूल्य साधन : शिवाम्बु - स्वमूत्र ' पुस्तक पढ़नेकों मिली। पुस्तकके 
अनुसार मैंने दिनांक ३०-९-'७८से दोनों वक्‍त मालिश एवं तीन बार 
स्वमूत्र पीता चालू करा दिया है। चालीस दिनके अंदर आराम हो 
गया . . . पुस्तक और अपने अनुभवके अनुसार में इसका प्रचार 
कर रहा हँ। अभी खास पिथौरा व नजदीकके गाँवोंमें इसकें सेवन 
से करीब दो-तीन सौ बीमारोंको आरोग्य मिल चुका है। कई प्रकार 
की पुरानी बीमारीमें इसका सेवन कर लाभ उठा रहे हैं। उदाहरण 
के तौर पर-अल्सर, कैन्‍्सर, सफेद कोढ़, टी. बी, पुराना दमा, 
लकवा, फोड़ा-फुन्सी, कान दर्द, हाथका कम्पन आदिके लिए पुस्तक 
पढ़ते ही मूत्रप्रयोग शुरू कर देते हैं . . - हमें खुशी है कि लोग 
स्वमूत्रका सेवन कर लाभ उठा रहे हैं। में इसक। प्रचार बिना स्वार्थ 
कर रहा हूँ। आपके यहाँ ऐसा प्रचार संबंधी नियम हो तो सूचित 
करें और साथ ही साथ कुछ मार्गदर्शन करते रहें, एवं पत्रव्यवहार 
करते रहें, जिससे गरीबोंकों और ज्यादा लाभ पहुँचे। 


११. प्रो० के० के० शर्माके स्वानुभव 


श्री के० के० शर्मा नेहरू यूनिवर्सिटी नागालुन्‍ड (कोहीमा) 
में प्रोफेसर हैं। वे अपने ७-७-'८०के पत्रमें लिखते हैं :- 

“ बहुत आइचयंकी बात है कि मेरी दंत-पीड़ा स्वमूत्र-चिकित्स।से 
४ दिनमें मिट गई है। अब कब्ज नहीं है। दायीं टाँगका एग्जीमा 
६ दिनकी मूत्रपट्॒टीसे ठीक हो गया है। मेंने चश्मेको तिलाञऊुजलि 
दे दी है और आँखकी शिकायत दूर हो रही है। द 

“ मेरी पत्नीने एक मास पूर्व रसाहारके साथ मूत्रोपवास किया 
था। दिनमें तीन बार ताजा पेशाब पीती थीं। अब सिरके घूमना 
बंद हो गया है और बेसुधी जाती रही है। वे स्फूरति एवं शक्तिका 
अनुभव करती हैं। 

“मेरी १४ वर्षकी पृुत्रीको गत दो वर्षसे कफ परेशान कर 
रहा था। छींकें आती थीं और सिर-दर्द रहता था तथा अशक्ति 


आ-२५ 
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भी लगती थी। रसाहारके साथ तीन दिनका उपवास करनेसे काफी 
लाभ हुआ है। चिपकी हुई बलगम निकली और एक दिन मत्रकी 
भाष लेनेसे नीले र॑गका कफ निकला था। सामान्य सुधार सन्‍्तोष- 
जनक है ओर पूरे आरामकी आशा है। 

स्वमूत्रचिकित्साकी पुस्तक भेजनेके लिए मैं आपका बहुत 
आभ्रारी हूँ, जिनसे मेरे प्राकृतिक अनुभवोंमें नया आयाम मिला 
है। इस चिकित्सा पद्धत्तिको एक सुदृढ़ प्रभावशाली माननेकी नैतिक 
शक्ति मिल रही है मझे। 


१२. यवा विद्यार्थोकी स्वमत्र-श्रद्या 


एम० एस० वडोदरा यूनिवर्सिटीमें एम. कॉम. के विद्यार्थी हैं। 
व १९-९- ७९के पत्रमें लिखते हैं :- 


मेन श्री रावजीभाई पटेलकी पुस्तकः “मानवमत्र'”' पढ़ी। 
फिर इस बारेमें अपने फेमिली डॉक्टरका अभिप्राय पूछा। उन्होंने 
तो इसके प्रति बहुत अरुचि बता कर मुझे इसका उपयोग न करनेके 
लिए कहा। फिर भी इसका उपयोग करनेका दृढ़ निर्णय करके 
पुस्तककी सूचनानुसार चिकित्सा शुरू कर दी। कैसा चमत्कार ! उससे 
मेने अपनी खोई हुई स्वस्थताको पुनः प्राप्त कर लिया। अब किसी 
भी प्रकारकी शारीरिक शिकायत नहीं है। ४ जलाईकों मैंने चिकित्सा 
शुरू की थी। वह दिन मेरे लिए सुनहरा एवं स्मरणीय हो गया 
और में इस पद्धतिका पक्‍का हिमायती बना हूँ। मेरा दवाओंका 
बिल शून्य हो गया है। यह तो कुदरतकी अमलय देन है। अपने 
मित्रों एवं सगे-संबंधियोंसे यह चिकित्सा अपनानेके लिए अनरोध करता 
रहता हूँ। उन्हें भी इससे बहुत लाभ हुआ है।' हमें प्रजाको इस 
चिकित्साके बारेमें परिचित एवं जागृत करना चाहिये। दवाओंके 
बड़ बड़ उत्पादक प्रजाको लूटतें हैं। में इस बाबतमें आपकी किस 
तरह मदद कर सक्‌ ? यह पुस्तक प्रकाशित करनेके लिए हार्दिक 
धन्यवाद देता हूँ 


१३. जलने, बिच्छू, साँपके दंशको श्रेष्ठ दवा 


डॉ. उषाबहन ठकक्‍कर आर. एम. पी. राजकोटसे अपने परिफत्रमें 

लिखती हैं :--- 

प्रतिदिन अनेक मनुष्य जलनेसे अपंग हो जाते हैं, विक्नृति 
धारण करते हँ या मरणकी शरण पाते हैं। जलनेकी परिचर्या जब- 
तक नहीं हो पाती तब तक बड़ी जलन होती है, फफोले उभर आते 
हैं और दाह शरीरमें बेगसे फेल जाता है। मानवमूत्र जलनेकी श्रेष्ठ 
दवा है। जले हुए भाग पर मूत्रकी पट्टी रखनेसे जलन बंद हों 
. जायगी, फफोले दब जायेंगे। विशेष चमत्कार तो यह है कि चमड़ी 
पर नामनिशान भी नहीं रहेगा। 

“ब्िच्छू या साँपके दंशकी श्रेष्ठ दवा: बिच्छुके दंशसे बहुत 
बार मृत्यु हो जाती है। आयुवर्दर्म मानवमूत्रको 'विषहर ' बताया 
है। औषधके रूपमें पीनेंसे उलटी हो कर विष उतर जाता है। 
इन दोनों पीड़ाओंके लिए मानवमूत्र कितना उपयोगी एवं उपकारक 
है - यह तथ्य सरलतासे समझा जा सकता है। 


१४. स्वमृत्र : सर्वरोगनाशक 


श्री एन. पी. भारते बी. एस-सी., एम. ए., बी. एड. लेक्चरर 
(अकलतारा, जि. बिलासपुर, म. प्र.) अपने २०-८-७८के पत्रमें 
. लिखते हैं :-- " 

“ आदरणीय झवेरीजी 

आपके कुशल निर्देशनके अनुसार मेने स्वमूत्रचिकित्सा प्रारंभ 
की। पहले दो-तीन दिन मालिश की, फिर दो दिन तक कुल्ले- किये 
एवं आँखोंमें छींटे मारे। और पाँचवें दिन पीनेका आरंभ किया, 
फ़ायदा हुआ। तत्परचात्‌ सारे शरीरकी इन्द्रियोंमें प्रयोग प्रारंभ कर 
दिया। सिरमें मालिश, आँखोंको धोना, कानमें डालना आदि आदि। 
अब यह चिकित्सा मेरे घरमें आमतौर पर प्रचलित हो गई है। बाह्य 
प्रयोग, जले, कटे, घाव, आँख, कान, नाकके लिए रामबाण-सा उपयोग 
हो रहा है। अब पेटमें गैस नहीं बनती। 
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“ मैंने अपने क्षेत्र, जांजमिर, अकलतरा, बलौदाके आसपासके 
लोगोंमें प्रचार आरंभ किया है . . . में यह चाहता हूँ कि यह 
प्रयोग सामान्य हो जावे, “और गरीब-निर्धन लोग नि:शुल्क उपचार 
करें एवं स्वस्थ रहें। में अर्थशास्त्रका व्याख्याता हूँ, मेरा हर कार्य 
जनसहयोगसे उच्चतम लोक-कल्याणार्थ होता है। धन्यवाद | 

डॉक्टरोंसे प्रार्थना है कि न्यूट्रीशनल कन्सल्टेन्टका निम्नलिखित 
पत्र पढ़कर स्वमूत्रोपचारकी वैज्ञानिक छानबीन करके उसकी रोग- 
निवारण शक्तिका स्वानुभव करें। 


"पाला वाला, 38. 8. पिपापाणाने (0०क्‍षप्रॉ४7६, 
2375 छा00छ४१6 ४०४० एावां०707०, 70709, 32903, 
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१५. हृदयके रोग 
सायोकाडिअल इन्फाकंशन 


डॉ. दातेका ' स्वमत्रोपचार' नामक लेख २२-११-७७के टाइम्स 
ऑफ इन्डिया में प्रकाशित हुआ था। बम्बईवासी श्री वी. के. बानोडकरन 
उपर्यक्त लेखके सिलसिलेमें जो पत्र डॉ. दातेको लिखा था उसकी नकल 
हमें २९-१२-'७७को मिली थी, जिसका सारांश निम्नलिखित है :-- 

३ मेरे दायें कन्धेमें दर्द हुआ। में अपनी कम्पनीके 
डाक्टरके पास गया । उन्होंने काडिअक ट्रबल होनेका निदान किया और 
मैं दवाएँ लेने लगा। एक वर्ष सतत दवाएँ लेने पर भी कोई खास 
फायदा न होने से आपकी सलाह ली . . . आपने काडिअक इंफा- 
कंशन ' तथा “ लेफ्ट वेन्ट्रिक्यूछर हाईपरट्रॉफी | (वाम हृदयकोषका बढ़ 
जाना )का निदात किया और तदनुसार उपचार शुरू करा दिया। 
मार्च ७३से में आपका उपचार सतत दो वर्ष तक करता रहा, एरच्तु 
कोई विशेष लाभ न होनेसे मैंने आपका इलाज भी छोड़ दिया। 
मेरा स्वास्थ्य दिन-प्रतिदित बिगड़ता गया, हथेलियाँ पीली हो गईं, 
रेखाएँ काली होती गई और नख पीले एवं कुरकुरे होने छगे। 
मुझे कोई दवा अनुकूल न आती थी। . . ... , 

५४3. इस >स्थितिम -ही - मैंने “मानवमत्र और... दी 
वॉटर ऑफ लाईफ ' दोनों पुस्तकें पढ़ कर स्व्रमूत्रका प्रयोग करनेका 
निर्णय किया । हृदयकी कमजोरीके कारण मैं आवश्यक उपवास तो 
नहीं कर सका। फिर भी में कभी कभी मूत्रपानके साथ दो-एक 
उपवास कर डालता था। मेँ मूत्रप्रयोग अनियमित करता रहा। 
छ: मासमें मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा। मेरी हथेलियाँ: लाल होने 
लगीं । पीले नखोंमें लाली आने लगी। मेरा दर्द जाता रहा, भूख 
और वजन बढ़ने लगे। नाड़ीकी घड़कन धीरे धीरे बढ़ कर ६८-७० 
तक पहुँची, अब ७६-७८ जितनी है। वीयशक्ति बढ़ी लगती है। 
आंवाज़ अधिक स्पष्ट तथा तीक्र हुई है। बालोंका सफंद होना रुक 
गया है। ५८ वर्षकी उमरमें भी नयी प्राणशक्ति प्राप्त ई है और 
सम्पूर्ण स्वस्थता प्रतीत होती है। 
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कि वूर की अब मेने स्वमूत्रपानं कम कर दिया है और 
भोजनमें भी कोई परहेज नहीं रखता हूँ। में अपना सभी दैनिक 
कार्य स्वयं ही करता हूँ, फ्रतीसे सीढ़ी चढ़ता हूँ, पुल पर सरलता 
से चढ़-उतर सकता हूँ और अपनी कार खुद ही चलाता हूँ तथा 
उसकी घुलाई भी करता हूँ। 
मेरे अनेक मित्रोंने अपने छोटे-बड़े रोगोंमें स्वमूत्र 
प्रयोग्से लाभ उठाया है।. चमड़ीके रोगोंके लिए स्वमूत्रसे बढ़कर 
और कोई मरहम नहीं है। . . - « कितने -ही डाक्टर स्वमूत्रपान 
का विरोध करते हें; परंतु में विश्वासपू्वक कह सकता हूँ कि मैंने 
गेलनों स्वमूत्रपान किया है और उससे मुझे कोई भी हानि नहीं 
हुई है। में आशा रखता हूँ कि आप स्वमूत्रोपचारकी प्रभावशालिता 
के बारेमें प्रा अन्वेषण करेंगे और तत्संबन्धी मिथ्या -एवं .भ्रान्त .. 
विचारको दूर करनेका श्रेय प्राप्त करेंगे। 


हाई ब्लडप्रेशर एवं हृदयरोग 


बम्बईके वंद्य श्री दी. ए. अपने पत्रमें लिखते हैं :-- 
“में हाई ब्लडप्रेशर एवं हृदयरोगसे पीड़ित था। मैंने एक 
. कार्डियोलॉजिस्ट / ( हृदयविज्ञानी ) की सलाहसे कुछ “ वासोडाइलेटर 
डुग्स ' (रक्तवाहिनियोंको विस्तृत करनेवाली दवाएँ) इस्पोटिन और 
सॉबिट्रेट खाई । परिणामस्वरूप सख्त सिर-दर्द हो जानेसे तीन मासके 
बाद उन्हें तिलाञ्जलि दे देनी पड़ी। शिवाम्बकल्प शरू किया। 
ई. सी. जी. से मालूम हुआ कि मैंने स्वास्थ्यकी साधारण - नॉमल 
स्थिति प्राप्त कर ली है, अर्थात्‌ में सर्वथा रोग-मुक्त हो गया हूँ। 
इससे यह फलित होता है कि मूत्रमें पाये जानेवाले उपयोगी तत्त्व 
“ एसिडरियल, नाईट्रोग्लिसरीन, हॉर्मोन्स आदि मूत्रपान द्वारा अन्दर - 
जाकर रोगनाशक एवं स्वास्थ्य-साधक सिद्ध होते हैं। सचमुच ही 
. यह जीवन-जल है।” ै 
हृदयरोग, हाई ब्लडप्रेशर और पथरी 
बेंग्लोरके भूतपूर्व मेयर श्री एन. केशव २६-११-७ ९के पत्रमें 
लिखते हैं: -- 


क्षय रोग ३९१ 


“४ १९७८के जुलाई मासमें हृदयरोगका सख्त हमला हुआ। 
सेन मार्थानी हॉस्पिटलमें मुझे ऑक्सीजन पर रखा गया था। ४० 
दिन तक हॉस्पिटलमें र४नेके बाद डॉक्टरकी दवा चालू थी। पिछले 
कुछ वर्षोसे में हाई ब्लडप्रेशरसे भी पीड़ित था और “गालब्लेंडर में 
पथरी भी थी। आपकी सलाहसे मैंने स्वमूत्रपान शुरू किया। कुछ 
दिन तक तो मुझे स्वमूत्रका स्वाद विचित्र लगा, परंतु फिर किसी 
भी प्रकारकी खराब वास या स्वाद दूर हो गये। जो दवा मुझे दी 
जाती थी उसे पीना_ भी बंद कर दिया। मुझे थोड़े दिनोंमें बहुत 


.. फायदा मालूम हुआ। एनिमा लेनेकी जरूरत न॑ हुई और शौच स्वत 


होता रहा। भूखमें सुधार हुआ। रातको अच्छी नींद आने लंगी।. 


और मेरे मित्रोंने मेरी सुधरी हुई तबीयतके बारेम पूछा। आपने 


मुझे लरगमंग पूवेंवत्‌ स्वस्थ कर दिया है। इसके विषय में अपने 
मित्रों एवं परिचितोंमें इस चिकित्साका प्रचार करता रहूगा। 
आपका आभार ढाब्दोंमें नहीं. मान सकता। आप इस चिकित्सासे 
लोकसेवा कर रहे हैं उसके लिए हादिक धन्यवाद । क्‍ 
१६. क्षय रोग न क 
- श्री घनराज रूपाजी पटेऊ (जि० उदयपुर, राजस्थान ) २४-२- ८० 
- के पत्रमं लिखते हैं द 
“मैं घनराज सभी कार्यकर्ताओंको सप्रेम नमस्कार करता हूँ 
और जिन पृरुषोंने 'मानवमत्र नामकी पुस्तक छपवाकर निकाली 
है या इस पवित्र -कार्यमें साथ दिया है, उनका में बहुत आमभारी 
हैँ । मैं एक किसानका लड़का हूँ। मेरी उम्र ३५ साल है। १९७८में 
क्षयका रोगी था। दवाखानेमें मरती हुआ तथा घर पर दवा ली। 
_ इसके बाद अचानक मेरी नजर - मानवमूत्र  एुस्तक पर पड़ी । 
पढ़कर मैंने दवाइयाँ बंद कर दीं तथा मूत्रपान शुरू किया। डाक्टर 
ने मझे दो वर्ष दवा लेगकी सलाह दी थी। करीब एक वर्षसे मत्र- 
पान दिनमें एक बार नियमित करता हूँ तथा किताबमें दिये गए 
निर्देशोंका अच्छी तरह पालन किया है। अब में बिलकुल स्वस्थ हूं। 


३९२ आरोग्यका अमूल्य साधन 


वर्षोका क्षय रोग 


श्री चन्द्रमूषण झा सहरसा (बिहार) से लिखते हैं :-- 

“ मेरे पिताजीकी उमर लगभग ६५ वर्ष है, क्षय रोग (7. 8.) 
से कई वर्षोसे बीमार थे। आजसे लूगमग १० महीने पूर्व वे स्वमूत्र- 
पान, दो. टाइम सुबह शाम करने लंगे। कुछ दिनके बाद कोई खास 
फायदा नजर नहीं आया। फिर मी वे दो टाइम स्वमत्र-पान करते 
रहे, और एक महीना तक नमक खाना छोड़ दिया। और इस 
बीच मूत्रमालिश भी की। एक महीनेके बाद उनको काफ़ी फायदा 
हुआ। टी. बी. के सभी लक्षण छूट गये। वे अब बिलकुल ठीक हैं 
तथा अब नमक भी खाते हैं तथा दो बार स्वमूत्र-पान करते हैं।” 


पुराना क्षय रोग 
श्री दशरथसिह (गाँव पुराबजार, जि. फैजाबाद, उ. प्र.) अपने 
पत्रम लिखते हैं :-- 
परम हर्ष है कि में आपके बताये हुए “आरोग्यका अमूल्य 
साधन - स्वमूत्र से लाभ उठा रहा हँ। आजसे रूगभग १२-१३ साल 
पहले मुझे पेचिशने पकड़ा था। मैंने दो कोसे इन्जेक्शन लिया, मझे 
गेस्ट्रिक हो गया। दस्त बड़ी मुश्किलसे होने छूगरा। मुझे जकाम होने 
लगा और अल्सर भी। डाक्टरने टी. बी. घोषित कर दिया। तब 
मेन ७-८ वर्ष टी. बी. का इलाज करवाया। उस बीच मैंने दो बार 
अस्पतालमें एडमिशन लिया, किन्तु दर्द ज्योंका त्यों बना रहा। इस 
बीच एक मित्र द्वारा मुझे स्वमूत्रकी पुस्तक पढ़नेको मिली। उपाय 
शुरू कर दिया। अब मुझे पूरा आराम है। मैं रातको आरामसे 
सोने लगा हूँ। मेरी साँस बराबर चलने लगी है। मैं जल्द ठीक हो 
जाऊँगा। पुस्तक भेजनेकी क्ृपा करें।” 
१७. खाँसी एवं .इवासकी पीड़ा 
श्री रमेश परमार, रांदेर (सूरत)से अपने पत्रमें लिखते हैं: 


पिछले १० वर्षसे मुझे ६-७ बार इ्वासकी पीड़ा हुई थी। 
गत जूनम हवासके आक्रमणके दौरान शरीर बहुत ही शिथिल हो 


शड 


खाँसी एवं श्वासकी पीड़ा ३९३. 


गया था और चलनेसे श्वास चढ़ जाता था। तब मुझे जीवनजल- 
(स्वमूत्र ) का विचार मानवमूत्र "का १०वाँ संस्करण पढ़ कर सूझा। 
“४ २५-१२-७९ से मैंने सुबह आधा गिलास जीवनजल पीना शुरू 
किया, जो चाल ही है। अब श्वास-कफकी कोई पीड़ा नहीं है। 
इस प्रयोगके दौरान मेरा अनुभव यह है कि ईश्वरश्रद्धाके साथ स्व- 
मूत्र लेनेसे कोई तकलीफ पेश नहीं आती है। श्वासकी पीड़ा फिर 
नहीं हुई और रातको १० से ७ बजे तक संपूर्ण निद्रा आती है। 
 खाँसीका नामनिशान भी बाकी नहीं रहा। एक परिचित सज्जन 
और दो डॉक्टर भी यह प्रयोग कर रहे हैं। उनका और अपना 
अनुभव ब्योरेवार लिखता रहूँगा। 


पुरानी खाँसी ओर गुप्त मार 


श्री खीमजीमाईका भेजा हुआ एक और वैत्तान्त । 

श्रीमती लक्ष्मीबहन नायकका पुत्र बम्बईसे लिखता है: 

“४ ६५ वर्षकी मेरी माता लक्ष्मीबहनको बहुत समयसे सूखी खाँसी 
परेशान करती थी। बहुत दवाएँ करने पर भी मिटती नहीं थी। 
मैं स्वयं स्वमूत्र-पांन करता हूँ और मेरी बहुत श्रद्धा है। मैंने अपनी 

_ माताजीसे स्वमूत्रपान करनेके लिए अनेक बार निवेदन किया, परंतु 
उन्होंने वैसा नहीं किया। चारेक मास पूर्व वे टेबलसे गिर पड़ीं, 
दायें हाथमें गुप्त मार लगने से सूजन आ गई। आयुर्वेदका उपचार 
किया, हड़डी-चिकित्सकको भी दिखाया। परंतु उनकी पीड़ा किसी 
तरह भी नहीं मिटी। मैं गरम बासी मूत्रसे उनकी मालिश करने 
लगा। धीरे धीरे उनकी पीड़ा दूर होने लगी, जिससे उन्होंने स्वमूत्र- 
पान भी शुरू कर दिया। १५ दिनमें ही उनकी पुरानी खाँसी नष्ट 
हो गई। खाँसीके कारण होनेवाली हाँफी, अनिद्रा, अशक्ति आदि सभी 
तकलीफें दूर हो गईं। शरीरमें दिन भर स्फूर्ति प्रतीत होने लगी। 
गरम मूत्रकी मालिशसे सूजन जाती रही और पीड़ा नामशेष हो गई। 
अब वे दही व छाछ भी ले सकती हैं। स्वमूत्र पीनेसे शरीरके विकार 
अपने आप दूर हो गए हैं और रातको अच्छी नींद आती है। 
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 स्वमूत्रके लिए इतना ही कहूँँगा कि वह प्रकृृतिकी दी हुई 
अद्भुत, अलौकिक एवं अचूक दवा है। यह रोग-निरोधक शक्तिको 
बढ़ाती है। इसंसे दिनमें अनेक बार खानेकी जरूरत नहीं रहती, 
फिर भी शरीरमें काम करनेकी अनोखी शक्ति बनी रहती है।” 


१८. कन्सर 


गलेका- कन्सर 4 कर 
क् 


श्री भगवानजी जमनादास पानवाला (गाँव जामरावल, जि 
जामनगर, गुजरात) ३१-८-७८के पत्रमें लिखते हैं 


मार्चमं मेरा सिर गरम रहने छगा और दो मास बाद 
गलेमें फोड़ा हो गया। धीरे-धीरे खाने-पीनेमें पीड़ा बढ़ने लगी। जना- 
गढ़के डॉ. भारडियाने बायोप्सी करके कहा कि कैन्सर है। मैं तुरन्त 
बम्बई पहुँचा और वहाँ टाटा मेमोरियलमें डॉ. प्रफल्ल देसाईने देखकर 
सेंक लेनेका सूचन किया। परन्तु मैं वापस आ गया और 'मानव- 
मूत्र पढ़कर प्रयोग करनेका निश्चय किया। तदनुसार ७-८-७छटसे 
४ दिनका मूत्रोपवास करके आपको पत्र लिखा, उसका जवाब आने 
पर मुझे सन्‍्तोष हुआ, क्‍योंकि मेरी चर्या तदनुसार चलती थी और 
अब भी चलती है। तीन सप्ताहमें मझ्ले लगभग १२ आना फोयदा « 
हुआ है। आजकल दोनों वक्‍त गेहँके खाखरे और उबली हुई 
शाकभाजी लेता हूँ। दिनमें ३-४ बार ८ औंस जितना पेशाब पीता 
हूँ। शुरूमें थोड़े दिन गलेकी मालिश करवाई थी। मानसिक शक्ति | 
' खूब ही अच्छी टिकी हुई है। शारीरिक शक्ति बढ़ानेके लिए आपकी | 
सूचनाके अनुसार आहारमें सुधार करनेका विचार है। परन्तु उसके 
लिए मेरा आग्रह नहीं है। 

उपवासमे दो दिन दस्त हुए । पीछे जन्माष्टमीके कारण फिर 
दस्त हुए। चार दिनके दस्तोंमें बहुत ही गंदगी निकली है, और 
रोजकी टट्टी भी बहुत दुर्गन्धवाली होती है।” «& 


१४-१०- ७८के पत्रमें लिखते हैं:-- . 


फे्सर .. १९५ 
आपकी सलाहके अनुसार  स्वमूत्रकी माप. या मालिश तो 
नहीं कर सका। २-३ रोटी व दालभात खाता हूँ। नारियलका पानी 
दो बार पपीता, ५० ग्राम मेवा लेता हूँ। सुबह शाम पावभर गायका 
दूध लेता हूँ । काफी शक्ति मिल गई है। क्रमश: आराम होता जाता 
है। अब गलेकी तकलीफ नहीं है। दर्दका असर तो महसूस होता 
है। कब्ज नहीं है। मूत्रकी पट्टी पेडू पर लगानेसे रोज टट्टी ठीक 
आती है। पहलेसे बहुत अच्छा सुधार प्रतीत होता है, परन्तु गति 
मनन्‍्द है। द ओ 
. गलेका कन्‍्सर 
तरसाईके पास देवडा गाँव है। वहाँके मुकुत्दमाई मोरारजी 
“चोटाई गलेके कैन्सरसे पीड़ित थे। उन्होंने एक मास गोलियाँ खाई 
और“ अहमदाबादके सिविल हॉस्पिटरलूमें सेंक लिया। कुछ भी लाम 
न होने पर मूत्रप्रयोग शुरू किया। दिनमें ६-७ बार स्वमूत्रपान 
करते थे। पहले दिन दो उलटियाँ हुईं, दूसरे दिनसे ४ उपवास 
किये, पाँचवें दिन मूँगके पानीसे उपवास छोड़ा। धीरे-धीरे वे हलका 
भोजन लेने छगे, फिर अहमदाबादमें जाँच करान पर डॉक्टरन कहा 
कि अब और सेंक लेनेकी जरूरत नहीं हैं। और आइचयेसे पूछा 
कि ऐसा होनेका क्या कारण है। मुकुन्दमाईने डाक्टरको स्पष्ट. बताया 
कि उन्होंने स्वमृत्रसे मिटाया हैं। अब वे पेशाब पीते हैं और कोई 
तकलीफ नहीं है। 

मुकुन्दमाईकी पत्नीने पेशाबसे आँखें धोई, जिससे आँखोंसे पानी 

निकलना बंद हो गया। फिर ४-६ मासके प्रयोगसे चश्मा छूट गया। 
तालका कचसर 
श्री हरिश्चंद्र वर्मा वाईस प्रिन्सिपल रेलवे कॉलेज, टुंडला(जि 
आगरा) से १७-९-७८के अंग्रेजी पत्रमें लिखते हैं: -- 

“ आपके १४-६-७८के पत्रके लिए अत्यन्त धन्यवाद। मेरी 
पत्नी तालके कैन्सरसे पीड़ित है। वह रेडियमके अतिशय सेंकसे लंग- 
 श्नग मौतका शिकार होनेवाली थी; परन्तु स्वमूत्र प्रयोगके दिव्य 
उपचार, जिसका प्रचार आपकी संस्था करती है उससे बच गई है। 
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“ मेरी पत्नीको जून ७६में गले पर रेडियम किरणें दी गई 
थीं। कुछ भी लाभ न होने पर जून ७७से स्वमूत्रचिकित्सा शुरू 
की । उस समय यह कहा गया था कि वह तीन मास जीवित रहेगी, 
परंतु ६ मास स्वमूत्रचिकित्सा करनेसे उसकी तबीयत तेजीसे सुधरने 
लगी; परन्तु गरमीके कारण सिर दर्दे आदिकी शिकायत मालूम 
हुई। अब ठंड होनेसे सुधार हो रहा है और गत एक मासमें वजन 
७ पौंड बढ़ा है। रोगी अब प्रसन्नचित्त है और तेजीसे स्वस्थ हो 
रहा है। ४ 
, चसमड़ीका कंनन्‍्सर और कब्ज 


श्री एच. डी. सेन आसनसोल (पश्चिम बंगाल)के सेन्ट्रल 


होमियोपेथी हॉस्टिंपलके डॉक्टर हैँ। व अपने १८-७-७८के पत्रमें 
लिखते हैं: --- 

“१९७८के माचेमें बायीं तरफ छोटा फोड़ा-सा रूुगा। डाक्टरों- 
ने उसे चमड़ीका कंन्सर बताया। गलेमें भी थोड़ा दर्द होता था। 
मैंने रेडियमका सेंक लिया। परंतु अभी दर्द है। मूत्रचिकित्सासे 
लाभ उठानेवाले एक मित्रकी सलाहसे २३-६-७८से सवेरे स्वमूत्र 
पीने लगा। मैं छाती ठोंक कर कह सकता हूँ कि मूत्रपानसे मेरी 
पाचन शक्तिमें आइचयंजनक लाभ हुआ है। पिछले ३० वर्षसे मैं कब्ज 
और बदहजमीसे पीड़ित था। तीन सप्ताह मूत्र पीनेसे ही मेरी तक- 
लीफ दूर हो गई है, मेरी मूख बढ़ी है और अपने में नई प्राण- 
शक्तिका अनुभव करता हूँ।” 


कन्सरको पुनरुत्पति रोकनेका साधन--स्वमृत्र 


डॉ. अरुणा सूद मुस्तफाबाद (जि. अम्बाला, हरियाणा) के प्राय- 
मरी हेल्‍थ सेन्टरकी मेडिकल ऑफिसर हैं। उम्र ३० वर्ष। उनकी 
. छातीका केन्सर ऑपरेशन द्वारा मिट गया और रेडियम उपचार भी 
किया गया। फिर उन्होंने कैन्सरकी पुनरुत्पत्ति रोकनेके लिए २१ 
दिन मूत्रप्रयोग किया, जिसका अनभव वे ३०-१-७८के पत्रमें 
लिखती 
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(१) में स्वानुभवसे कहती हूँ कि स्वमूत्रोपचारमें श्रद्धा 
रखनेवाला व्यक्ति अपनी प्राथमिक अरुचि एवं झिझककी परवा न 
करे तो स्वमूत्रपान जरा भी मुक्किल नहीं है। 

“ (२) स्वमूत्र और पानी पीकर उपवास करना अत्यंत सरल 
है। यद्यपि मुझे दो दिनके उपवासकी सलाह दी गई थी, फिर भी 
मेने आठ दिनका उपवास कर डाला और जरा भी कमजोरी महसूस 
नहीं हुई। में अपना दैनिक कार्य तनिक भी थकान या ऊबके बिना 
खुद ही कर सकती थी। चार दिनके उपवासमें मेरा वजन चार 
कि. ग्राम, कम हो गया था, परन्तु उसके बाद वजनमें कोई कमी 
नहीं आई। 

. (३) उयवासके दौरान मुझे कब्ज नहीं हुआ और रोज एक 
या दो पतले दस्त होते थे। 
... ४“ (४) चार पाँच दिनके पुराने पेशाबकी मालिश करते समय 
मैं उसकी गंधसे दो तीन दिन तो अकुला जाती थी; परन्तु फिर क्रमशः 
उसकी अरुचि दूर हो गई 
१९. पेह और आँतके रोग 
पेटदर्द और गस 

श्री के. एन. सहगऊ आगरा जिलेके फीरोजाबादमें स्टेट बैंक 
के कर्मचारी हैं। वे १५-४-७९के पत्रमें लिखते हैं:-- 

“ मेरे पेटमें बायीं ओर काफी दर्द रहता था और जब भी 
खाना खाता था तो अत्यधिक गैस बनती थी। कई डॉक्टरों, वैद्यों 
से इलाज करवाया, लेकिन कोई फरक महसूस न हुआ। स्थिति दिन- 
ब-दिन बिगड़ती चली। इस दौरान किसी सज्जनके परामशेसे मूत्र- 
पान किया | १० दिनके मूत्रपानसे दर्दका नामनिशान बाकी न रहा। 
और अब महीनेमें तीन चार दिन मूत्रपान कर लेता हूँ। मैं 
इस प्रयोगका प्रचार खुले आम करता हूँ। परिणामस्वरूप एक क्रॉनिक 
केस मेरे पास आया है। आप योग्य सलाह-सूचन भेजें। ” 
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पुराना पेटदर्द और दारीरके दाग 


श्री खीमजीभाई (तरसाई, सौराष्ट्र) १९-४-७८के पत्रमें 
लिखते हैं :--- 

“ तरसाईवासी ५२ वर्षके लखमण रूडाभाई लिखवाते हैं कि 
मुझे २० वषंसे पेटदर्दे था। , शराब पीनेका. व्यसन था। डाक्टर 
उस दर्देका निदान नहीं कर पाये। पोरबन्दर और जूनागढ़के प्रसिद्ध 
डाक्टरोंको दिखाया। अनेक एक्सरे लिये गये। छरगभग ४०००से 
अधिक खर्च हुआ। मैं खा नहीं सकता था, खट्टी उलटी हो «जाती 
थी। पुराने दर्दसे में बहुत ही तंग आ गया था। शराब छोड़ दी 
है। दवा लेने पर भी दर्दमें फायदा नहीं हुआ। मुझे मालूम हुआ 
कि सखपुरके राजशीमाई स्वमूत्रसे अच्छे हुए हैं। उसी समय 
मेरा इलाज करनेवाले स्थानीय डॉ. हरिभाई रावतने अपनी दवा 
बंद करके मुझे स्वमूत्रप्रयोग करनेके लिए कहा। मैंने भोजनमें 
बहुत परिवर्तत किये बिना जनवरीके अन्‍्तमें मूत्रपान और मूत्रमालिश 
शुरू कर दी। १५ दिनमें फायदा मालम हुआ। एक महीनम मुझे . 
पूर्ण आराम हो गया। भूख बेहद लगती है। शरीरके झीने-झीने दाग 
बिलकुल मिट गये हैं। नींद अच्छी, आने लगी है। मैं मालिश रात 
को करता और सवेरे नहा लेता था। अब मृत्रपान चलता है। यों 
मेरे २० वर्ष पुराने दर्दका अन्त आं गया। अब में कमसे कम १० 
रोगियोंको इस प्रयोगसे स्वस्थ करना चाहता हूँ। प्रचार करता हूँ 
और यथासंभव “ मानवमूत्र ' पुस्तक मुफ्त देता हूँ। 

आँतोंका दर्द और गंस : 

श्री कुन्दनलाल कोचर (मुंगेली, मध्यप्रदेश) तीन चार वर्षसे 
आँतोंके दर्द और गैससे पीड़ित थे। उन्होंने मत्रप्रयोगका श्रीगणेश 
मालिशसे किया। वे बीस दिन तक एक दिन पुरान मूत्रसे मालिश 
करते रहे। तीन दिनके बाद सुबह एक बार मूत्रपान करने लगे। 


सात दिनके बाद चार-पाँच बार मूत्र पीने लगे। वे सुबह-शाम दो 
रोटी व दाल खाते थे। अब एक बार स्वमूत्र पीते हैं और सप्ताहमें 


गुर्देके रोग ३९९ 


एक बार मालिश करते हैं। यों अनियमित प्रयोग करने पर भी 
उनकी आँतोंका दर्द नष्ट हो गया है और गैसंकी शिकायत भी काफी 
कम हो गई है। 
सूचना : को 
रोगी अनियमित प्रयोग करनेकी धृष्टता एवं दुःसाहस न करें। 
। -- संपादक 


२०. गुर्देके रोग 
दो पथरी 


श्री खीमजीभाई (तरसाई, सौराष्ट्र) १९-४-'७८के पत्र में 
लिखते हैं :--- ४ 

मेरा भतीजा जयंतीलाल रामजी मकासणा (नवा साधुलका) 
दो पथरीकी पीड़ासे बहुत परेशान था। मोरबी हॉस्पिटलके डॉक्टरने 
उसे नोवेल्जीनकी गोलियाँ दी थीं। मैं २०-१-'७९के रोज का्यवश 
साधुलका गया, तब यह बात मालूम हुई। दो जगह ऑपरेशन करके 
ही दोनों पथरियाँ निकाली जा सकती थीं। मैंने स्वमूत्रचिकित्सा 
करनेके लिए उसे समझाया और २१-१-७९से प्रयोग शुरू किया। 

“जितनी बार पेशाब करता उतनी बार पीने रूगा। उसे 
२ मासमें ७५% फायदा हो गया। दो मासके बाद एक दिन उसे 
खूब ही पीड़ाके साथ काला पेशाब आया, जिसे उसने नहीं लिया 
और फिर पीता रहा। ठीक ढाई महीनेमें पथरीका नामनिशान बाकी 
न रहा। शरीर भी अच्छा हुआ है। वह अब गेहूँ काटने जैसा 
सख्त काम कर सकता है। गाँवके बहुतसे लोग छोटी-बड़ी पीड़ाके 
लिए यह उपचार करने हछगे हें।” 


प्रोस्टट ग्लंड 


रे ७५० ० प व. 
श्री कुंदनलाल मोहनछाल भोजक अहमदाबादमें रहते -हैं। उन 
की उमर ७० वर्षकी है। वे १५-५-८०को केन्‍्द्रमें आकर अपना 
निवेदन दे गये थे, जिसमें वे लिखते हैं :- 
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“ मुझे ढाई वर्ष पहले प्रोस्टेट ग्लैंडकी पीड़ा हुई। पेशाब करते 
वक्‍त बहुत ही जलन होती, बुखार आ जाता और बार बार पेशाब 
की हाजत हो जाती। सिविल हॉस्पिटलमें दिखाने पर ऑपरेशनकी 
सलाह मिली । छ: मास दवाएँ लीं, परंतु पीड़ा, चछती रही। फिर 
वाड़ीलाल हॉस्पिटलमें दाखिल हुआ । वहाँ फोटो लिये गये और २५ दिनके 
बाद फिर आनेके लिए कहा गया। फिर मैं अपने मित्रके यहाँ रहने 
गया। वहाँ शिवाम्बु लेनेकी सलाह मिली। रोज सवेरे एक बड़ा कप 
स्वमूत्र लेना शुरू किया। फिर नियत तारीखको हॉस्पिटलमें फोटो 
लिवाया तो कुछ भी विक्ृति नहीं आई। इस प्रयोगके ऐसे अद्भुत 
प्रभावसे मुझे अति श्रद्धा हो गई और आजतक प्रतिदिन सवेरे स्व- 
मूत्रपान करता हूँ। मुझे थकान नहीं रूगती। शरीरमें युवक जैसी 
दक्ति है। और कोई बीमारी नहीं है। इसलिए में सर्वत्र शिवाम्बु- 
प्रयोगका समर्थन करता हूँ। मनुष्य पर ईश्वरकी कितनी कृपा है कि 
अमूल्य एवं स्वरोगनाशक स्वमूत्र प्रदान किया है। कोई भी व्यक्ति 
इसका प्रयोग करके स्वस्थ हो सकता है। 


प्रोस्टट ग्लंड 


डॉ. धर्मचन्द्र जैन (रामगंज मंडी, खंडवा, मध्यप्रदेश) द्वारा 
रूबरू दिया गया निवेदन इस प्रकार है :- 


“ डाक्टरी परोक्षासे मुझे मालूम हुआ कि प्रोस्टेट ग्लैंड (शिइन- 
ग्रन्थि) बढ़ रही है और खूब पानी पीनेके लिए कहा गया। वैसा 
करने पर भी पेशाब रुकता रहा, जिसके लिए १५ गोलियाँ ५ दिन 
लीं। कुछ भी लाभ न होनेसे मैंने मूत्रप्रयोग शुरू कर दिया। २५ 
दिनके प्रयोगसे मेरी पेशाबकी तकलीफ बिलकुल दूर हो गई है। मैं 
अब भी दिनमें तीन बार मूत्रपान करता हूँ और रोज सवेरे चार-पाँच 
दिनके पुराने पेशाबसे सारे शरीरकी धीरे-धीरे मालिश करता हूँ 
तथा दो घंटेके बाद नहाता हूँ। सादा, हलका और सात्त्विक भोजन 
लेता हूँ। द 
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१५ वर्ष पुरानी पेशाबकी जलन 


श्री राजकुमार जीवनमरू (बल्बारपुर, जि. चंद्रपुर, महाराष्ट्र) 


-२७--८- ७९ के पत्रम छिखते हूँ :- 


.. “कुछ दिन पहले मुझे 'आरोग्यकां अमूल्य साधन : शिवाम्ब 
स्वमूत्र पढ़नेका अवसर मिला, और मेने स्वमूत्र पीना आरंभ कर 
दिया। में अंदाजन १५ सालसे पेशाबमें जलनकी बीमारीसे परेशान 


< _ था। यगः रमीसें चार महीने तो ऐसी दशा होती थी कि पेशाब करनेसे 


मे घबराता था! इतनी जलन होती थी कि कभी कभी में रो देता 
था। इस बीमारीमें में महीनेमें १०० रुपयकी दवाई ले कर भी 
बीमारीसें परेशान रहता था। अब वह परेशानी बहुत ही कम हो 
गई है। अनेक रोगोंकी दवा स्वमूत्र है। रामबाण औषधकी तरह 
है। मेरे जैसे भाइयोंकों तो डॉक्टरके पास न जाकर ईव्वर पर सच्ची 
श्रद्धा रख कर स्वमृत्र अमतं समझकर लेदा चाहिये। 


२१. चसड़ीके रोग 
सोराईसिस : एक असाध्य रोर 


ता. १३-३-८०को एक अंग्रेजी पन्नमें चमड़ीके एक असाध्य 
रोगके मिटनेका विवरंण प्रकाशित हुआ था। उसीके संद्भंमें श्री 
बी. आर. शर्भा (धार, म. प्र.)का स्वानुभव निम्नलिखित है:- 

“ अमेरिकाकी /मिसिस वर्जीनिया रोबिनाके लिखे हुए वृत्तान्तके 
संदर्भमें में अपने एक मित्रका अनुभव बताता हूँ। वे गत १३ वर्षोसे 
चमड़ीके रोग 'सोराईसिस 'से पीड़ित थे। उन्होंने एलोपेथी, आयुर्वेदिक, 


 होमियोपेथी और यनानी इलाज करवाया तथा उरूलीकांचन और 


तामिलनाडके पोड़कोटाईके नेचर-क्योर हॉस्पिटलमें उपचार कराया | 
परंतु सभी उपचार निष्फल हुए। एक बे पूर्व मेरे भित्रने प्रतिदिन 
प्रात: स्वमूत्रपान शुरू- किया । वे बिल्कुल नीरोग हो गये और उन्होंने 
अपत्ती स्वस्थता एवं चमड़ीके मूल रंगको पुनः प्राप्त कर लिया है। 
आ.,>२६ 


३५७39 
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इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक रोगी इस उपचारसे स्वस्थ हो 
ही जायगा, परंतु अंतिम उपायके रूपमें यह ईश्वरदत्त अमूल्य चिकित्सा 
रोगीको अपनानी चाहिये।” । 


पुराना गीला एग्ज्ञीमा 

श्रीमती गीता एन. अमीन वडोद॑रासे अपने पत्रमें लिखती हैं :- 

“ मुझे साइनसकी तकलीफ है। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है। 
यह बात नहीं है कि श्रद्धासे मृत्रप्रयोग करनेका मन हुआ है, परंतु 
हमने इसका अद्भुत चमत्कार देंखा है। मेरे पिताजी तीन वर्ष पूर्व 
गीला एग्ज़ीमासे आक्रान्त हुए थे। तब रु. ३०००का खर्च हुआ 
था। इस बीच फिर एग्जीमा हो गया। तब आपकी मूत्रप्रयोगकी 
पुस्तक पढ़ कर यह प्रयोग शुरू किया। वे सतत मालिश करते थे, 
मूत्र भी पीते थे और बहुत सादा भोजन लेते थे। २० दिनमें 
एग्ज़ीमा मिट गया। एक मासके बाद उसका दाग भी जाता रहा। 
इतना अधिक भयंकर एग्जीमा था कि दवासे काबूमें लाना मुश्किल 
था। अतः अत्यंत धन्यवाद।” 


सफेद दाग 


वडोदरावासी श्रीमती ज्योतिबहनने प्रत्यक्ष मिलकर अपनी 
बीमारीका हाल इस प्रकार सुनाया: - 

उन्हें अपने शरीर पर दीघंकालसे सफेद दाग मालूम होते थे।' 
उन्होंने एलोपेथिक तथा आयुर्वेदिक बहुत उपचार किये। कुछ मास 
पूर्व वे बहुत समय तक केवल छाछ पर रहीं और देसी दवाएँ लेती 
रहीं। परन्तु उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, प्रत्युत दाग बढ़ते ही 
गये। इस अरसेमें उन्हें मूत्रचिकित्साका पता चला और वे मूत्रप्रयोग 
क्रमने लग गईं। डेढ़ मासके मूत्रप्रयोगका यह परिणाम आया कि 
जो चमड़ी .एकदम सफेद हो गई थी वह कहीं कहीं -लाल दीखने लगी॥। 
सिरके बाल झड़ने कम हो गये। वे इस प्रयोगके लाभकारी सिद्ध 
होनेकी आशा एवं श्रद्धा रखती हैं। 


+ ७ 
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हु कोढ़ 


सूरतके श्री जसवन्त एन. देसाईके शरीर पर बरसोंसे सफेद 
दाग थे। वे गत तीन माससे मृत्रप्रयोग कर रहे हैं। शुरूमें उन्होंने 
आठ दिनका उपवास भी किया था। छाती परके सफेद दागके चकते 
बहुत कम हो गये हैं। आहारमें वे अधिकतर शाकमाजी, मूँग 
भादि लेते है। ; 

श्री भरतछाल सोनी (गाँव राजनांद, म. प्र.) अपने पत्रमें 
लिखते हैं ;-- न्‍ 


आरोग्यका अमूल्य साधन, शिवाम्बू-स्वमूत्र में जो बातें लिखी 
हैं, १०० % सत्य लिखी हैं। मुझे आजसे तीन वर्ष पहले गलित 
- कुष्ठ रोग हो गया था। दो वर्ष डाक्टरी इलाज करवाया, कितु 
अच्छा नहीं हुआ प्रधान मंत्री श्री मोरारजीभाईके वक्‍तव्यसे मेंने 
२९-००-७८को 2०० ग्राम स्वमूत्र पीना आरंभ किया । आजकी 
- स्थितिमें गरीरका गलित कुष्ठ रुक गया है और ऊपरी दाग मिट 
गये हैं। घरीरमें मरपुर शक्ति आ गई है। कोई भी अंग कमजोर 
नहीं लगता है। किन्तु कभी स्वमूत्र नहीं पीता। दो दिन बाद कुष्ठके 
चिह्न उभर आते हैं. चिता इसी बातकी है। मेरे बतानेसे कई बीमार 
स्वमत्र पी रहे हैं। 

चार व्यक्तियोंने शराब पीना छोड़ दिया है। आज वे मजेम 


) 


हैं. स्वस्थ हैँ। कृपया ,पुस्कः भज द। . 
मुंहहा अनोखा एग्ज्ीमा 


सरतक श्री रोहित वकीलने हालमें श्रद्धेय श्री मोरारजीमाईकों 
, जो पत्र लिखा है वह निम्नलिखित है: - र 

मैं यह पत्र आपका आमार माननेके लिए लिख रहा हूँ। 
पिछले २० वर्षसे चमड़ीके एक असाधारण रोगसे मे पीड़ित था। 
मेरे मेंह पर एग्जीमा-सा था। इससे में बहुत परेशान होता था। 
खब खाज होती, कभी पानी निकलता, मुंह काला, ऊधम खुज- 


४०४ आरोग्यका अमूल्य साधन 


लाया जाय तो छाल एवं रोगिष्ठ छगता। एलोपेथी, होमियोपेथी 
और आयुर्वेदकी बेहद दवाएँ कीं। ३ मास पूर्व एक स्किन स्पेश्या- 
लिस्टकी दवा प्रतिकूछ सिद्ध हुई, और सारे चेहरे पर सेप्टिक हो 
गया। पीपके ददोरे हो गये। चमड़ी फट गई। दुर्गंध आने लगी। 
इस अरसेमें मेने भारत सेवक समाज द्वारा प्रकाशित रावजीभाईकी 
पुस्तक पढ़ी और १-५-७९से शिवाम्बुप्रयोग शुरू किया। नियमा- 
नुसार एक सप्ताह आगेसे सारी दवाएँ बंद कर दीं प्रयोग शुरू करते 
समय मेरे मुंह पर सूजन एवं पीप थी। ४८ घंटेमें मेरी सूजन 
गायब हो जानेसे मैं आइचर्यमुग्ध हो गया। आज १ मास और ६: 
दिनमें ९० प्रतिशत चंगा हूँ। मुझे २ महीने पहले देखनेवाला और 
आज देखनेवाला चकित होता है। मेरी चमड़ी नीरोग हो गई है। 
मानो एक चमत्कार। ” हर न 2 
फिर यह सज्जन अपने प्रयोगकी कुछ जानकारी देते हैं :-- 

/ दिनमें ३-४ बार ताजा स्वमूत्र पीता। सवेरे नहाते वक्‍त 
ओर शामको नहाते वक्‍त ताजा स्वमूत्र गरम करके मालिश करता। 
शुरूमें थोड़ी फुंसियाँ हुईं, परंतु मालिश चालू रखनेसे मिट गईं। 

८ दिनके प्रयोगके बाद ३ दिन लगातार दस्त हुए और चौथे दिन मिट 
गये। अपने एक असाधारण रोगसे मुक्त होनेका कारण है इस प्रयोग 
में आपका विश्वास। आपका अंतः:करणपूर्वक आभार। सूरतमें इस 
चिकित्साका कोई केन्द्र खुले तो मैं अपनी सेवा खुशीसे दूँ।” 

.. यह पत्र श्री मोरारजीभाईने यहाँ मेज दिया था। 


२२. आँखके रोग 
मोतिया 


श्री जसबंत हरिक्ृृष्ण शुक्ल, ध्रांगध्ला (गुजरात) अपने पत्रमें 
लिखते हैं :- । 

मेरी उम्र ६० वर्षकी है। छः सात वर्ष पूर्व मेरी दोनों 
आँखोंमें टाढो झामर (आँखका एक रोग) था। उस वक्‍त मुझे शिवाम्बु 
प्रयोगका ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने दोनों आँखोंका ऑपरेशन 
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कराया ; उसके बाद मोतिया शुरू हुआ। डाक्टरने कहा कि झामरके 
 ऑपरेशनके बाद मोतिया आता ही है। सांत वर्षस्ने मेरा काला 
मोतिया धीरे धीरे बढ़ता रहा। गत दीवालीके बाद डाक्टरको दिखाया 
. था। उसने सर्दीमें ऑपरेशन करनेको कहा। इसी अरसेमें पता चला 

_ कि हमारे प्रधान मंत्रीश्री मोरारजी देसाई शिवाम्बुप्रयोग करते हैं। 
अतः मुझे श्रद्धा हुईै। क्सीसे पुस्तक लेकरे पढ़ी। आँखके रोग 
नामक प्रकरण पढ़कर मैंने १५-१२-७७से मूत्र पीना शुरू कर दिया 
और दिनमें अनेक बार मूत्रसे आँखें धोने लगा। लगभग चार महीने 
में मेरी आँखें ७५ £ ठीक हो गई हैं, में मलीभाँति लिख-पढ़ सकता 
है। पहले १०-१५ फूटकी दूरीसे आदमीको पहचान नहीं सकता था 
और अब २०० फटकी दूरीसे पहचान सकता हूँ। 


“ मेरा तो अभिप्राय हैं कि अच्छी आँखवाला भी इस प्रयोग 
से लाभ उठा सकता है। सुरेन्रननगरके डॉ. देवेन्द्रमाई जोषी यह 
प्रयोग दूसरे रोगियोंकों बताते हैं। डाक्टरन एक बार यह कहा कि 
पत्थर जैसे काले मोतियेकों गला देनेकी शक्ति मानवमूत्रमें है। यह 
कितने गजबकी बात है! मेरा स्वानभव डॉक्टरके नाम सहित आपके 
मासिकमें प्रकाशित किया जाय तो बहुत रोगी लाभ उठायगगे। 
| “ मेरी पत्नीको वातरोग १०-१५ वर्षसे परेशान करता था। 

डेढ़ मासके शिवाम्बु प्रयोगसे मिट गया है। दिन मर खूब स्फू्ति 
रहती है। दस माससे एलोपेथीके दर्शन नहीं किये हैं। दवाखानेमें 
दौड कर जानेवाले पर दया आती है। 
चबवमेसे मुक्ति 
_ श्री लक्ष्मणसिह आये (गाँव रिसका, जिला हुगली) अपने पत्रमें 
ल्खिते हैं 

“सेवा निवेदन है कि मैंने आपके -वहाँसे प्रकाशित आरोग्यका 

अमूल्य. साधन - स्वमूत्र ' ““मक पुस्तकको कई बार पढ़ा था और 


इस उपचारसे लाभ उठानेके लिए कई व्यक्तियोंकों सलाह दी थी 
जिनमेंसे एक वकील साहब थे। वे चश्मा लगा कर पढ़ा करते थे। 


४०६ आरोग्यका अमूल्य साधन 


कुछ दिन उन्होंने केवल अपनी आँखोंको मूत्रसे धोया। उनको बिना 
चश्मेके दिखाई देने लगा। और सब कुछ बिना चदमे पढ़ लिया 
करते हैं। ४५% 

खुद मुझे ही छातीमें कुछ दर्द हुआ करता था। मैंने कुछ 
दिन मूत्रपान किया और दर्द काफ्र हो गया।” 


अंधापेसे रक्षा 


सौराष्ट्रके प्रसिद्ध एडवोकेट श्री मनभाई बधमटटी खंभालियासे 
२१-४- ७८के पत्रमें लिखते हैं :- 
“प्रिय श्री पन्‍नाछालूभाई " 

/ निसर्गोपचार और मुख्यतः स्वमूत्र चिकित्साके प्रयोगने मुझे 
. अधापेसे बचा लिया है। मैंने यह शभ समाचार श्रद्धेय श्री मोरारजी- _ 
भाईको लिखा था। उनकी सूचनासे आपका सम्पर्क साधनेके लिए 
यह पत्र लिखता हूँ! 

चार वर्ष पूर्व मेरी दायीं आँखका परदा घिस गया था और 

खंडित हो जानेकी स्थितिमें था। नजर इतनी तेजीसे क्षीण होती 
जाती थी कि डाक्टरोंने मात्र एक मास दृष्टिकी अवधि बताई। 
डॉ. नागपालने ऑपरेशन किया, परंतु घिसे हुए परदेके कारण विशेष 
आशा न थी। में रूगमग दो वर्षसे स्वमूत्रप्रयोग कर रहा हूँ। मैं 
इतना ही क़हना चाहता हूँ कि मेरी दृष्टि बच गई है। दिन . प्रतिदिन 
आँखको -- विशेषत: नेत्रपटलको पुनर्जीवन मिल रहा है। कोटंकां 
काम चालू है और आठ दस घंटे पढ़ सकता हूँ। अहमदाबादमें डॉ 
नागपालको अन्तिम बार आँख दिखाई तब उन्होंने कहा कि आँख 
सुधरी है। अपना अनुभव विशेषतः चिकित्सा-पद्धतिके बारेमें पुस्तक 
लिखनेका विचार कर रहा हूँ। मेरे वृत्तान्तकी वैज्ञानिक खोज हो 


तो सहकार देनेको तैयार हूँ।” 
कर 


किक 


२३. विविध रोग 
फूड पोइज़निंग 


[ अन्नविषायण ] द 

श्रीमती कृष्णा बंसल, दिल्लीसे लिखती हैं :-- 
“मैं २०-९-/७७से स्वमूत्रका सेवन करती हूँ। मेरे पति भी 
यह प्रयोग करने लगे हैं। हम स्वमूत्रके चमत्कारी परिणामोंका स्वयं 
अनुभव कर रहे हैं। मेरे पेटमें होनेवाली फूड पोइज़निंग” की तकलीफ 
लगभग मिट गई है। पहलेकी अपेक्षा मैं अधिक स्फूरति एवं शक्तिका 


अनुभव करती हूँ | अब पूर्ववत्‌ चक्कर भी नहीं आते हैं और जरा 


भी कमजोरी महसूस नहीं होती है। 
डायबिटीज्ञ और बचघिरता _ 


श्री एम. एच. घनुकोडी निवुत्त जज और एडवोकेट हैं। वे अंग्रेजी 
पत्रमें लिखते हैं: द 

“ज्री उमर ७५ वर्षसे अधिक है। मैं १९६०में जूडीशियल . 
सॉबिससे निवृत्त हुआ था। मैं स्वमूत्र चिकित्सासे प्रचुर लाम प्राप्त कर 
रहा हूँ। मैं गत २० वर्षसे मधुमेहका रोगी था। स्वमूत्रचिकित्सा 
शुरू करनेके पश्चात्‌ हर छ मास मेरी ब्लड शूगरकी जाँच की जाती 
थी, जिससे मालूम हो गया कि उसका केवल नियंत्रण ही नहीं हुआ 
बल्कि नाश हो गया है। 

“ मेरा बायां कान पिछले छ वर्षसे बधिर था। यथासंभव 
प्रतिदिन कुछ मूत्रकी बूँदें डालनेसे बधिरता दूर हो गई है और में 
दोनों कानोंसे बराबर सुनता हूँ । 3 लक 

पुरानी डायबिटीज और टी. बी. . > 

श्री दीपक रमणलाल सोनी (गोघरा, गुजरात) १०-४-७९ 
को सलाह केन्द्रमें आकर नीचेका लेख दे «गये : - 

“ जेरे पिताजी रमणलाल सोनीकी उमर ५८ वर्ष है। वे 
२० वर्षसे डायबिटीज ऑ< ४ वर्षसे टी. बी. से पीड़ित थे। सारे 
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शरीरमें सूजन भी थी। दवाएँ खाकर ऊब गये थे। ' मानवमूत्र ' * 
पढ़कर उन्होंने मूत्रप्रयोग शुरू कर दिया।- एक सप्ताहमें थोड़ा छाभ 
हुआ। सप्ताहमें दो बार पेशाबका एनिमा लेने से शरीरका बहुतसां 
मल निकल गया। पेशाब खुल कर होने लगा और १५ दिनमें सूजन 
नामशेष हो गई। अब न तो साँस फूलता है और न ही खाँसी आती" 
है। प्रयोग उत्तम है। 5 

मेरी माताजीकी उमर ५० वर्ष है। उन्हें भी डायबिटीज़में 
फायदा छगता है। शरीरमें स्फूर्त रहती है। हाथ-पैरकी वेदना भी 
दूर हो गई है। शिवाम्बुके प्रचारके लिए सरकार द्वारा हर जिलेमें 
सलाह केन्द्र खोले जायें तो गरीब लोगोंको अच्छा लाभ मिले। हे 


दाढ़की पीड़ा, सिरदद॑ आदि 


मेरठ छावनीसे मोहिनीकुमारी कनैयालाल १३-८-७ ९के पत्रमें 
ल्खिती हैं कप ० 

“मेरी उम्र २२ वषषकी है। मैंने. ६-२-७९से मूत्रप्रयोग 
शुरू किया। उससे पहले मेरे मुँहमें दोनों तरफकी अक्ल दाढ़ें निकल 
रही थीं, जिसके कारण मुँह सूज जाता था और बहुत पीड़ा होती 
थी। डाक्टरोंने दोनों दाढ़ें निकलवानेकी सलाह दी। एक दाढ़ तो 
मेने निकलवा दी। लेकिन दूसरी कुछ दिनके बाद निकलूवानी थी। 
इस बीच आरोग्यका अमूल्य साधन - स्वमूत्र” पुस्तक अपनी मौसी 
के वहाँ देखी। और सुबह एक बार मृत्रपान करना आरंभ कर 
दिया। केवल प्रतिदिन एक बारके मूत्रपानसे मुझे ६-२-'७९से लेकर 
आजतक यानी ३-८-७९ तक दाढ़में कभी दर्द नहीं हुआ। दूसरी 


दाढ़ निकलवानेकी नौबत ही नहीं आई। इसके अतिरिक्त मेरी सिर- 


दर्द, जुलाब और पेटकी गड़बड़ भी बहुत कम हो गई। इससे प्रभा- 
वित हो कर हमारे घरमें सबने मूत्रप्रयोग किया। माताजीकी आँखोंसे 
बहुत पानी निकलता था, वह भी ठीक हो गया। उत्तके सिरमें. थोड़े- 
थोड़े दिनोंमें दर्द होता था, वह भी हट गया। जुकाम भी उन्हें जल्द 
-होता था, वह भी ठीक हो गया। दे 


बज 


५, है प्र 
“2! 
« 
रे 
के 
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“अन्तमें मैं इतना कहना चाहती हूँ कि _वास्तवमें आपकी 
यह पुस्तक रोगियोंके लिए नया वरदान है। क्योंकि पुस्तककी भाषा 


अत्यंत सहज तथा रोगियोंके अनुभव तथा पूर्ण सामग्री इस ढंगसे 


प्रस्तुत की गई है कि पुस्तक: पढ़नेसे प्रारंभमें जो घृणा होती है वह 
दूर हो जाती है। वास्तवमें. आजके युगके लिए प्रत्येक घरमें बीमारि- _ 
योंको दूर करनेके लिए यह पुस्तक एक अमूल्य निधि है। 


कमर, छाती आदिके दर्द तथा बवासीर 
श्री गजाननसिह दारोगा मधबनी (बिहार)में रहते हैं। 
“कमर, छाती आदिके दर्दों तथा बवासीरके दुःसाध्य रोगसे पीडित 
थे। अनेक उपचारोंसे कोई खास फायदा नहीं हुआ।  आरोग्यका 
अमूल्य साधन : शिवाम्बु -स्वमूत्र ” पढ़ कर वे स्वमूत्रप्रयोग करने 
लगे। करीब एक सालके अरसेमें बाल्यकालका कमरद्द, छातो, 
कान, दाँत और आँखकी पीड़ाओं तथा बवासीरके दुःसाध्य रोगसे वे 
मक्‍त हो गये हैं। अब वे किसी दूसरी दवाका उपयोग नहीं करते 
हैं तथा उनके परिवारमें भी दवाका उपयोग नहीं होता है। 
स्वमत्र ' उनका फेमिली डॉक्टर बन गया है। फिर वे श्रद्धा एवं 
निष्ठासे शिवाम्ब प्रयोगका अचार भी करते रहते हैं। 
(१) उनके एक मित्र स्कूल इन्स्पेक्टरका बरसों पुराना पेट- 
दर्द शिवाम्बप्रयोगसे लगभग आठ मासमें बिलकुल मिट गया है। 
(२) एक दूसरे मित्रको पाँच वर्षोसे भोजन नहीं पचता था। 
मत्रपानसे भोजन पचने लगा है। 
(३) पाँच वर्षोसे एक आदमीके गलेसे खून निकला करता 
था। केवछर चार मासके मत्रप्रयोगसे खन निकलना बंद हो गया है। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने सर्पदंश, बुखार, दमा आदि ररोगोंसे 
पीडित अनेक रोगियोंको मत्रप्रयोगसें रोगमुक्त एवं स्वस्थ बनाया है। 
वे ?८-२-८०के पत्रमें लिखते हें 
स्‍्वमत्र मेरे लिए अमतके समान है। मुझे किसी प्रकारकी 
घृणा ,नहीं रह गई है। और उसको जीवनके-- लिए उतना ही 
आवश्यक समझता हूँ जितना भोजन, हवा और पानी 


हक] 
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मसूड़े ओर योनिकी पीड़ा 


श्री के. बी. मिश्र, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)का एक फ़ौजी 
है। वे अपने पत्रमें लिखते हैं :-- 

“मेरी पत्नी सुषमाको जनवरी '७७में मसूड़ेकी पीड़ा हो गई 
थी और धीरे-घीरे वह असह्य होती चली। मेरे होमियोपेथ पिताजीने 
निदान किया कि वधूके गर्माशयमें सूजन है। मूत्रप्रयोग शुरू किया। 
मूतरपानके साथ साथ रातको मूत्रपट्टी रखी जाने लगी, जिसे 
बार-बार बदला जाता था। एक मासमें पीड़ा दूर हो गई।” 

उसी पत्रमें वे लिखते हैं :-- 


लीं 


मेरे पेटमें बड़ी गाँठ थी, वह भी मूत्रप्रयोगसे मिट गई। 


अब तो हमारे परिवारके सभी छोटे-बड़े किसी भी तक़लीफमें श्रद्धा 
पूर्वक्र मूत्रप्रयोग करते हैं। न 

में तो इतना प्रम्मावित हुआ हूँ कि भारत जैसे गरीब देशमें 

मूत्रचिकित्सा वरदान सिद्ध हो सकती है। लोग इसे श्रद्धापूवंक अपनाएँ । ” 

गुप्त एवं घातक सार 

श्री सुन्दरलाल घड़ीसाज, पेटलाद (गृजरात) से लिखते हैं :-- 

* मानवमूत्र ' के मेरे बहुत अनुभव हैं। मेरे कार्यक्षेत्रके कारण 

प्रतिस्पर्धी मुझे अनेक बार निर्देयतासे बेहद मारते रहे है, तब में 


तुरंत ही पेशाब पी लेता था। एक बार मुझ पर जुल्मी हमला हुआ , 


था। बहुत गुप्त मारसे खून निकल आया, मुँह और आँख सूज गये; 
तब भी मेंने पेशाब ही पिया, कोई दूसरी दवा नहीं की। परंतु उस 


स्थितिर्मे निकट बन्धु एवं परमात्माके तौर पर मेरी मदद करनेवाला 


स्वमूत्र ही था। आज भी २० बरससे स्वमत्रपान चाल ही है। 
६९ वष हुए हैं, फिर भी वहीका वही भ्रष्टाचार विरोधी कार्य चांल 
है ओर आज में 'स्वमूत्रपान की कृपासे ही जीता हूँ।” 
बवासीर, सर्दो, पेरको सृजन आदि 
बम्बईवासी एक पारसी सज्जनकी उमर ७४ वर्ष है। बरसों 


तक डाक्टरी उपचार करते करते वे तंग़ आ गये थे। सुयोगसे एक 
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परिच्षितने उन्हें “ मानवमूत्र ” पुस्तक दी, जिसे पढ़कर किसी प्रकार 
की बाधा एवं आपत्तिकी परवाह किये बिना ३०-४-७९को उन्होंने 
मूत्रप्रयोगका श्रीगणेश कर दिया। थोड़े समयमें ही उनकी विविध 
 पीड़ाओंमें अघ्रा एवं पूरा फायदा हुआ है। ताजा स्वमूत्र पीनेमे 
और पुराना मूत्र मालिशमें काम आता था। सर्दी एवं कफकी पीड़ा 
बिलकुल मिट गई है। पैरकी पीड़ा कम हुई है। गुदार्में दो तीन 
बार मूत्रमें भिगोई हुई रूईका फाहा रखनेसे कई बार निकलने- 
वाली गृदा अब टटटीके समय ही निकलती है। सर्जनकी बहुमूल्य 
ट्रीटमेन्टसे ३० ४ टका फायदा हुआ था और अमूल्य पुराने मूत्रके 
प्रयोगसे ८० £ फायदा हो गया है। आशा है कि बाकीका २० ५ 
फायदा भी थोड़े समयमें जरूर हो जायगा। फिर आँख धघोनेसे 
दायीं आँखकी दूरदृष्टि बढ़ी है। मूत्रके कुल्ले करनेसे दाँतका दर्द 
एकदम दूर हो गया है, जिससे नीबू जेसी खट्‌ठटी चीज खाई जा 
सकती है अर्थात्‌ अब दाँत खट्टे नहीं होते हैं। . 


मत्र रोग, हाईपरटेन्शन आदि - 

- लखनऊके डॉ. पी. डब्ल्य. चौधरी १०-९-७९के पत्रमें लिखते 

“ मेरी सुपुत्री सुत्रा चौधरीकी उम्र २१ वर्षकी है। वह पिछले 

एक वर्षसे पेशाब और गृदाके दर्दोंसे पीड़ित है। लखनऊकी मेडिकल 
कॉलेज और ,दिललीकी ऑल इन्डिया मेंडिकल इन्स्टिट्यूट दिल्लीके 
डॉक्टरोंने इस प्रकार निदान किया और विविध प्रकारकी दवाएँ देने 
लगे । फिर यह कहा कि यदि फायदा न हुआ तो ग़ह रोग असाध्य है। 
“४ मैंने उनके आदेशानसार इलाज प्रारंभ किया है। इस दौरान 
आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक पंढ़नेका अवसर प्राप्त हुआ और गत 
दो माससे मेरी सुपुत्री अपना मूत्र दिनमें दो बार छ-छ ऑंसकी 
मात्रामें लेती है, कभी तीत बार भी। इसके अतिरिक्त वह अपने 
शरीर पर भी मालिश करती है। इसका शारीरिक प्रभाव प्रत्यक्ष 
रूपसे यह हुआ कि पहले तो उसकी माहवारी, जो कभी कभी दर्देसे 
आती थी, वह ठीक हो गई। पेशाब जो कम आया करता था | 
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उसकी मात्रा बहुत हो गई है और पेशाब रंगविहीन है। पहले जो 
 आलब्युमेन ” पेशाबमें आती थी वह भी कम हो गई है और 
सिस्टोलिक दवा छोड़ देनेके बाद भी बढ़ी नहीं, और हाईपरटेन्शनका 
कोई स्थायी भाव दिखाई नहीं दिया तथा “ ट्रान्बीलाईजर ” बंद 
करने पर भी कुछ तकलीफ नहीं रही। उसके चेहरेसे मी लगता 
है कि उसे मूत्रचिकित्सासे छाम हुआ है।” 
कुष्ठ रोग, शरीरको रुखाई आदि 

श्री एच. सी. शुक्ल (रायपुर, म. प्र.) १६-८-७९के पत्रमें 
लिखते हैं :-- का 

ता. २८-७-७९से पूरे शरीरमें मालिश प्रारंभ की, जिससे 
तीसरे दिन ही मेरा रूखा-सूखा शरीर कुछ चिकना व चमकदार 
लगा। १-८-७९से थोड़ा-थोड़ा सुबह-शाम पीना भी आरंभ कर 
: दिया। तीन-चार दिन बाद चार-पाँच बार पीता हैँ तथा सुबह- 
शाम पूरे शरीरमें तीस मिनिट मालिश करके गरम पानीसे नहा 
लेता हूँ। मुझे १९७०-७१में कमरके ऊपर लाल लाल सफेद दाग 
. हो गये थे, जिसका निदान ऑल इन्डिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल 
सायन्सिसमें कुष्ठ रोग किया गया। उसकी जानकारी मैंने परिवारमें 
किसीको नहीं दी। इलाज करता रहा। इस- बीच मेरे बायें पैरके 
पंजे पर एक दो दाग हो गये। आपकी पुस्तक पढ़ने पर मुझे ऐसा 
विश्वास हो गया है कि मेरी बीमारीका इलाज स्वमूत्रसे ही होगा। 

: स्वमूत्र प्रयोग करनेसे २० दिनकी अल्पावधियें ही मुझे निम्न- 
लिखित फायदे हुए हैं:- 24 

(१) पेट साफ रहता है। ४ 

(२) फोड़ेका दाग जो सफेद था अब छाल हो गया है । 

. (३) शरीर रूखा-सूखा नहीं है। चमड़ीमें पहलेसे १००% 

. अधिक चमक है। ः द 
(४) बाल सफेद हो गये थे, अब कुछ काले हो गये हैं। 
(५) बाल झड़ गये थे वहाँ थोड़े बाल उग रहे हैं। 
जिन्दा रहने तक मैं इसका सेवन बंद नहीं करूँगा,। ” 


2 
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हल ..._- पांडु रोग 


टाइम्स ऑफ इन्डिया (अहमदाबाद एडीशन) में ११-२-'७८को 
कुटुम्ब कल्याण योजनासे सम्बद्ध फिजिव्यनोंके राष्ट्रीय सम्मेलनका 
एक वैज्ञानिक अधिवेशन बम्बईमें हुआ था, जिसमें डॉक्टरोंने जो 
निबन्ध पढ़े थे उनमेंसे डॉ., एस. एच. जयस्वालका “ स्वमृत्रोपचार 
विषयक निबन्ध चित्तरंजक सिद्ध हुआ था। 


अमरावती जिलेके कपूरतलनीके डॉ. जयस्वालका ११ वर्षीय 
पुत्र शलेन्द्र तीव्र पांडु रोगसे पीड़ित था। डॉ. जयस्वालने प्रसिद्ध 
फिजिश्यनों, पेथोलोजिस्टों और हिमेटोलोजिस्टोंके' साथ शैलेन्द्रके रोगके 
बारेमें विचारविमर्श किया था, जिसके निष्फल सिद्ध होने पर सभी 
दवाएँ बंद करके स्वमूत्रोपचारका आश्रय लिया था। वे दिनमें दो 
बार शलेन्द्रको अनछने मृत्रका एक गिलास पिलाते थे, और एक 
मासमें उसमें होमोग्लोबिनका परिमाण बढ़ गया। एक वर्षके मूत्रो- 


. पचारसे यह परिमाण अपेक्षित आँक तक पहुंच गया। उसकी कम- 
ज्ोरी दूर हो गई और वह फुरतीला बन गया। डॉ. जयस्वालने यह 


स्वीकार किया था कि वे होमोग्लोबिनके बढ़ते हुए परिमाणकी 
जाँच तो कभी कभी कर लेते थे; परंतु मृत्रप्रयोगके असर रोज नोट 
नहीं करते थे। 
बधिरता तथा मसुड़की सृजन 
बम्बई हॉईकोर्ट तथा भारतके सर्वोच्च न्यायालयके एडवोकेट 


श्री सुरेन्द्रकुमार एच. भृगुशास्त्री बम्बईसे २९-११-'७७के पत्रमें 


लिखते हैं 


“ (१) मेरा बायाँ कान सातेक वर्षसे खराब था। मुझे टेलि- 
फोन या दूसरी आवाज़ बहुत ही धीमी सुनाई देती थी। शिवाम्ब 
डालनसे एक महीनेमें कान अच्छा हो गया है। 


. “ (२) मसूड़ेमें जब सूजन आती तब शिवाम्बु घिसनेसे ठीक 


>>होजाती |” 
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अनेक रोगोंसे पीड़ित “८ 


पश्चिम बंगालके शिक्षक श्री कृष्णछाल १२-५-'८०के पत्रमें 
लिखते हैं :- द 

“/ स्वर्गीय रावजीमाईकी किताब बुकस्टॉलसे प्राप्त हुई। मैं 
अनेक रोगोंसे पीड़ित रहा करता था। तीन महीनेमें लगातार मूत्र- 
पान और मालिशसे मुझे उत्तम लाभ हुआ है। अनेकोंको मैंने अपने 
अनुभव तथा रांवजीभाईकी पुस्तकसे प्रेरणा देकर रोगमुक्त किया। 
जहाँ कहीं जाता हूँ स्वमूत्रचिकित्साका गुणगान करनेसे नहीं चूकता । 
वास्तवर्मं स्वस्थ जीवन जीनेका स्वमूत्र अचूक साधन है।. डॉक्टरी 
जंजालसे तीन महीनेसे पूरे परिवारको मुक्त रख सका हूँ। उचित 
माग्गदशन देते रहं।. / * 


 पाकिन्सोनिज्ञम 


श्री रमणलाल भीखालाल सोनी(धनसुरा, गृुजरात)की ६२ 
साला माता पिछले सात सालसे पाकिन्सोनिज्ञम से पीड़ित थीं। 
सात वर्षसे वे रोज प्रेसीटेनकी दो टिकिया लेती थीं। उन्हें मूत्र- 
प्रयोग्से जो लाभ हुए हैं वे निम्नलिखित हैं :- 


“ मेरी माताजीने १७-११-७७से स्वमूत्रप्रयोग शुरू किया 
और एके बार भोजन करने लगीं। . . . . ६-१२-७७को प्रेसी- 
टेनकी टिकिया लेना बंद कर दिया। फायदा (१) जो चमड़ी खुर- 
दरी हो गई थी, फट गई थी, जिसे छूते ही खून निकलता था; 
वह अब चिकनी, कोमल और मजबूत हो गई है। (२) हाथ- 
पैरकी सिकुड़ी व मुड़ी अंगुलियाँ मूत्रमालिशंसे सीधी हो गई हैं। 
(३) स्फ्ति अच्छी रहती है। 


मानसिक बीमारी, शक्तिहीनता, उत्तेजन 


श्री ओ. पी. शर्मा जबलपुरके सरकारी विज्ञान कॉलेजमें गणित 
के प्रोफेसर हैं। वे अपने ५-६-८०के पत्रमें लिखते हैं :-- 


:: ०, भ्जकी 2 0272 260 2८2७७ 


धथिवयिध रोग . इशथ 


“ भेरे पुत्र अनिल शर्माने २६ मई, १९८०की शामसे मूत्रोपचार 
विधिवत्‌ शुरू कर दिया है। रोज नियमित रूपसे मत्रमालिश ७ दिन 
पुराने मूत्रसे तथा दिनमें ३-४ बार मूत्रपान करता है। जब वह 
दिल्लीसे वापिस आया था तो उसकी मानसिक स्थिति अत्यधिक 
खराब थी। उस रात एक बजे तक भी न सोया और अजब 
हरकतें करता रहा तो मैंने: अपने स्वयंके १ सप्ताह पुराने मूत्रसे 
उसके सिर व परके तलवों पर दो घंटे मालिश की। उसका परि- 
णाम यह हुआ कि उसे गहरी नींद आ गई। वह सुबह ग्यारह बजे 
तक सोता रहा। फिर मैंने उसका मंत्र इकटठा करना शुरू किया? 
अब वह  उसीके पुराने मूत्रसे मालिश करता .है तथा ताजा मूत्रपान 
करता है। इससे काफी लाभ है। शायद संपूर्ण लाभ भी हो जाय। 
आज आपका पत्र मिला। मूत्रभापकी नास लेना भी शुरू कर दिया 
है तथा रातमें सिर पर मालिश करके भी सुलाया करेंगे।”. 


कि 


गायका अफारां 


झवेरी डेरी फ़ार्मं कठवाडा (अहमदाबाद ) के मेनेजर श्री प्रभुदास . 
भाई अपने पत्रमें लिखते हैं :- क्‍ 


“५ वर्षकी गाय पहली बार ब्याई और दूसरे दिन उसे अफारा 


हो गया | खाना-पीना बिलकुल बंद हो गया और बहुत अशक्ति थी। 


“ दिनमें तीन बार उसी गायका मूत्र पिलानेसे टटटी व पेशाब 
खुल कर हुए और पीड़ा दूर हुई। दूसरे दिनसे वह खाने-पीने लगी । 
स्वमूत्रपानसे दूधमें कमी या कोई विक्ृति नहीं हुई है। 


आवश्यक निवेदन 


स्वमूत्रचिकित्साके आधुनिक इतिहासमें यह एक नई देन है,। 
पशुपालक, पशुचिकित्सक और गौशालाओंके संचालक इस ओर ध्यान 
दें। पशुपालक और डेरीसंचालक इस चिकित्सापद्धतिका प्रयोग करें 


और परिणामसे हमें सूचित करें। 


डश्६ . आरोग्यका अमूल्य साधन 


पालतू कुत्तीकी खालमें खाज 


श्रीमती लीना पी. वाडियाका आइचयंकारी पत्र थाणा( । 
राष्ट्र) से प्राप्त हुआ है जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है:- . 

बताते हुए खुशी होती है कि मेरी कुत्तीको असाध्य चमड़ीक 
रोग हुआ था जिसे अंग्रेजीमें मेन्गे ” कहते हैं। वह अब बिलकुल 
नष्ट हो गया है। यह रोग उसे गत अक्तूबरमें हुआ था और कान 
के बाल झड़ जानेसे चमड़ीका रंग लाल हो गया था। उस भाग पर 
खाज भी होती रहती थी। आपकी सलाहके अनुसार दिनमें चार 
. पाँच बार कुतियाका मूत्र वहाँ लगाती थी और रोगग्रस्त कानमें मूत्रकी 
बूँद डाला करती थी। लगभग सवा मासके प्रयोगसे लाल चमड़ी 
धीरे-धीरे फीकी गुलाबी होती गई और अपने मूल सफ्फंद रंग वाली 
. हो गई। बाल भी धीरे-धीरे दो मासमें पहले जैसे आ गये और 
गीगका नामनिशान भी बाकी नहीं रहा है। कुतिया फिर क्रियाशील 
हो गई है। 
ै बम्बईके. डाक्टर भी .यह सुनकर चकित होते हैं। कुत्तीका 
मूत्र पर्याप्त परिमाणमें न मिल सकनेसे न तो सारे शरीरकी मालिश 
की जा सकी और न ही पिलाया जा सका। केवल द्दंवाले भाग 
पर लगानेसे यह बीमारी मिट गई है। 

यह प्रयोग मेंने भी छोटी-बड़ी बीमारियोंमें आज़माया है, जैसे 
कि फोड़े, जख्म, खराब खाँसी, दाँतका दर्द और खून निकलना, मुँहमें 
छाले, कन्धेमें दर्द इत्यादि। तीनेक वर्ष पूर्व छातीमें छोटी गाँठ हुई 
थी। वह भी रूगभग तीन मासके प्रयोगसे मिट गई थी। में कभी 
गस्ट्राईटिससे आक्रान्त हो जाती हूँ, तब यही उपाय करती हूँ।” 


कक 


| 


मृत्रका मूल सिद्धान्त 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 
पाँच महाभूत हैं, जिनसे यह सृष्टि बना हुई 
है। मानवदेह भ इन्हीं पाँच तत्त्वोंसे बन; है । 
ईश्वरन प्रत्येक मनुष्यकों एक जंस॑ देह द॑। है 
और प्रत्यक स्वस्थ देहम समुचित परिसाणम 
ये पाँच तत्त्व होते हैं। मनुष्यक॑ अपने दोषसे 
जब उस परिमाण में कमो-बेशों होती है तब 
उसका स्वास्थ्य बिगड़ता हैं। उस बिगड़ हुए 
स्वास्थ्ययो फिरसे ठंक करनेके लिए पाँच 
तत्त्वोंके परिमाणका कमोी-बेशं को ठंक कर 


लेना चाहिपे। यह कार्य करनक शक्ति केवल 


प्वमत्रम है। पृथबंको जितना समुद्रका आधार 
है, उतना ही आधार माचवदेहकों स्वमृत्रका है । 
पृथ्वीके निर्माण लथा जीवनम समुद्रका जो स्थान 
है, मानवदेहम॑ वह स्थान स्वमृत्रका है। और 
जसे सभी महाभूतोंकों आत्मसात्‌ करनकी शक्ति 
जलम है, वेसे शरीरम रहे हुए सभी तत्त्वोंको 
आत्मसात्‌ करनको शक्ति उसके मूृत्रर है। 
--रावजीभाई म॒० पढेल 
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